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श्रीविश्वश्वरः शरणम्‌ 


श्रारासचारतसानस 


अयोध्याकाण्ड 


( तृतीय खण्ड ) 
( भावार्थ ) अन्नपूर्णासहित रामचन्द्रस्मृतिः ( शास्त्रीय व्याख्या ) 
3 ८ 
व्याख्याता 
श्रीविश्‍वनाथशास्त्री दातार 
( विद्याभूषण, राष्ट्रपतिपुरस्कृत ) 
( शास्त्ररत्नाकर, न्यायप्रभाकर, न्यायकेशरी, नीतिशास्त्र प्रवीण, राजनीतिविशेषज्ञ ) 
@ 


लेखक 
श्री सीताराम मिश्र 
हिन्दी बिशारद ( निम्नसमितिसदस्य ) 
छ 
सहायक 
चि० आञ्जनेय दातार 
Go जगन्ताथ प्रपन्नाचाय 


| श्रद्धेय गुरुदय, पण्डितराज ` राजेश्वरशास्त्री द्रविड एवं 7 
4 पण्डित हरिरामशास्त्री शुक्ल, न्यायसार्वभौम द्वारा ई 
4 आजोर्वादप्राप्त शान्तिका अग्रदूत ( भारतीय राजः | 
नीतिका दिग्दर्शन) के प्रकाशनक्रममें षष्ठ पुष्प। ५ 


प्रकाशक खु 
दातारपुस्तकसमिति 
Ho २२/८१ ब्रह्याघाट, वाराणसी 
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प्रकाशक : 
दातारपुस्तकसमिति 
Fo २२|८१ ब्रह्माघाट, वाराणसी 


& 


सवाधिकार सुरक्षित 
मूल्य : ४०.०० चालीस रुपया 


® 


प्राप्ति स्थान : 


श्री विश्वनाथशास्त्री दातार परिवार ( उक्तसमिति सदस्य ) 
के० २२/८१ ब्रह्माघाट, काशी 


श्रीकेसरीनन्दन रस्तोगी राजादरवाजा, वाराणसी ( उक्तसमितिसदस्य ) 
श्रीरामकिशोर मुंदड़ा भेरवनाथ वाराणसी ( उक्तसमितिसदस्य ) 


छ 


प्रथम संस्करण : ५०० प्रति 
ज्येष्ठ शुक्ल १० 
सं० २०५० 


छ 


मुद्रक: कु 


_ शिव प्रेस 
ए. १०/२, TATE, वाराणसी 
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श्री विश्‍वेश्‍वर: दारणम्‌ | 
श्री गुरुः शरणस्‌ | 
. एक प्रकाश 


गोस्वामी श्री तुलसीदासमहाराजकृत रामचरितमानसान्तर्गत अयोध्याकाण्डीय 
'झास्त्रीयव्याख्या का” तृतीयखण्ड प्रकाशित हो आचार्यो के समक्ष आ रहा है 
उसके पीछे बल एकमात्र गुरुकृपासम्बलित ईशक्कपा से प्राप्त है उसकी वन्दना करता 
हूं यतः गुरुकृपा के प्रभाव से विप्रत्व की झलक प्राप्त होने में ही व्याख्याता स्वजीवन 
को सार्थक मानता है । जेसा कि भविष्यपुराण में विप्रत्व के अस्तित्वदर्शनार्थ शतानीक- 
सुमन्तुसम्वाद के माध्यम से ब्रह्माजी ने किये प्रयास से स्पष्ट F— 
ज्ञानाध्ययनमी मांसानि यमेन्द्रियनिग्रहैः | 
विना संस्कारयोगेऽपि पुंसः शुद्रान्न भिन्नता ।। ( अ० ४२।१३ ) 
अन्यथा साधारणमनुष्यतुल्यता की पदवी से ही ' यह व्याख्याता चमकता रहता 
जो उक्तपुराण से ही स्फुट है--( जो० ४१।२९ से ४६ पर्यन्त ) ` 
सामगग्रथनुष्ठानगुणैः समग्राः शू दा यतः सन्ति समा द्विजानाम्‌। 
तस्माद्विशेषो द्विजवाद्रनाम्नो र्नाध्यात्मिको बाह्मनिमित्तको वा॥` 
गुसुकृपाप्राप्तविप्रत्वश्रकाश से आत्मतुष्टि, पुजनीयगुरुवचन व तकंदृष्टि के सम- 
त्वय में रहकर तृतीय भाग में भरतजी फे आदर्श चरित्र में से उस वस्तु तथ्य को प्रका- 
शित करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है जिसको भरतजी ने रामसेवा के रूप में अपनाकर 
भक्ति महारानी का राजनेतिक निर्मलरूप स्पष्ट किया है तथा त्रयी आदि अन्य विद्याएँ 
भी संयतेन्द्रिय नियमसम्पत्न कुशल सेवक के द्वार से जिस रीति को अपनाकर भक्ति 
महारानी के चरणसरोज में आत्मा को समर्पित कर रही हैं उस रीति का सन्निवेश 
भी न्यायमीमांसा के आधार पर यत्र तत्र चौपाइयो की व्याख्या से स्फुट किया गया है। 
भाशा है कि इसी स्वाध्याय की सेवा से सन्तुष्ट हो स्वामी प्रभु विप्रत्व की पूर्ण 
जागृति कराकर श्री राम की ओर वृत्तियों को पहुंचाने की कृपा करेंगे यही एक मात्र 
प्रार्थना कर भति उपन्यास से विश्राम लेता हूं । 


१. संस्कारतः सोऽतिशयो यदि स्यात्‌ सर्व॑स्य पुंसोऽस्त्यतिसंस्कृतस्य। . 
यः संस्कृतो विप्रगणप्रधानों व्यासादिकेस्तेन न तस्य साम्सम ॥ 
हेतुत्वं घटते fst जात्यादीनामसम्मवाता] -. :. . 
जातेरक्ृतकत्वाञ्च अधीते विशेषतः ॥ me 
संस्कारातिशया भावादन्तरस्यागत परैः । 
सौतिकत्वाच्छरीरस्य समस्तानामसंहुततैः ॥ 
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(४) 
असहायदशा में रहे व्याख्याता ने व्याख्या की उत्तमतार्थ शुद्ध लेखन का प्रयासं 


किया तथापि वह सफल न हो सका, जैसा कि अशुद्धि को स्थान स्थान से हटाकर 
गई शुद्धि से स्पष्ट है फिर भी रही अशुद्धि के लिए व्याख्याता क्षमाप्रार्थी है। 


नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिणः’ त्यायातुसार जिन भाचार्यो व श्रेष्ठियो से स्वल्पा- 
धिक मात्रा में तीनों खण्डों के प्रकाशनार्थ सहायाता प्राप्त है उनके प्रति उपक्कतिस्मरण 
ही पर्याप्त, समझ रहा हूं । 


किञ्चान्यनास्तिकम्लेच्छ ` यवनादिजनेष्वलम्‌ | 

'वेदोदित बहिदुष्ट्चरितषु दुरात्मसु । 
` धर्मादतिशयो ` दृष्टः क्र्रसाहसिकेषु च ॥ 

तस्माद्विप्रेषु जात्यादिसामग्नीप्रभवो ' न. सः ॥ 

तस्मात्न च विभेदोऽस्ति न बहिर्नान्तरात्मनि.॥ 

न सुखादौ न चैदवर्ये नाज्ञायान्नाभयेष्वपि । . 

न वीर्गे ta नाक्षे न.ब्यापारे न चायुषि ॥ 

नाङ्ग पुष्टिनं दोबल्ये न स्थैर्ये नापि चापले । 

न प्रज्ञायां न वैराग्ये न घर्मे न पराक्रमे ॥ 

न त्रिवर्ग न नैपुण्ये.न रूपादौ न भेषजे। ' 

न CT न गमने न देहमलसंप्लबे ॥ 
नास्थिरन्ध न च प्रेम्णि नं प्रमाणे न लोमसु ॥ 
शूद्रव्राह्मणंयोभेदः मुंग्यमाणोऽपि यत्नतः | 

नेक्ष्यते सवंघर्मेषु संहत स्त्रिददोरवि ॥ ` 

उक्तमात्रा विसंभूतिः ` विचार॑क्रमकारिभिः। “४ 
` वृद्धवृन्दारकाधीवीरप्रधृष्यमिदं ae ' ¦ 
न ब्राह्मणाश्चनद्रमरीचिशुञ्रा' न क्षत्रियाः किंशुकपुष्पवर्णा: । ` ˆ 
न चेह वंश्या हरितालतुल्याः शूद्रा न चाङ्गारंसर्मानवर्णाः ॥ 
` पादप्रचारैस्तनुवणंकेशैः सुखेन , gaa चः . शोणितेन । . 
' त्वद्धांसमेदो$स्थिरसे: समानाश्चतुष्प्रभेदा हि कथं waft? ॥ * 
वर्णप्रभाणाकृतिगर्भवासवाग्बुद्धि कर्मेन्द्रियज़ी वितेषु Pits ip 
बलत्रिर्वासयभेषजेषु न विद्यते जातिकृतो विद्षेष: ॥ 
स एक एवात्र पति: प्रजानां कर्थ पुनर्जातिकृत: प्रभेदः ।' 

प्रमाणदृष्टान्तनयश्रवादै परीक्ष्यमाणो विघटत्वमेति ॥ ` 
चत्वार एकस्य पितुःःसुताश्च तेषां सुतानां ae जातिरेका । 
एवं प्रजानां fe fide एव पित्रैकभावान्न च जातिभेद: ॥ 
हः फलान्यथोदुम्बरवृक्ष जातेयंथाग्रमध्यान्तमवानि यानि। 
ass वर्णाकृतिस्पषांरसै: समानि तथेकतो जातिरतिप्रथित्या ॥ 
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is 


a 


( ६ ) 
पूवखण्डों के लेखक महोदय पर आई शारीरिक आपत्तियों के कारण तृतीयखण्ड 
के प्रकाशनं में श्री Fre रामकिशोर मुंदडा, चिरायुष्मानु आञ्जनेय दातार, 


प्रियक्षिष्य श्री महेश झा तथा एकान्तसेवी श्री जगन्नाथप्रपन्नाचार्य इन महानुभावों, 
ते सहायता दी है उन सभी को हादिक बधाई दे रहा हू । 

_ अग्निमखण्डों का प्रकाशन भी कर्तव्य है, तदर्थ संकल्प करना उचित नहीं है 
क्योंकि अनन्तरभावी काल में जीवन का शाष्वतस्व नहीं है। जो भी होना होगा सो 
प्रभु की इच्छा पर निर्भर है । अन्त में प्रभुकृपा का स्मरण करता हुआ इस इति को गुरु 


चरणों में समपित करता हूं । । 
श्री विश्वनाथ शास्त्री दातार 


रामायण के तीनों खण्डों के प्रकाशनार्थ दाताओं की 
उपकृतिका स्मरण 


श्री १००८ जगद्गुरू शङ्कराचार्य काञ्जी, कामकोटि पीठ, | 

श्री १००८ जगदुगुरु रामानन्दाचार्य श्रीमठपीठं पञ्चगङ्गाघाट, वाराणसी 

श्री १००८ जगद्गुरु मध्वाचार्य पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक 

श्री १००८ महामण्डलेइवर श्री महेशानन्द गिरि जी महाराज, दक्षिणामतिमठ 


श्री गिरिजी महाराज, दक्षिणामूतिमठ 
श्री १००८ गो» श्रीस्वामी अखण्डानन्द सरस्वती जीमहाराज, वृन्दावन, 


श्री १०८ काशीराज,-रामनगर दुर्ग, वाराणसी 
श्री सीताराम मिश्र, वाराणसी 

श्री ताम्वेजी पूना, 

श्री घुण्डिराज शास्त्री दाते, सोलापुर 

श्रीमती कमला पाण्डे, बड़ी दुर्गाजी, काशी 

श्री गजानन महाराज, चौखम्भा वाराणसी 

श्रीं केशवजी, चौखम्भा वाराणसी 

श्री पोद्दार जी शिवपुर, काशी पंचक्रोशी 
श्रीमती चह्वाण अमलनेर महाराष्ट्र ' 

श्रीः केशरीनन्दन जी कर्णधण्टा वाराणसी 


श्रीमती कै० रमणीवाई रामघाट वाराणसी 
= & = 


१ 
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श्रीसंप्रदायाचाय १००८ जगदूंगुरु रामानन्दाचायं 
पंदप्रतिष्ठित, स्वामी रामनरेशाचाय जी का अभिप्राय 


सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम्‌ अस्मदाचार्यपर्यन्तां बन्दे गुरुपरस्पराम्‌। 
रामचरित मानस के अयोध्याकाण्ड की प्रस्तुत रामचन्द्रस्मृति ( शास्त्रीय 
व्याख्या ) व्याख्या वस्तुतः जिज्ञासुओं ज्ञानियों एवं भक्तों के लिए अपूर्व एवं परम 
उपादेय है। मानस के उदय काल से आज तक व्याख्याओं की लम्बी पंक्ति में प्रथमबार 
ही ऐसी व्याख्या का प्राकट्य हुआ, जो न्याय, मीमांसा, वेदान्त, पुराण एवं राजनीतिः 
शास्त्र के मिश्चितरसो से ओतप्रोत हो। न्यायादि की दृष्टि से शून्य व्यक्ति किसी भी 
तत्त्व की सूक्ष्मतम एवं यथार्थ व्याख्या नहीं कर सकता है । वैदिकमहामनीषियों एवं 
अन्य चिन्तकों का भी ऐसा ही अभिमत है। 
शास्तीयव्याख्या के प्रणेता पं० श्रीविश्वनाथ शास्त्री दातार जी काशी के 
अप्रतिम गौरववर्धक एवं प्रेरणास्पद विद्वानु हैं, जिन्होंने अपने समग्रजीवन को अतुलनीय 
समग्र परिपक्वशास्त्रीयविचारणा में विताते हुए मानसर्वाणत तत्त्वों को देखा है, तथा 
उसी दृष्टि से सुसज्जित कर "स्वान्तः सुखाय, बहुजनहिताय”” एवं परम प्रभु सर्वावतारी 
श्री राम चरणों में अविच्छिन्न निष्क्राम रति लाभ के लिए अभिव्यक्त किया है । ` 
समस्त शास्त्रों के मलज्ञाता एवं प्रणेता भगवानु विश्वनाथ ( शंकर ) मानस 
के प्रथम वक्ता एवं रचयिता हैं। उसी प्रकार इस अपूर्व व्याख्या के प्रणेता भी भगवान 
विश्वनाथ के परमउपासक विश्वनाथ हैं | 
रामचरितमानस के प्रणयन के बाद तत्कालीन शास्त्रीय पाण्डित्यसम्पन्न 
विद्वानों ने उनकी उपेक्षा की व कविशिरोमणि तुलसीदास जी को सताया था, यह 
भावना भी अब शास्त्रीय ब्याख्या के प्रकाश में आने से निर्मूल सिद्ध हो जायेगी । 
शास्त्रीयदृष्टि से सम्पन्न विद्वान्‌ एवं भक्त-जन इस व्याख्या के माध्यम से 
मानस के विशेष रस का आस्वादन करेगे, तथा शास्त्रीय दृष्टिशन्य साधकजन शास्त्रीय 
दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन को धन्यता से मण्डित करेगें | ! 
अनादि अविच्छिन्त वेदिक सनातन धर्म की सर्वसुलभ परममंगलमयी अनादि 
धारा श्रीसम्प्रदाय ( रामानन्द सम्प्रदाय ) में हो रामचरितमानस का अवतरण हुआ 


था, तथा इसके प्रचार-प्रसार में सर्वाधिक योगदान सम्प्रदाय के सन्तों भक्तों एवं. 


विद्वानों का रहा है। शास्त्रीय व्याख्या को प्राप्त कर प्रचार-प्रसार का बह्‌ क्रम प्रौढता, 
प्रामाणिकता तथा तीब्रता को प्राप्त करेगा, जो हमारे लिए विशेष सुखप्रद है जिसके 
आधार पर सम्पूर्ण मानवता के साथ विद्येषरूप से हमारी परम्परा आभारी है, 


परमप्रभु सर्वावतारी श्रीराम जी के चरणों में व्याख्या तथा व्याख्याता के सम्पूर्ण 
ति से सफलता के लिए प्रार्थना के साथ | 


= Bs 
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अध्यक्षा १००८ श्री शरद्वरलमा बेटीजी 
का अभिप्राय 


निगम-क्रल्पतर के गलित फल श्रीमदु-भागवत की भांति नानापुराणनिगमागम 
संमत रामचरितमानस के अयोध्याकाण्ड के द्वितीय खण्ड की “रामचन्द्र स्मृति नामक 
“शास्त्रीय व्याख्या” आदणीय शास्त्ररत्नाकर श्री० Fo विश्वनाथ शास्त्री जी दातार की 
कृति श्री प्रभुकृपा एवं श्री गुरुकृपा का ही स्वरूप है। 
विद्वज्जन तथा जिज्ञासु भक्तजन इस ग्रंथ के पठन-मनन से लामान्ति हों साथ 
ही शास्त्रों में कृतभूरिपरिश्रम श्री शास्त्रोजी के अन्य खण्डों के प्रकाशन में जनता- 
जनार्दन का सोल्साह सहयोग प्राप्त होता रहें-यही हादिक शुभ-कामना है | 
। श्री० शरदूबल्लभा बेटीजी, 


—: 8 :- 


To Uo श्रीमाच्‌-धुण्डिराज शास्त्री दाते “पंचागकते” 
(५३८, दक्षिण FET, सोलापूर-४१३००७ ) 
महोदय का अभिप्राय 


श्री सीताराममिश्र यानी श्रीरामचरितमानस शास्त्रीय व्याख्या खण्ड १-२ 
पाठविले ते दीन दिवसापूर्वीच पोचले, छपून आल्यावर . आम्हास पाठवावे मशे भी 
सांगितले होतेच, आणि मला त्यांची आवश्यकता ही आहे कारण श्रीरामचरितमानसा 
बददल उत्तरेत जेबठी आस्था आहे तितकी या भागात्‌ आहे असे नाही एवढेच नव्हें 
तर इकडे मानसावर प्रवचने ही होत नाहीत्‌ त्यामुळे या ग्रंथाची योग्यता श्रेष्ठता 
लोकाना माहीतच नाहीत अर्थात अभ्यास नाहीं आपण हैं खण्ड पाठविल्यामुळे त्यांचा 
करता येईल | 3 


आपला 
घु० Ho वाते 
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है 
दै 
y 


श्रीः | 
दो शब्द 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ ` 

प्रातः स्मरणीय पंडितराज परगुरुवर्य श्री राजेइवरशास्त्री द्राविडजी के चरण- 
कमलो के सान्निध्य में एकचित्त हो श्री रामचरितमानसीय अयोध्याकाण्ड में वर्णित 
तत्वों के प्रकाशनानुकूल आन्विक्षिक्यादि तीन विद्याओं के यथाथे स्वरूप को पाकर 
रामचरितमानस की Teer का प्रकाशन स्वगुरुवर्य ( पं० श्री विशवनाथशास्त्री 
दातार जी) ने किया है। | a . 

मुझे पूज्यगुरुवर्य द्वारा जो भी लिखने या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ उससे 
जो रामचरितमानस के सम्बन्ध में अनुभूति व आनन्द हुआ तदनुरुपता में निम्न- 
लिखित विषय विद्वानों के लिए स्मरणीय होंगे ऐसा सोचकर कतिपय विषय प्रस्तुत 
कर रहा हैं -- 

द र गुहुजी की भक्तितथ्य का भरतजी द्वारा दृष्ट से परीक्षण | 

२. Test के सख्य में सम्पूर्ण समस्या का समाधान | 

३. पू्वेमत से किये गये युद्धवेष के नाटक के पीछे प्रभुचरणधूलिधारण में 
लक्ष्मणजी की गूढ्मन्त्रणा | 

४. न्याय सम्मत हेत्वामास व व्याप्ति का विवेचन एवं नीति संवलित भक्ति 
के प्रातिकूल् में प्रभु द्वारा किये गये असामर्थ्यं का प्रकाशन | 

५. अर्घतजहि न्याय को प्रगट करने में वशिष्ठजी की गूढुमन्त्रणा । 

६. भरतरुचिपूरति का उपाधित्व, प्रपत्ति का वास्तविक स्वरूप व रामजनत्व | 

७. “भरत प्राणप्रिय पावहि राजू” की समन्वयात्मक दृष्टि आदि । . 

आदरणीय गुरुजी ने शास्त्रों, पुराणों, विशेषकर नीति से पोषित भक्ति का 
हृदय, जिस प्रकार विद्वानों के लिए स्पृहणीय होगा उस प्रकार विषय की उपस्थापना- 
हेतु स्थान-स्थान पर आन्विक्षिक्यादिकोशल प्रगट किया है जिसके माध्यम से सम्पूर्ण 
सिद्धान्त समन्वित होकर निगम निचोर प्रतिभात होगा अस्तु । 

अन्त में पुज्यचरणों का ध्यान करता हुआ विद्वान पाठकों से साग्रह निवेदन 
करता .हूँ कि ग्रन्थस्थ विषयों को मनोयोग देकर मनन करें। _ बिनीतः- - 


दातारचरणान्तेबासी-महेश झा 


Ae Ss, अशुद्धाशुद्धि पत्र 
अशुद्धि “पृष्ठ २६२ पंक्ति ११ से १४ तक । 
| चिन्त है कि दर्शन की प्राथना करके मुनि ने रामराज्य के रक्षण का 
एक प्रयोग दर्शाया है वह यही कि राजा व मन्त्रियो ने सदा प्रजा की तुष्टि व अतुष्टि 
पर स्वयं ने ध्यान रखनी है न कि प्रजा का आक्रोश सुनकर । अभी यहाँ प्रजा की 
तुष्टि व पूर्ण विश्राम दो दिन तक करिष्यमाणरामदर्शन से प्राप्त होगा । ऐसा सोच" 


| “कर मुनि ने एक संक्षिप्त मंत्रिकर्म ध्वनित किया । 
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श्री विश्वेश्वरः शरणस्‌ 
श्रीगुरः शरणंस्‌ 


श्रीरामचरितमानसम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 
( तृतीय खण्ड ) 
अन्नपूर्णा ( भावार्थ ) सहितम्‌ 
—रामचन्द्रस्मृति ( शास्त्रीय व्याख्या ) समेतम्‌ 

संगति : माता कौसल्या, गुरु, गुह आदि के कथन से प्रस्तावित राजपद 
स्वोकृतिसूचित कुसमय में विधि को कारण समझकर तथा मुनि भरद्वाजजी के वचन 
( 'विधिकरतब पर किछु न बसाई'१ ) द्वारा उसकी पुष्टि होने पर भरतजी आश्वस्त 
तो हुए फिर भी माता केकेयी जी की कुक्षि से अपनी उत्पत्तिरूप दोष को ध्यान छाने 
पर रामवनवास के प्रति उनकी बलवदूदुःखविषयता नहीं मिट रही है । भतः ग्लानिवश 
वे स्वदुःखविषयता के सामने अन्यान्य दुःखों को तदनुरूप दुःख नहीं मानते। इसी तथ्य 
को व्यक्त कर रहे हैं । 
चौ०-मोहि न मातुकरतब कर सोच | नहि दुख जियें जगु जानिहि पोचू ॥ ४ ॥ 

भावार्थ : मुझे न तो माता केकेयी जी की कृति के रिए पश्चाताप हैनतो 
मातुसम्बन्ध से जगत्‌ के द्वारा क्षुद्र समझे ae का मनस्‌ में दुःख ही है | 

a 

शा० व्या० : माता केकेयीं जी के प्रति दुःखानुभव तथा स्वतन्त्र-कृतृंत्व-प्रयुक्त 
जो द्वेष-विषयता थी उसका मुनि जी भरद्वाज जी के वचन-- 

` ( 'तुम्ह गलानि जियं जनि करहु समुझि मातु करतूति । 

तात ! केकइहि दोसु नहि गई गिरा मति धूति ॥/२ ) 

द्वारा समापन हो गयां। फलतः 'केकेई ga कुटिलमति रामबिमुख गतलाज' * 
उक्ति द्वारा जो आरोपितदोषप्रयुक्त ग्लानि हुई थी वह भी माता के माध्यम से सरस्वती 
प्रयुक्त प्रेरणा जनित कार्य होने का ज्ञान होने पर लुप्त हो गई । 

जगु आनिहि पोचू 

माता कौसल्या तथा गुरु वसिष्ठ जी के वचन 'करहु राजु'*' की अवहेलना से 
इहलोक बिगड़ने का दुःख सम्भावित है, पर वह रामवनवास दुःख की तुलता में 
भरतजी को असत्प्राय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गुर वसिष्ठ) तथा मुनि भरद्वाज जी के“ 


वचन से उसका समाधान प्राप्त है। 


१. मानस, २२०६८ । २. वही, २।२०६।०। ३. वही, २।१७८।० । 

४. वही, २।१७५।४ | ५. वही, २।१७५।८ 'सेवा करहु सनेह सुहाए' | 

६. वही, २२२०७।० “अब अति कीन्हेहु भरतभल तुम्हहि उचित मत एहु। | 
| सकल सुमङ्गलमू जग रघुवरचरनसनेहु ॥' 
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२ भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


संगति : गुरु वशिष्ठजी की उक्ति-- 
( 'अनुचित उचित बिचारु तजि जे पार्लाह पितुवयन । 
ते भाजन सुख--सुजस के बर्साह अमरपति अयन ॥१ ) 
'करहु तात पितुबचनु प्रवाना!*, के पालन में-- 
रायं राजपदु तुम्ह कहुं दीन्हा । पितबचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥* 
की अवहेलना से परलोक-नाश के विषय में भरतजी कह रहे हैं-- 
चौ०--नाहिनडरु बिगिरिहि परलोकू । पितहु मरनकर मोहि न सोकू ॥ ५ ॥ 


भावार्थ : मुझे न तो परलोक बिगड़ने का भय है और न श्रीपिता जी की मृत्यु 
का शोक ही है। 


परलोक-भय न होने की नेतिक उपपत्ति 


शा० व्या० : उपयुक्त समस्त दुःखों के विषय में भरतजी ने आपाततः त्रयी 
को गौण कर राजनीति को प्रधानता देकर लोकमत में अपने प्रति विइवासार्जन की 
चेष्टा की है, जिससे त्रयी की अवहेलना होने पर परलोकनाश की आशङ्का है। इसलिए 
भरतजी ने निश्चय किया कि राजनीति की स्थापना से त्रयी की प्रतिष्ठा को स्थान 
देकर ही सफलता प्राप्त होगी । जेसा कि आगे उन्होंने इस निश्‍चय को 'मिटइ कुजोगु 
राम फिरि आएं ।”४ उक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया है। 


राम-सेवा में नीति को अवकाश 


गुरु वशिष्ठ जी के वचन -- 
( 'सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाड़ि og हरिजनु होई ४५ ) 
को प्रमाण मानकर भरतजी ने रामसेबा को अपनाया है, उसकी प्रधानता में 
सर्वविद्यासमन्वित राजनीति की प्रतिष्ठा को अवकाश प्राप्त है। साथ ही त्रिवेणी की 
वाणी ( “तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । रामचरन अनुराग अगाधू ॥”* ) का TBs 
बल भी भरतजी को उपलब्ध है। जो 'नाहिन डरु बिगिरिहि परलोकू से भरतजी 
की रामसेवा में तन्मयता से मान्य है। यतः 'सुनत राम गुन ग्राम Gere’? से भरतजी 
की रामश्रेम में तल्लीनता भी सिद्ध है, जिमकी पुष्टि मुनि भरद्वाज जी की समा में 
साधु सराहि सुमन सुर बरषे'< ( “सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा'* ) से हो चुकी है । 
'मोहि न ate’ 
“तात ! बिचार करहु मन माहीं | सोचजोगु CALA TF नाहीं । "° के स्पष्टी- 


` १. मानस, २।१७४।०। २, बही, २। १७४।५। ३. वही, २।१७४।३ | 
४. वही, URE । ५. वही, २।१७३।४। ६. वही, २।२०५७ | 
७. वही, २।२०६।३ । ८. वही, २।२१०।७। ९. वही, २२१०८ i 
१०. वही, २१७२ ।२। : 
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अयौध्यांकाण्डस्‌ ३ 


करण में दोहा संख्या २७३ तक वणित गुरु वसिष्ठ जी की उक्ति से समन्वित पितुमरण 
की अशोच्यता मुनि भरद्वाज जी के सामने प्रकट करने में कवि का यह अभिप्राय है 
कि परलोकस्थ श्रीपिताजी के वचनप्रमाण के अविरुद्ध कथन से परिणामतः उनकी 
सत्यसन्धता को शोचनीय रुप न होने देना है। 
संगति : भरतजी स्व० श्रीपिता जी के मशोच्यता को उपपत्ति ज्ञात करा रहे हैं। 
चो०- सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए | लछिमन-रामसरिस सुत पाए ॥ ६॥ 
रामविरह तजि तनु छनभङ्गु। भूपसोचकर कवन प्रसङ्ग ? ॥ ७॥ 
भावार्थ : जिनके पुण्य से परिपूर्ण सुकीति चौदहो भुवन में सुशोभित हो रही हैं, 
जिन्होंने रामलक्ष्मणसदृश ( पुण्यात्मा ) पुत्रों को प्राप्त किया है और रामविरह में 
अनित्य शरीर को त्याग दिया है ऐसे राजा के लिए शोक करते का कोन अवसर है? 


राजा दशरथजी का सुकृत-सुयशस्‌ 


शा० व्या० : सकल सुकृतिमूरति नरनाहू ।'१ “नृप सब रहुहि कृपा अभिलाषं । 
लोकप करहि प्रीति रुख राखें Wl’? “सुरपति बसइ बाँहबल जाके ।'९ आदि से स्वर्गीय 
राजा का भुवनव्यापी सुकृत स्पष्ट है। मुनि वसिष्ठ जी ने भी “राजन्‌ राउर नामु जसु 
सब अभिमत दातार | फल अनुगामी महिपमनि | मन अभिलाषु तुम्हार ॥'४ से पुण्यश्लोक 
स्वर्गीय राजा का पुण्यबल गाया है। “राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । 
ag परिहरि रघुबरविरह Us गयेउ सुरधाम ॥?* से भौर Sig तनु परिहरि प्रेमु 
निंबाहा।'% के अनुसार राजा की धर्मशीलता सत्यसन्धता व रामनामोच्चारपूबंक 
देहत्याग करना सुयशस्‌ है | 
“लछिमन-रामसरिस सुत पाए” का महत्त्व 
गुरु वशिष्ठ जी के वचन ( “सुनु नृप ! जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु 
जरनि न जाहीं ॥ 'भयेउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुगामी UN’ ) 
से “राम सरिस सुत? का महत्व प्रगट है। श्रीराम में निरतिशय प्रेम रखनेवाळे अनुज 
लक्ष्मणजी ने सर्वस्व त्यागकर अग्रज श्रीराम के साथ वन में जाकर उनका साथ 
देने से 'लछिमन-सरिस aa’ का गौरव प्रकाशित है। इसकी पुष्टि भरतजी के कथन 
से भी स्पष्ट है ।* ह ध 
१. मानस, २२२॥ २. वही, २२।३। ३. वही, २२५।२। 
४. वही, २।३।० । ५. वही, २।१५५।०। ६. वही, २।१७१।६। 
७. वही, २।४।७-८ | ८. वही, २।२००।१-४। 
` 'लालनं जोगु लखन लघु छोने भे न भइ जैसे अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय-रघुबीर हिं प्रानपिभारे ॥ 
मृदु मूरति सुकुमारसुभाऊ। तात बाउ तन छाग न काऊ॥ 
ते बन सर्हाह विपति सब भाती | frat कोटिकुलिस एहि छाती ॥' 
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४ _ भावार्थ, शास्रीयग्गाख्यासमैतमुँ 


संगति : अब भरतजी अपनी पूर्वोक्त उत्कट दुःखविषयता को प्रगट कर रहे हैं | 
चौ०-राम-लखन-सियबिनु पग पनहीं । करि मुनिवेष फिर्राह बन बनहों ॥८॥ 
दो०--अजिनबसन फलअसन सहिसयन डासि कुस-पात । 
बसि तरुवर नित सहत हिम-आतप-बरषा-बात ॥ २११ ॥ 
भावार्थं : श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी मुनिवेष बनाकर नंगे पेर वन-वन 
विचरण करते हें। इयाम मृग की खारू वस्त्र है। फल भोजन है। वे पृथ्वी पर कुश 
पत्तियों को बिछाकर शयन करते हैं। वृक्ष के नीचे निवास कर नित्य शीत-ऊष्मा- 
वर्षा तथा वायुं जनित कष्ट सहते हैं । 
पूर्वानुभवज व्यथा का स्मरण 
शा० व्या०: 'ते सोवत कुस डासि महि'” “ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कन्द 
मूल फल फूल अहारी।'२ के द्वारा भरतजी ने राम-शय्या का प्रदर्शन कर जो राम- 
चनवासदर्शनप्रयुक्त दुःख का अनुभव किया था उसी को मुनि भरद्वाज जी के समक्ष 


व्यक्त किया है | 
संगति : 'एकइ उर बस gag दवारी। मोहि लगि भे सिय राम-दुखारी ॥ * 
कथन की एकरुपता में भरतजी अपने को अनुभूत दुःख के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। 
चो०--एहि दुखदाह दहइ दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥ १॥ 
एहि कुरोगकर ओषधु नाहीं | सोधेउँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ २॥ 
भावार्थ : यही दुःख की ज्वाला निरंतर मेरी छाती को दग्ध करती है। न दिन 
को भूख लगती है और न रात्रि में नींद आती है । यह ऐसा अपरिहार्य ( बुरा रोग ) है 
जिसकी कोई दया नहीं है। मेंने मनस्‌ ही मनसू में समस्त संसार में इसकी खोज 
कर ली है। 
भरतजी का बलवद्द्रेष 


शा० च्या० : अयोध्या में अपनी दीनता व्यक्त करते हुए भरतजी कह चुके हैं 

कि श्रीरघुनाथ जी की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य उपाय बुद्धि में नहीं आता 

( 'आन उपाय मोहि नहि सूझा ।४ ) निष्कर्ष यह कि श्री माताजी की कुमति तथा 

श्री पिता जी के परलोक-प्रयाण से भरतजी को उतना दुःख नहीं है जितना कि सीता" 

सहित भाई श्रीराम व लक्ष्मण जी के वनवास का दुःख है जो पूर्वविवृत दोहा संख्या 

5२२११ में द्रष्टव्य है । भरतजी की उक्त दुःख-द्वेषविषयता को दमन करने का एकमात्र 
प) उपाय उन तीनों का अयोध्या में लौटना है अन्दंथा द्वेष बढ़ता ही रहेगा | 

ओ- प्रजा व भक्तों का स्वभाव 


राजनीति ने प्रीति के स्वभाव का निरूपण करते हुए यह अभिमत प्रगट किया है 
कि न्यायी राजा को अळङ्कार-विभूषित देखकर तळन्यसुख का अनुभव करती प्रजा राजा 
के प्रति प्रीतिःपुर्वक नमस्कार करती है । यह प्रजा का स्वभाव भङ्रितसिद्धान्त में भी 


१, मानस, २।२००।० । २, वही, २।-०१।३ । ३, वही, २।१८२।६ । ४. वही, २।१८३।१ | 
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अयौध्याकाण्डम्‌ ५ 


सेव्य-सेवक भाव में उपासक उपास्य प्रभु को अलंकार-विभूषित सुप्रसन्न मुद्रा के साथ 
दर्शन करने पर परम आनन्द का अनुभव करते हैं । यह उपासक का स्वभाव है | 
'कुरोग' से तात्पयं 

साधारण चिकित्सा से असाध्य या उपायविशेषमात्र के बिना साध्य न होने वाले 
रोग कु रोग कहे जाते हैं दुःअसाध्य रोग के प्रमुख लक्षण- भूख न लगना, नींद न आना 
आदि हैं । उसक्रे अनुसार रामवनवास की दुःख विषयता में ‘age दिन छाती मख 
नवासर नीद न राती” आदि कह कर भरतजी ने अपने कुरोग के लक्षण saa हें! 
अतः उक्त कुरोग के निदान में गुर्जी का उपदेश, माता कौसल्याजी तथा सभासदो 
की सम्मति आदि ( 'भोषधि नाहीं' ) चिकित्सा के रुप में उपयोगी सिद्ध नहीं हुए । 


भरतजी का सनोभाव 


जिस प्रकार पतिब्रता का दुःख पति का सान्निध्य प्राप्त किए बिना निरस्त नहीं 
होता उसी प्रकार निवछल भरत जी जेसे सेवक सेवा के अभाव में उदित दुःख से उपास्य 
सान्निध्य मिले बिना मुक्त नहीं होते। भरतजी ने अपनी उक्त पीड़ा को ‘wale अक 
का इहुइ मन माहीं | णतकाल चलिहों प्रभुपाही ॥'* कहकर व्यक्त किया है । 


वसिष्ठ आदिको को राम-विरहव्यथा न होने को सोसांसा 


प्रश्‍न : विधि गति अति बलवाना'* से विधि की बलवत्ता को समझते हुए भी 
भरतजी को जेसा रामवनवासविषयक दुःख तथा तत््रयुक्त सन्ताप है वेसा सन्ताप 
वसिष्ठ-भरद्वाज आदि मुनिगणों को क्यों नहीं है ? 

उत्तर : 'हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥'3 से वसिष्ठ मति 
ने भावी की ५बलता स्वीकृत की है; 'विधिकरतब पर किछु न बसाई ।'* से भरडा च 
मुनि ने भो विधिवश्यता को स्वीकार किया है। मुनियों के मतानुसार विश्व-रचना का 
आधार कर्म है, जिसकी पुष्टि 'करम-प्रधान बिस्व करि राखा'* आदि से होती है । 
मीमांसा भी कर्म-प्रधानता पर ही पूर्ण विश्वास करती है । साथ ही यह भो ज्ञातव्य है 
कि उत्तम इलोक सन्त, कर्म-प्रधानता के कारण यदाकदा&विकट प्रसङ्ग में उलझ जाते 


हैं; फिर भी वे विधि के विधान को मङ्गलमय मानने हे । इसलिए वाम विश्वाता 57. 


द्वारा प्रतिफलित रामवनवास की भावी मङ्गलमयता पर विश्वास कर मुनिगण 
स्वस्थ हैं। इस मर्म को श्रीरामजी ने “विधि सबःविधि मोहि सनमुख आजू ।'' तथा 
'मुनिगन मिलतु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर।' के द्वारा वनवास की 
'हित-साधनता एवम्‌ मङ्गलमयता को व्यक्त किया है। ' 


१. मानस, २।१८३।२। VaR २।२००।०। ३. बही, २।१७१।१ | 
४. वही, URE | ५, बही, २।२१९।४। ६. वही, २४२१ | 
७. वही, २।४१।० । 
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दन भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमैतमैँ 


भक्तियोग व ज्ञान कर्म योग का समन्वय 
` विधि-विध'न के अनुगमन तथा भगवान्‌ के द्वारा कर्तः्यतया प्राप्त अधिकार कें 
अनुसरण में भगवद्भक्ति को आपाततः गूढ़ रखकर मुनि ज्ञानयोग तथा कर्मयोग को 
मुख्यरूप से प्रगट करते हैं जेसा कि-- 
ज्ञानं यानु युगं ब्रूते हरिः सिद्धस्वरूपधृक्‌ । ऋषिरूपधरः कर्मयोगं योगेशरूपधृक्‌ 
में स्फुट SW" तथापि उनका वह ज्ञानयोग और कर्मयोग वस्तुतः भक्तियोग ही है। 
भक्तियोग निरूपण में अधिकृत भक्त ज्ञान तथा कर्मयोग को गूढ़ रखकर भगवद्‌ गुणों का 
अस्वाद छेना तथा उसे वितरण करना अपना मुख्य विषय मानते हैं । भगवदुंविरहगत 
तन्तद्व्यथा का पुनः पुनः वर्णन करना भी भक्ति के आस्वाद का प्रकर्ष है, जो 
भरतजी के विरह-व्यथा से प्रगट है। पर्यवसान में तो ज्ञानयोग और कर्मयोग भक्तियोग 
से पृथक्‌ नहीं है। 
संगति : स्वामी की वनवास-व्यथा में राज्य-त्याग की मीमांसा करते हुए मातृ- 
कृति ( अपादक ) को स्वीकार करते हुए भविष्यत्‌ में संभावित विनाश (आपाद्य ) आपत्ति 
को भरतजी के द्वारा कवि स्फुट करा चुक्रे EL तथा अयोध्या में सङ्खटित सभा में भरतजी 
की नेतिक निर्लोभतात्मक ( उपधा ) शुद्धि भी प्रगट हो चुको है । संप्रति उक्त आपाद 


आपादकभावात्मक तरक में अपेक्षित कार्यकारणभाव का उपस्थापन तार्किक मुनि 
भरद्वाजजी के समक्ष भरतजी के माध्यम से कवि कर रहे हैं । 


चौ०-मातुकुमत 'बढ़ई अघमुला । तेहि हमार हित कीन्ह बॅसुला ॥३॥ 
A) कलि कुढ़ीठकर कीन्ह कुजन्त्रू । गाड़ि अवध पढि कठिन कुमन्त्र॥ ४॥ 

सोहि लगि येहु Hore तेहि ठाटा । घालेसि सबु जगु बारह बाटा ॥ ५॥ 

भावार्थ : माता का कुमत । निकृष्ट विचार } पाप-मुल बढ़ई है । उसने हमारे 
हित ( राजपदप्रासि ) का बसुला .बनाया | उससे कलहरूपी अशुभ काठ का कुयन्त्र 
गढ़ा भौर चौदह वर्ष को अवधिरूपी HAA को पढ़कर उसे गाड़ दिया | कुमति.ने मेरे 
लिए यह समस्त आडंबर सजाया और सम्पूर्ण जगत्‌ ( वर्णाश्रम समाज ) को छिन्न-भिन्न 
कर विन कर दिया । प्रस्तुत रूपक में. माता का HAT बढ़ई, भरत ने राज्य पाना 


AGO, रामवनवास कुयन्त्र और चोदह वर्ष की अवाध कुमन्त्र है | 


' नोत्याभास निरूपण 

Wo व्या० : केकेयी जी की मति में विवृत मत नीति के विपरीत है । स्थायी 
जनाउराग प्रीति को त्यागकर पुत्रस्वार्थ के विचार से माता की कुमति ने पुत्र-हित 
की अभिलाषा में कलह का बोजारोपण किया है, जिसे कवि ने 'अघमूला' कहा है | 
केयी जी की कटूक्तियो से व्यक्त कुमति को पापरूप में उल्लिखित कर भरती ने 
पाप का परिहार चाहा है ।* अयोध्या आगमन पर भरतजी के कैकेयी से मिलते समय 
कवि ने 'पापिनि बोली बयन'* कथन से उक्त अघमूलाकुमति को सङ्केतित किया है, 
जैसा कि सुमित्राजी की पुर्व कथित 'पापिनि दोन्ह कुदाउ'४ उक्ति से भी व्यक्त है | 


१. मा० ८।१४।८ >, मानस, २।१६७।५ से २।१६८।८ तक । ३. वही, २।१५९।०।. 
४. वही, २।७३।० | $ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Sn VA HS 0000 0 qd. a 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७ 


कलि कुढ़ादु का भावार्थ 
'कुमत अघमूला' का फल राज्य में कलि ( कलह ) का प्रवेश है । इसलिए राज्य 
की तत्कालीन दशा को कलि कुड कहकर व्यक्त किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि 
भरतजी की उक्ति 'मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं | रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥'' 
से होती है | 
3 कुयन्त्र्‌ तथा कुमन्त्र का भावार्थ 
?  क्षैकेयी को प्राप्त दो वर ही FIA हैं, जिसका मूल मन्थरा की उक्ति-- 
'दुइ वरदान भूप सन थाती | मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनवासू । देहु लेहु सब सवति हुलासू ॥' ` 
से संबद्ध है । मन्थरा द्वारा प्राप्त मन्त्रणा 'कोटि कुटिलमलि गुरू पढाई'' ही 
कुमन्त्र है, जिसे ककेयीजी ने राजा दशरथ को सुनाया है। उसकी फलश्रुति 'जागति 
मनहुँ मसानु'* में अभिहित है । यही कुमन्त्र की कठिनता है । स्वपुत्र के लिए राज्य- 
प्राप्ति के उपाय में चिन्ताग्रस्त होकर धर्म का आश्रय ( आड़ ) लेकर षडयन्त्र की 
रचना कुपन्त्र है। चौदह वर्ष की अवधि के उद्देश्य से कुयन्त्र की स्थापना का निर्णय 
कुमन्त्र हे । तान्त्रिक प्रक्रिया में मारणादि आभिचारिक प्रयोग के अन्तर्गत काष्ठविशेष 
या धातुविशेष पर यन्त्र लिखने का विधान है । यन्त्र को अभिमन्त्रित कर पृथ्वी में 
गाड़ने आदि का विधान ब्रह्मपुराणान्तर्गत ललितां-मण्डासुरयुद्ध में बिबृत है । 
“घालेसि सब जगु बारह बाटा! का तात्पर्य 


लोक-प्रीति समृद्धि की मन्त्रणा ही सुमन्त्रणा है उसके विपरीत कलह की स्थापना 
अथवा अभिचार-प्रयोग आदि का उपाय कुमन्त्रणा है। कुमत की प्रेरिका कुमति है, 
जैसा कि 'कुमति कीन्ह सवु विस्व gary” से प्रगट है । बुद्धि के विद्या और अविद्या 
आदि भेद से कार्य में विविधता आती है । जेसे विद्या आती है तो व्यवसायात्मिका 
बुद्धि से अन्तःकरण में उन्नति के साधन उपादान प्रकाशित होते हैं, जिसमें योगक्षेम 
होना विद्या का प्रभाव है | प्रत्याभिज्ञादर्शन के अभिमत में विद्या ही स्वतन्त्र 
ईदवरशक्ति है। उस स्वतन्त्र शक्ति की उपासना के प्रकार देवी भागवत मे 
उल्लिखित है--( 'सर्वचेतन्यखूपन्ता माद्याँ विद्यां च धीमहि ४ ) केकेयीजी की स्वार्थ 
बुद्धि ने अपनी स्वतन्त्रता में जो कुमति प्रदर्शित की है वह अविद्या का प्रभाव है। 
उसी का फल 'घाळेसि सब जगु बारह बाटा' है। 

शास्त्रके विरुद्धप्रतिपत्यात्मक कुमति के उदय से बारह बाटा के अन्तर्गत 
ग्यारह इन्द्रियां और शरीर से ज्ञान का स्राव . जेसे कच्चे घड़े में रखे पानी का खांब 
हो जाता है ) होना इन्द्रिय तथा आत्मा का हनन है, जिसके परिणामस्वरूप वर्णाः 


१. मानस, २।१७९।२। २. वही, २।२२।५-६। ३. वही, २।२७।६ । 
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अमात्मक जगत्‌ का नप्टभ्रष्ट होना कथित है ।' अथवा राजनीति के अभिमत से सर्वविध 
उन्नतिहेतु द्वादश विध राजमण्डछ में भ्रमण करने का मार्ग ही बारह वाटा कहा है। राजा 
दशरथजी के वचन “अवध उजारि कीन्हि BRE । दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥!२ 
की यथार्थता भरतजी के बारह बाटा वचन से प्रभावित हो रही है। उपरोक्त सङ्गतयुक्त 
कार्यकारणभाव का परिचय मुनि वसिष्ठ जी के कथन 'पालहु प्रजा सोकु परिह्रहू ।!* 
के उद्देश्य से 'करहु राजु'४ क्रियान्वयन में भरतजी में लोम सिद्ध होगा तो राजमण्डल 
तथा जनपद भरतजी के प्रति अविएवस्त होगा, कलह की स्थापना होगी, न्याय समाप्त 
होगा, प्रजारक्षण असम्भव होगा, मन्त्रिमण्डल तथा प्रजा व्यसनी होंगे, श्रीराम का 
राज्योत्सव सदा के लिए अवरुद्ध होगा, मानवता समूल उच्छिन्न होगी परिणाम में 
“रसा रसातल जाइहि'* कीं प्रसक्ति होगी । इत्यादि कार्यकारणभाव भरतजी के इस 
कथन में मननीय हूँ । जो सद्धत्युक्त आपाद्यापादक का साधक माना जा सकता ह | 

संगति : “कठिन कुमन्त्र अभिमन्त्रित कुयोग से संत्रस्त हो भरतजी अपनी 
दारुण-दीनता को उसके उपचारार्थ औषध बता रहे हैं । 


चौ०-मिटइ कुजोगु रामु फिरि आएं । बसइ अवध नहि आन TTT ॥ ६॥ 


मावार्थं : यह कुयोग प्रभु श्रीरामजी के द्वारा बन से लौटकर राज्य लेने की 


स्वीकृति से मिट सकता है अन्यथा अन्य उपाय से उजड़ा अवध यथास्थित नहीं 
बस सकता | 


अनेतिक कुयोग मिटाने के उपाय का चिन्तन 


Wo व्या० : कठिन कुमन्त्र से नियोजित कुयोग का परिहार एकमात्र श्रीराम की 
राज्य स्वीकृति हेतु वन से उनको लोट आने की प्रतिज्ञा ही है । राजा दशरथजी ने 'अवध 
उजारि कीन्हि कंकेई। दीन्हिसि अचल बिपति क॑ नेई ॥१६ में व्यक्त दोष के परिहार 
के लिए ‘gaa बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुन घाम राम प्रभुताई ॥० कहा था, 
जिसका तात्पर्य 'आर्वाह बहुरि रामु रजधानी ।'“ की व्याख्या के अनुरूप समझना 
चाहिए | 

राज्य-स्याग का नेतिक महत्व 

स्मृतिःपुराणादिकों के द्वारा प्रकाशित विधान से सुसङ्गत, परंपरा-प्राप्त कर्तव्य 
के निर्णायक राजनीतिविद्या से अनुप्राणित तथा भक्तिविद्या की छत्र-छाया में आश्रित 
श्रुत्यर्थ का स्थापन करने में कुतसडुल्प भरतजी ने राज्य से कलि-उन्मून हेतु राज- 
त्याग की उपपत्ति बताकर सद्धुटन को TAS करने हेतु जो उपाय व्यक्त किया है वह 


१. सर्वस्यास्य यथा न्यायं भूपतिः सम्भ्रवर्तकः | 
तदभावे घमनाशः तदभावे जगच्च्युतिः ॥ नी० २४ | 
२. मानस, २२९।९ | ३. वही, २।१७५।१। ४. वही, २ १७५।४ | 
५. वही, २।१७९।२। ६. वही, URS । ७, बही, २।३६।३। ८. पही, २।१८३।८। 
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राजनीतिकी दृष्टिसे बड़े महत्व का है। “रामु फिरि आएँ' से भरतजी का मन्तब्य 
श्रीराम की इच्छा के विपरीत नहीं है, क्योंकि श्रीरामजी के स्वामित्व में हो भरतजी 


. राज्य-रक्षणात्मक सेवा करेंगे न कि श्रीरामजी से अयोध्या लौटने का आग्रह करेंगे; 


उसे श्रीरामजी स्वीकार करेंगे। इसी तथ्य का विचारकर के मुनि भरद्वाज जी अपने 
आर्शीवचन-सब दुखु मिटिहि रामपग देखी से कार्य की सफलता व्यक्त करेंगे। 
अनीति या अभिचार से आत्मरक्षण 
आभिचारिक अथवा अनैतिक प्रयोग की असाध्यता तथा कुमन्त्रणा से सञ्चालित 
कुयोग को निर्वल करने में असमर्थ होने पर भगवद्‌ उपासक प्रभु को दरणार्थी हो 
जाते हें । फलतः वह कुमन्त्रचालित कुप्रयोग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। 'मिटइ 
कुजोगु राम फिरि आए से यह स्पष्ट तया लक्षित है | 
संगति : सम्पूर्ण विद्याओं से समन्वित त्रयी की स्थापना में भरत जी का मनो- 
योग भक्ति की छत्रछाया में है ऐसो अवगत होने पर भरद्वाज मुनि एवं समुपस्थित समाज 
की मानसिक स्थिति का वर्णन हो रहा | 
चो०-भरतवचन सुनि मुनि मुखु पाई। 
भावार्थ : भरत की वाणी श्रवण कर मु 
नाना प्रकार से प्रशंसा की । 
“मुनि सुखु पाई! का भाव ? 
शा० व्या० : 'मिटइ कुजोगु राम फिरि आएं, की व्याच्या में कथित नि 
से 'रामभगत्तिरससिद्धि हित भा यह समउ गनेसु'* उक्ति की सार्थकता, प्रभु की 
शरणागति में अग्रसर भरत जी के द्वारा भक्ति की रक्षा में घमं और राजनीति की 
प्रतिष्ठा में होते से, स्फुटित है, वही “मुनि सुखु पाई! का आधार है। 
tag भाँति बड़ाई' की उ ae 
‘ १ में प्रयुक्त 'बड़ाई व भरतजी का साधुत्व (त 
बहु भाँति बड़ाई' में प्रयुक्त बड ई ह व vo oe 


तुम्ह सब विधि साधू* ) त्रिवेणी-वचन प्रमाण 
से मुनि भरद्वाज के आश्रमंवासियों की उक्ति ( 'सुनि मुनि वचन सभासद हरषे । साच 
सराहि सुमन सुर बरषे ॥' ) छारा अभिव्यज्जित है । भरत जी के मलो eats 
चरित्र-चित्रण में उनकी शुचिता, विद्यानिपुणता, रामप्रीति आदि सेवकोचित गुण 
भिन्न-भिन्न प्रकार से निरूपण करते हुए प्रस्तुत स्थल पर कवि ने हर्ष के प्रसङ्ग 
नाना गान प्रकार से करना 'बहु भाँति है। .' is 
भरतजी के स्मरणीय निरुपाधिक र 2 
दोहा संख्या २११ के अन्तर्गत कथित उक्तियो में भरत-चरित्र के प्रशंसनीय 


सर्बाह ate बहु भाँति बड़ाई ॥७॥ 
नि ने सुख प्राप्त किया । अन्य सभी 4 


eR YTS 
१. मानस, WRC | २. बही, २।२०८।० | 
३. वही, २२५५७ ४. वही, २२१०७ ! 
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१० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


अलौकिक गुणों से सम्बद्ध चरित्र निम्नलिखित है नरक-भय की अप्रसवित, छोक-निन्दा 
की अपात्रता, पितृ-प्रयाणजन्यशोकाभाव, वन्धुविरोधाभाव, सभी माताओं के प्रति समान 
आदर भाव, धर्मतः राज्यप्राप्ति में असन्तोष, श्रीराम की सप्रीति आजीवन सेवा, कलि- 
उच्छेद सम्पूर्ण समाज (वर्णाश्रम समाज) को स्व-स्वाधिकार में अवस्थित रहते 
अधिकारपरत्वेन स्वकर्मनिष्ठा में साफल्यबोध, भवरोग का विनाश, भवरस का 
उन्मूलन, भगवदादेशपालन में निःशंकभाव से सहर्ष तत्परता आदि विशेषताएँ ख्मणीय 
हैं। श्रीमद्धागवत में उल्लिखित-- 
“एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखलात्मनि रूढभावा: | 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो मुनयो वयञ्च कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥7१ 

वर्णन के अनुसार गोपियों का जिस प्रकार का निरुपाधिक चरित्रचित्रण है 
उसी प्रकार से भरत जी भी भवभय-उपाधि के कारण श्रीराम-चरणारविन्द के उपासक 
नहीं हैं, अपितु स्वत: प्रेरणा से ये प्रभु के शरणागत हैं । 

भरतवचन को विशेषता 

राज्यसत्ता सँभालने से अपने प्रति संभावित समस्त शङ्गाओं का भरतजी ने 
समूल उलमूलन करना तथा श्रीराम, लक्ष्मणजी व सीताजी के प्रति निश्छल श्रद्धा 
एवं भक्तियुक्त वाणी का श्रवण कर मुनि भरद्वाजजी एवं समस्त समपुपस्थित ऋषि 
समाज ने अपनी प्रशंसा सुनकर स्वधन्यता का अनुभव करना भरतजी के वचन 
की विशेषता हे । 

संगति: भरतजी के दुःखसंवेदन को मिटाने हेतु भरद्वाज मुनि उन्हें 
आश्वासन दे रहे हैं । 

चौ०--तात ! करहु जनि सोचु-विसेषी । सब दुखु मिटिहि रामपग देखी uci 

भावार्थ : हे तात! चिन्ता मत करो । श्रीराम के युगलचरणारविन्द के 

दर्शन करने पर सभी दुःख मिट जायेगें। 
जनि सोचू 

शा० व्या० : 'जनि सोचु' का भाव यह है कि उपर्युक्त कुरोग तथा कुयोग 
को दुर करने के उपाय सोच्य नहीं हैं, क्यों कि राम-दर्शन से ही दुःखविषयता का 
निरस्त होना भवद्यंभावी है । यद्यपि कुमन्त्रणा द्वारा उपस्थापित उपयु'क्त कुयोग अप- 
रिहार्य है; अर्थात्‌ वह चौदह वर्ष पर्यन्त की अवधि तक स्थिर है फिर भी तत्मयुक्‍त 
दुःख और द्वेष श्रीराम-दर्शन के पश्चात्‌ समाप्त हो जाने वाला है | 


सोचुविसेषी' से सुनि की दुरदशिता 
'सोचुविशेषी' से तात्पर्य यह है कि रामराज्योत्सवभङ्ग तथा राज्यत्याग करने की 


असमाधेय व्यथा ही भरतजी के दुःख का विशेष कारण है । वही सोचुविसेषी है उसका 
समाधान श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य के द्वारा होना असंभव है | अतएव भरद्वाजजी ने 


१. श्रीद्भभागवत, १०।४७।५ | 
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भंरतजी को 'रामपगदेखी' द्वारा सङ्क्षिप्त समाधान व्यज्ञित कराया है। यतः उन्हें 
श्रीराम-भरत मिळन की असाधारण उपयोगिता प्रदर्शित कराकर मौन धारण करना 
अभीष्ट है। यह भरद्वाज ऋषि की दूरदशिता विद्वानों के लिए मननीय है | 


'रासपग देखी' को व्यज्ञना 


भरतजी की उक्ति 'मिटिहि कुजोगु रामु फिरि आएँ'१ में जो ध्वनित है उसी 
विषय को लेकर नैयायिकमूर्धत्य भरतद्वाजजी ने तर्क के आधार पर विचार कर 
“रामपग देखो” के द्वारा श्रीराम के भयोध्याराज्यस्वीकृतात्मक लौटने तथा राज्यासीन 
होने का asa किया है । ज्ञातव्य है कि राजनीति की स्थापना से त्रयी की प्रतिष्ठा 
में श्रीराम के वननिवास में आदर रखने से 'रामपगदेखी' का यह फळ होगा कि 
भरतजी श्रीराम के द्वारा राज्य स्वीकृति तथा राज्यासनग्रहण के विषय में आइवस्त हो 
जायेंगे और वनवास की अवभिपर्यन्त उनके साथ वनमें रहने का सुख भोगते हुए* 
अपने कर्तव्य-पालन में सहर्ष तत्पर Wa । यहि रामग देखी का ध्वनितार्थ है । 

संगति : भरतजी की कामोपधाशुचिता को प्रतक्ष कराने के हेतु आतिष्य 
सत्कारात्मक धर्म के व्याज से भरद्वाज मुनि भरतजी के सम्मुख दिव्य संपत्ति को 
उपस्थापित कर भरतजी से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं। 


दो०--करि प्रवोधु मुनिवर कहेउ अतिथि प्रेमप्रिय ! होहु । 
कन्द सूल फल फूल हम बेहि लेहु करि छोहु ॥ २१२॥ 
भावार्थ : मुनिश्रेष्ठ ने यथार्थज्ञान कराकर कहा कि आप लोग हमारे प्रेमश्रिय 
अतिथि होइए । कन्द मूल फल जो हम अर्पित करे उन्हे ग्रहण १] जिए | 
'करि प्रबोधु' की सिद्धि तथा आतिथ्य का आग्रह 
शा० व्या० : दोहा सं० २११ से २१२ के अंतर्गत विवृत, शद्भाओं का समाधान 
सुनाकर उन शाद्धाओं से मुक्ति की युक्ति /सरतजी को जताना Sag कथन से 
व्यज्जित हैं | 
प्रेप्तप्रियः संबोधन का आशय 
श्रीराम के इष्ट कार्य एवं स्वर्गीय श्री पिता को सत्यसन्धता की सुरक्षा हेतु 
अनायासप्राप्त राज्यश्री को स्वेच्छया परित्याग कर भरतजी ने श्रीराम की शरण में 
उपस्थित हो उनके प्रति fase प्रेम, अनुच्छेद्य भक्ति तथा अनुपमेय सेवाभावों से 


युक्त दृढ़ निष्ठा मुनि के समक्ष अनुभाव SF में अभिव्यक्त की जिसे श्रवण कर मुति 


भरद्वाज जी अति प्रसन्न हुए व उन्होंने आत्म-सन्तुष्टि का अनुभव किया। फलतः मुनि 


में में से 
को भरतजी में साक्षात्‌ प्रेम ही मूर्तरूप में दिखाई दिया | फलस्वरूप हर्षोल्लास 
अभिभूत हो मुनि ने आतिथ्यसत्कारार्थ भरतजी को 'पेमप्रिय' कहना प्रेममय 


सम्बोधन का आशय है | 


१, मानस, २।२१२।६। २. मानस २।३०७।७ 
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१२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतर्म 


“मुनिवर' का ध्वनिताथं 


बालकाण्डोक्त* कपट मुनिवेषा, तापस की व्यावृत्ति आतिथ्य सत्कार के लि 
अपेक्षित विषयसिद्धि को कवि शिवजी 'मुनिवर' से स्फुट करते हैं। 
'हम' का निष्कर्ष 
“हम देहि! कथन से मुनि ने भरतजी को अभिज्ञात कराया कि मेरे द्वारा प्रदत्त 
कन्द-मूफ'फल स्वीकार करना धर्म्यं है । अन्यविध आतिथ्य को स्वीकार करना, उसका 
उपभोग करना उनकी इच्छा पर निर्भर है, उसमें मुनि का आग्रह नहीं है। इस प्रकार 
दिव्यसंपत्ति के उपभोग की स्वीकृति से मुनि ने भरतजी को मुक्त कर दिया है। 
“ate लेहु' को प्रार्थना 
आतिथ्य-प्रार्थना को स्वीकार न करने का कारण श्रीराम-दर्शन के बिना भरत न 
जी की दुःखद स्थिति है ।* ऐमी अवस्था में भरतजी क्रा आतिथ्य ग्रहण में उन्मुख न ९ 
२॥ होना स्वाभाविक है। इसलिए मुनि ने प्रबोधपूर्वक TEL) कअकर भरतजी न 
से प्रार्थना की है। 
संगति : आतिथ्य-स्वीकृति के औचित्यानौचित्य का चिन्तन करते हुए भरतजी 
eS ae के रूप में अनौचित्य को प्रगट करने में दुष्कर सङ्कोच का अनुभव 
करर 2 
चो०-सुनि मुनिबचन भरत हिय सोचू । भयेउ कुअवसर कठिन सँकोच्‌ ॥ १॥ 
भावार्थ : मुनि का वचन सुनकर भरतजी का अन्तःकरण विचार में पड़ गया 
कि मेरे लिए यह असमय घटित हो गया है तथा दुष्कर सङ्कोच की स्थिति है | (वे 


दुविधा में पड़ गए हैं ) | 
fe सोचू' ( पूर्व पक्ष ) 
ato Ato: हृदय में दो पक्षों का विचार प्रविष्ट होने से संशय होता है। 
संशय की प्रथम ( पूव॑पक्ष ) कोटि है आतिथ्य न स्वीकार्यमु', जिसका प्रतिक्रियात्मक 
उत्तर द्वितीय कोटि 'आतिथ्यं स्वीकार्यस्‌' है, जो आगे आसु करिम तुम्हारा 
से व्यक्त होगी। a अन्तर्गत प्रथमकोटि के लिए 'आतिथ्यं न स्वीकार्यस्‌' का साधक 
कहकर हेतुरूप में 'कुअवसर” का निर्देश किया गया है। 
'कुअवसर' ( हेतु वाक्य ) 
राजनीति में आवदयक समय, के अतिरिक्त अधिक समय व्यतीत करना दोषावह 
माना गया है। यात्रा का औचित्य और साफल्य वसिष्ठ मुनि द्वारा अवध-सभा में निर्णीत 
हो चुका है। अब आतिथ्य के बहाने स्वीकार कर राम-दर्शन-यात्रा में विलम्ब करता 


१. बा० १५८।१ 


२. मानस, २।२१३।१ 'एहि सुखदाह दहृइ निन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥१ 
३, वही, २२१२।३ । 2 
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रीति में न्यूंनंता लाना है। अतः पूर्वपक्ष के मतानुसार भरतजी आतिथ्यस्वीकार करने में 
कालयापन को उचित नही समझते, जो 'कुअवसर' से इङ्गित है । एवञ्च पुवंदक्षमतसे 


अतिथ्यं न स्वीकार्यं रामद्िविलंवस्य अनोचित्यनिमित्तत्वात्‌ अशुदित्वाच्च ऐसा “रन/.. 


अनुमान समझना है ! 
कठिन संकोच 
यद्यपि अयोध्यावासियों सहित भरतजी राम-दर्शनार्थ सङ्कल्पित यात्रा में परि- 
गृहित विधि की पूर्णता हेतु शुचिता के अन्तर्गत प्रतिग्रह करना वर्ज्य मानते हैं तथा 
यात्रा-क्रम में भरद्वाज मुनि आदि से सेवा लेना भी उचित नहीं समझते, तथापि मुनि-वचन 
की नियामकता को प्रवल मानकर उपर्युक्त संशय के प्रथम कोटि को स्वीकार न करते 


0 


हुए अतिथ्यको स्वीकार करना उचित मानूर हैं यदयपि पूर्वपक्ष की ओर से कहा जा सकता छे/ 


है कि तत्काल में अतिथ्य स्वीकार करने का यह अवसर 'कुअवसर' है, अतः उसे 


कार्यान्वित करना उचित प्रतीत नहीं होता । क्रढापि कुअवसर के भय से ( अतिथ्यं अतः/ 


न स्वीकार्यम्‌ ) प्रथमकोटि को मान्यता प्रदान करने पर मुनि-बचन की अवहेलना 
होगी, जिससे उनका अनादर/है तो उत्तरपक्ष कह सकता है कि आतिथ्यास्वीकृतिमे 
मुनि का अनादर महान्‌ दोष है । इस प्रकार क्तंव्याकतव्य निर्धारण की विचारणा से 
भरतजी सड्कोचग्रस्त हैं, जो 'कठिन संकोचू' द्वारा ध्वनित है | 

संगति : 'हियं सोचू' से उपस्त्यापित पूर्वपक्ष का समाधान प्राप्त कर भरतजी 
मोह को त्यागते हुए कर्तव्यविषयक निर्णय सुना रहे है । 

चौ०--जानि गुरुइ गुरगिरा बहोरी | चरन बन्दि बोले कर जोरी ॥ २॥ 

सिर धरि आयेसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ! हमार ॥ ३ ॥ 

भावार्थं : गुर वचन की गरिमा जानकर भरतजा! मुनि के चरण से अज्ञ- 
लिबद्ध वन्दना करके बोले कि हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य करना ही हमारा 
सर्वश्रेष्ठ धर्म है । 

उत्तरपक्ष का ASAT आशय 


की दुर्बलता को मानकर गुरु-आज्ञा 
ee अङ्गीकार करने में भरतजी को प्राप्त समाधान स्यायप्रणाली 


भरतजी का विश्वास 
शा० व्या० : भक्तिपंथ के प्रवर्तक शिबजी के वचन? कें अनुरूप भरद्वाज मुनि 
_ १. ३० Gg सब २ १।७७।४ 


ली से ज्ञातव्य है। 


१. Bo ‘gre सब भाँति परम हितकारी । अज्ञा सिर पर नाथ | तुम्हारी ॥-मानस, 
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के सदुपदेशामुत* से अपन्रीं Rafwofra उद्देश्य की सिद्धि की अवश्यंभाविना होने में 
भरतजी को दुढ़ विश्वास हो गया कि गुरु-गिरा का पालन करने पर उन्हें अवश्य श्री- 
राम का दर्शन उपलब्ध होगा,” जिससे वे निश्चित रूप से अपने सर्वविध हितसाधन 
में सफल होंगे | 
'परस घरस' 
प्रभु-चरणों में तन्मयीभाव की अनुरक्ति ही धर्म का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को 
प्राप्त करने हेतु जो शास्त्र में उपदिष्ट है वह अवद्य॒ कर्तव्य हैं उसको 'परम' विशेषण से 
संद्धेतित. किया गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं हैं कि कोई एक व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट 
जिस किसी धर्म को अपना कर तन्मयता को प्राप्त करना है। किन्तु लोकन्यात्रा, जीवन- 
यात्रा, मर्यादा, प्रकृति-योग्यता के अनुरूप तथा एकार्थाभिनिवेश की अप्रसक्ति का 
अवलोकन कर हितकारी-साल्विक-शुचि-गुरुूूप में प्रभु जिसको जो उपदेश देते हैं 
उसी को लक्ष्य-सिद्धि में अनुष्ठानतः स्वीकार क्रिया गया कर्म ही परमधर्म हो जाता है । 
उदाहरणार्थ-पतित्रता के लिए पतिब्रत, परिन्नाजक के लिए आत्मदर्शन, शिष्य के 
लिए. गुर्वाज्ञा-पालन, सेवक के लिए स्वामिसेवा इत्यादि तो वे ही तन्मयता की प्राप्ति 
के लिए परम धर्म की कोटि में मान्य होते हैं । 
गुरु-आज्ञा-पालन का प्रयोजन 
तपस्वी शुचि गुरुजी भरतजी को आदेश देकर यह जानना चाहते हैं कि वे 
निरभिमानी तो हैं ? निरभिमानी होकर यदि भरतजी आतिथ्य को उचित मात्रा में 
स्वीकार करते हैं तो वह परम धर्म ही गुरुप्रदत्त दिव्य विषयों के भोग से भरत जी की 
सुरक्षा करेगा फलतः वे कामोपधाशुद्धि में उत्तीर्ण होंगे, यदि भरतजी आतिथ्य को 
अस्वीकार करते हैं तो उनके नियमन्नत, आदि दंभ होंगे* जिसके परिणाम-स्वरूप वे गुरु 
के प्रसाद से वश्चित रह जाते फलतः यात्रा की सफलता सन्दिग्ध होती | इस प्रकार 
भरतजी को कामोपधा (में उत्तीर्ण कराना प्रस्तुत गुरु-आज्ञापालनका प्रयोजन है 
इसके प्रत्युदाहरण में सती-चरित्र मन्तव्य है | 
_ 'वसिष्ठवचन के प्रति भरतोक्त असन्तोष में परधर्म का समन्वय 
गुरु वसिष्ठजी के वचन पर भरतजी करे असन्तोष ('जद्यपि येह समुझत हँ नीके 
तदपि होत परितोषु न जी के ॥!*) व्यक्त करने के कारण उनके चरित्र में जो दूषण 


` स्फुरित हो रहा है उसका समाधान दोहा संख्या १७७ को छठीं चौपाई की ब्याख्या 


में उल्लिखित असन्तोष के औचित्य से सिद्ध है। वसिष्ठजी की उक्तियों ( 'करहु तात 
पितु वचन प्रवाना'* 'सोचजोगु दसरथु नृषु नाही” 'सोचनीय सबहो विधि सोई। जो 


न छाडि छलु हरिजनु होई ॥% आदि ) के उत्तर में(भुरतजी की उक्ति हित हमार सिय- २ 


१. मानस रामभगति रस सिद्ध हित भा यह समउ गनेसु ॥-- २२०८० | 
(६) अ. २१६ चो० ५ येमु नेमु ब्रतु घरमु अमाया 

२. ‘aa दुखु मिटिहि रामपग देखी । -- २।९१२।८ | ३. २।१७७।६ 

. ४ ५ २।१७४।५ ५. २।१७२।३ ६, २।१७३।४ 
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पति सेवकाई। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई' ॥ ) का सम्बन्ध उस राज-वजन 
( 'करिहहि भाइ सकल सेवकाई' ) से है, जिसमें भरतजी के सेवकत्व का प्रस्फुरण है 


यदि वह राज-वचन अयथार्थ होगा तो राजा दशरथजी की स्थिति शोचनीय हो जायगीइ< सो 


वे इनद्रपुरवास के अधिकारी नहीं रह जायेगे तथा राम-सेवकत्व की स्थापना के अभाव 
में भरतजी को राज्यस्वामित्व न अनभिमत नहीं होगा । अतः वसिष्ठजी के गढ 
TSA को समझकर भरतजी ने राज्यपद अस्वीकार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 
पूर्वव्याख्या में निरूपित भरतजी का चरित्र सर्वदा निर्दोष होने से उनके असन्तोष में 


परमधर्मत्व सिद्ध है। 
भरत-चरित्र से ज्ञातव्य 


जिस प्रकार भक्तिपन्थोचित आचार की मान्यता के अनुसार शिवचरित्र में मिथ्या- 

भाषण को वर्ज्यं माना गया है, उसी प्रकार भरतजी के चरित्र में गुरु के अंड्कुश में 

रहना, भक्ति के पोषण मे/रतविद्याओं का समन्वय है, उनके बलाबल को उचित खूप से 

अपसाना, पर्यवसान में त्रयी की स्थापना करना पुनः भक्ति में ही अपने को समपित 
करना आदि कर्तव्य भरत चरित्र से ज्ञातव्य है। 

संगति : निर्णय के प्रति राग-हठ को त्यागकर ( छोक ) हितकारी शुचि 

सर्व शिष्टानुमोदित गुरुःवचन का समादर करते हुए भरतजी के, उत्तरपक्ष से निर्णीत 

अर्थ को व सैद्धान्तिकरूप में उपर्युक्त चौपाई संख्या ३ में अभिव्यक्त भक्तिपन्थ के अनुकूल 

कथन को श्रवण कर मुनि भरद्वाजजी सहर्ष आतिथ्य-संपत्ति का सञ्चय करने का 

आदेश दे रहे हैं | 

चो० -भरतवचन मुनिवर सन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥४॥ 

चाहिअ कोन्हि भरतपहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई UAU 

भावार्थ : भरतजी के वचन मुनिश्रेष्ठ के अन्तःकरण को प्रिय छगे। उन्होंने 

पवित्र परिचर शिष्यो को पास बुलाकर कहा कि में भरतजी का आतिथ्य सत्कार 

करना चाहता हूँ उसके लिस कन्द, मूल, फल जाकर ले आओ | 


फलदानसेवा का स्मरणीय रहस्य 


शा० व्या०: भरद्वाज मुनि ने सेव्य-सेवक-सम्बन्ध से श्रीराम प्रभु को फल 

स्वयम्‌ लाकर समर्पित किये और उनके द्वारा मार्ग-निर्देशन की आकांङ्क्षा व्यक्त 
करने पर साथ में वनगमन सेवा हेतु वेदस्वरूपचार बटूओं को मार्ग प्रदर्शक के रूप 
में प्रेषित किया है। इन कमंद्वय का भाव यह है कि वर्तमान जन्म में अनुष्ठित तपस्‌ 
आदि द्वारा अर्ज्यमान तथा पूर्वसश्चितकर्मद्वारा अजित भाग्य को मुनि ने फलों के 
१. मानस 'कंद मूल फल अंकुर नीके । दिये आनि मुनि मनहु अमीके ॥ मानस २।१०७।२ 

२. 'राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिअ हम 
३. 'मुनि बटु चारि संग तब दीन्हें । जिन्ह ag जघनम सुकृत सव कीन्हे।। 
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के व्याज से प्रभु को समपित किया है। उसी प्रकार भरतजी ने चित्रूट-यात्रा के 
नियमों में अपवाद समझकर गुर्वाज्ञा को प्रधानता देते हुए श्रोराम प्रभु के प्रति अपने 
सेवकभाव को sat किया है, जिसक्रो हृदयद्भम कर मुनि ने छिष्यों के द्वारा फल- 
दान के रूप में प्रभुसेवा जनित फलों को वितरित करना स्वकतंव्यपालन की दृष्टि से 
श्रेयस्कर समझा है | यही गुर्वाज्ञाप्रतिष्ठित वेदमार्ग से सम्बद्ध सेवा का रहस्य है। 


शुचि को उपयोगिता 


राजा अथवा राजपुत्र को अपरीक्षित, अभोज्य तथा अमेध्य भोजन के सेवन से 
बचाव की व्यवस्था राजशास्त्र में वणित है। धर्मशास्त्र ने भो भोज्य पदाथं की पवित्रता 
का अनुमोदन किया है वही परिक्षणयोग्यता शिष्योंमें (सुचि' से सद्धेतित है । 

फलदान में शोधितमार्गानुसरणतुल्यता 

मुनि बटु चारि सद्ध तब दीन्हे' की व्याख्या में कहो वेदमार्ग की स्थापना में 
प्रभु की आकांङ्क्षा समझकर वेदस्वरूप बार वटुओं को भरद्वाजजी ने सेवा में दिया 
उसी प्रकार यहाँ भरतजी की अनुमति पाकर आतिथ्यकार्य में सेवकों को नियुक्त 
किया अतः कहना होगा क्रि शोधित परीक्षित फलों को शिष्यो ने छे आना सोधि 
सुगम मग तीन्ह कह दीन्हाऽनुसरणतुल्यता है । 

“प्रमुदित निज निज काज सिधायें' उक्ति भरतजी की विद्याओं के बलाबल 
से समन्वित विवेकानुरूप उन-उन विद्याओं के स्व-स्व-विषयों की उपलब्धि कराना 
को द्योतिक्रा हैं। 

चाहिअंका रहस्य 

“चाहिअ कीन्हि भरतपहुनाई' कथन से मुनि का तात्पर्य ऐसे आतिथ्प से है, 
जिससे भरत जी की सात्विकता स्थिर रहे एवं राम-दिदृक्षा के औत्युक्य में प्रतिबन्ध 
भी न हो, इस उद्देश्य से शुचि सेवक शिष्यों द्वारा किया हुए फल-मूलादि दिए 
समर्पण का रहस्य स्मर्तव्य है, जो ऋद्धि-सिद्धि के आतिथ्य में नहीं है। 

वन्य फल को महत्ता 

कन्द मूलादि का आहार सात्विकता की वृद्धि करता है । कन्द वर्तृलाकार और 
मूळ लम्बाकार होता है, जो आगुर्वेदशास्त्र के कन्द वर्ग और फलवर्ग में निर्दिष्ट है । 
सात्विकता शुचि व्यक्तियों के स्पर्श से उद्‌बुद्ध होती है अन्यथा मलिन हो जाती है, 
इसलिए मुनि ने भरतजी की कामोपधाशु बुद्धि को विघ्न से बचाने हेतु शुचि . शिष्यों 
को कन्द मूल फल ले आने का आदेश दिया | शिष्य के बहुवचन की सार्थकता अग्रिम 

' चोपाई में ज्ञातव्य है | । ति 

संगति : मुनि का आदेश प्राप्त होने पर भरत जी सद्ब्गेती रामभक्तो के चर 

में फलों के व्याज से शास्त्रीय अनुष्ठानजनित संपूर्ण फलों के वितरण में शिष्पों की 
सहर्ष प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहें हैं | 
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चो०--भलंहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निज निज काज सिधाये ॥६॥ 


भावार्थ : हे नाथ ! अति उत्तम” कहकर नतमस्तक हुए, वे शिष्य प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान कर गये । 


निज-निज का ध्वनिताथं 


शा० व्या० : 'यो यद्वस्तु विजानाति तं तन्त्र विनियोजयेत्‌ । अशेषविषयप्राप्ता- 
विन्द्रियार्थेष्विवेन्द्रियम्‌ ॥'” का अनुसरण निज-निज से व्यक्त है । कंद मूल फल आदि 
के परीक्षक पृथक्‌-पृथक्‌ शिष्य हैं । उन्होंने अपने-अपने कार्य सिद्ध किये हे । परमपद- 
जोगू के साधक श्री रामजी के चरण की सेवा में श्रुति रूप शिष्यों ने उपस्थित होकर 
अपना मोद प्रगट किया था जो तेतिरीय ब्रह्मविद्‌ उपनिषद के अनुसार “मोदः 
दक्षिण पक्षः” से व्याख्यात है । यहा भवरोग मिटाने वाले भरतजी के समीप आये हुए 
शिष्यो का हर्ष प्रमोद के रूप में कवि ने गाया है जो उपर्युक्त उपनिषद का उत्तर 
पक्ष है। 

ज्ञातव्य है कि श्रीराम-भरद्वाज-मिलत प्रसङ्ग के अन्तर्गत प्रभुसेवा के निमित्त 
'साथ लागि मुनि पिय बोलाए । सुनि मन मुदित प्रचासक आए॥' उक्ति में उल्लि- 
खित स्वतन्त्रतत्तच्छक्तियों का वर्णन है, जो स्वस्व ने कार्य करपूर्ण इकाई बनाई 
हैं। तद्वत्‌ प्रस्तुतप्रसङ्ग में सुचि सेवक सिष्य' aan विद्यार्थी कायपुतिहेतु इकाई के 
रूप में उपस्थित हैं। किष्कर्ष यह है कि सम्पूर्ण विद्याओं के बलाबल का विचार 
कर उनकी यथावतु प्रतिष्ठा करने वाळे भरतजी के अनुष्ठान का अवलोकन कर 
उनके प्रति सुप्रसन्‍न विद्यार्थियों के द्वारा कराई गयी कंद मूलादिको कि उपलब्धि 
निज निज काज 'सिधाये' से ध्वनित है । 

संगति : आतिथ्य-स्वीकृति की उक्ति से 'परम धरम येह नाथ हमारा के द्वारा 
गुर्वाज्ञापालन में भरत जी को निष्कंप प्रवृत्ति का प्रबोध होने पर उनके साथ आए 
सम्पूर्ण समाज का आदरसत्कार करने ने हेतु मुनि भरद्वाज ATX कर रहे हैं, जहाँ 
भरतजी की कामोपधाशुद्धि भी आस्वाद्य हे | 

चौ०- सुनिहि सोचु पाहुन बड़ नेवता | तसि पुजा चाहिअ जस देवता ॥७॥ 

भावर्थ : मुनि चिन्तित हैं कि महानु अभ्यागत समूह को न्योता दिया ल है। 
जेसे देवता हों वेसी ही उनका अर्चन अपेक्षित है । ( 'यादुशो यक्षस्तादुशोवलिः के 
अनुसार उनके रूच्यनुरूप ( रुच्यरिक्ति रुचि के अनुरूप ) आतिथ्य कर्तव्य है । ) 

पाहुन बड़ 

शा० व्या० : 'पाहुन as’ कथन में प्रतिभू एकमात्र भरतजी ही नही अपितु 
उनके सन्निधि में आगत श्री रामोपासक बृहत्‌ समाज भी विवक्षित हैं, जिसमें ब्रह्मज्ञ 
अस्तिहोश्री, ब्रह्मण, राजपरिवार, सैनिक, ग्रामीण, नागरिक आदि संभूय हें। saat 
उदर्याग्नि की रुचि के अनुकूल ही व्रत, नियम, शुचिता, आहार आदि का नियम 


नर १. नितिस्तार सगं ५७५ 
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ति/ 


१८ भावार्थ, शास्त्रोयव्यास्यासमेतम्‌ 


भङ्ग न करते हुए समाज की पृथक्‌-पृथक्‌ आतिथ्य की व्यवस्था कराना 'मुनिहि 
सोचु' का विषय है। 


रुच्यनुरूप आतिथ्य 


ज्ञातव्य है कि प्रत्येक देवता की उदर्यागिनि की विजातीयता के अनुरूप उनकी 
पुजा, नैवेद्य आदि का वेचित्र्य शास्त्रकगम्य है, जेसे गणेशजी को दूर्वा, शङ्करजी को 
बिल्व, शालग्राम को तुळसी, देवी को जपाकुसुम प्रिय है। इसका विस्तृत विवरण 
भागवत में राजा पृथु के भूमिदोहनप्रसङ्ग के अन्तर्गत द्रष्टव्य है । पुज्य व देवता अपनी 
प्रिय वस्तु को प्राप्त करने से ही प्रसन्न होते हैं । इस मर्म को मुनि 'तसि पूजा चाहिभ 
जस देवता” से स्फुट कर रहे हैं। “अतिथिदेवो भव” की भावना में अनुरक्त मुनि के 
लिए प्रत्येक अयोध्यावासी भतिथिस्वरूप हें । अतः प्रत्येक anit की रुचि 
अनुरूप धर्मसांबलित आतिथ्य प्रस्तोतव्य है | 

संगति : मुनि-मानस में आतिथ्य का विचार उद्भूत होते ही ऋद्धि-सिद्धि के 
प्राकट्य के द्वारा कवि उनका मुनिवरत्व प्रगट कर रहे हैं | 
चौ०--सुनि रिघि सिधि अनिमादिक आई। आयेसु होइ सो कर्राह गोसाई ! ॥८॥ 


उ भावार्थ : मुनि के मानस-विचार ( अन्तरनाद ) को सुनकर अणिमादिक ऋद्धि 
सिद्धियाँ साक्षात्‌ उपस्थिता हो गयीं। उन्होंने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ । आदेशानुसार 
कार्य करने के लिए हम उद्चत हैं । 

‘ala’ का संकेत 
शुचि महात्माओं के निकट सिद्धियाँ परोक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं। इस 
रहस्य को “सुनि रिधि अनिमादिक आई? से स्फुट किया है। 


भरद्राजजी का अणिमादिसिष्युपस्थापक तेजस्‌ 


शा० व्या० : भरद्वाजजी जितेन्द्रिय दान्त जितइवास॒ धारणाशीरू हैं । फलतः 
धारणा ( सद्धूल्प ) करते ही अणिमादिक सिद्धियां स्वयं उपस्थिता हो गयीं) श्रीराम- 
भक्त मुनि का मनस्‌ प्रभु के चरणों में संलग्न है । वे विषयों के प्रति निर्मूलवासन हैं । 
उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रभु के चरणारविन्द की धारणा में संलग्न 
मुनि सिद्धि को अन्तराय समझकर अपेक्षा से दुर रहते हुए रामकथा में समय को 
व्यतीत करते है ।२ 


१. सिद्धियोष्टादश प्रोक्ताः घारणायोग पारगै | 


तासा मष्टौ मत्प्रधाना ये दसते गुण हेतवः ॥ --११।१५।३। 
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितइवासात्मनो मुनेः । 
मद्धयान्धारयतः का सा सिद्धिः सुदुलंभा ॥ भागवत, ११।१५।३२। 


२. भरद्वाज मुनि बसहि warm | frets रामपद अति अनुरागा | 


तापस सम दम दया निधाना । परमारथपथ परम सजा ॥ —मानस, १।४४।१-२ 
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अयोध्याकाण्ड १९ 
गोसाई 


शा० व्या० : जो साधक स्वार्थपूर्ति में सिद्धियो का प्रयोग करता है, उसे 
सिद्धियों का योग तो प्राप्त होता है, तथापि उसका तपोबल क्षीण हो जाता है ओर 
उनको क्षेम नहीं प्राप्त होता है क्यो कि स्वार्थी साधक के समक्ष उपस्थित होने में सिद्धियाँ 
प्रसन्ना नहीं होतीं । इसी तथ्य के स्पष्टीकरण में सिद्धियों ने 'गोसाई' संबोधन के द्वारा 
मुनि की जितेन्द्रियता प्रकट की है | जितेन्द्रिय मुनि स्वार्थयुक्त स्वलाभहेतु सिद्धियो 
के वैभव का उपभोग नहीं करते | वे सप्पात्रप्रतिपत्ति में उनका विनियोग यदा-कदा 
यथोचित ढंग से करते हैं। वे परमार्थ के सम्पर्क तथा परहितसाधन के उद्देश्य से 
सिद्धियों का उपयोग कतंव्य-पालन हेतु अपेक्षित होने पर ही करते हैं | 
2 तपस्या का साफल्य 
“साधक नाम sats लय लाएं | होहि सिद्धि अनिमादिक पाएँ ॥”१ की चरि- 
तार्थता में “आजु सुफळ ag तीरथु त्यागू । अजु सुफळ जपु जोग विरागू ॥* “सुफल 
सकल सुभ साधन साजू ।”* उक्तियो में भरद्वाज मुनि के तपस्‌ आदि साधन का साफल्य 
प्रकट है । 
संगति : सिद्धियों को प्रसन्ततापुर्वक आदेश-पालन में तत्पर देखकर भरद्वाज 
मुनि ने उनको चौ० ८ कि व्याख्या के अनुरूप आदेश दिया जो हेतुपन्यास का सहगामी 
होकर भरतजी की कामोपधाशुद्धि में सहायक है । 
दोह"-रामविरह-व्याकुल भरतु सानुज सहित-समाज | 
पहुनाई. करि हरहु भसु कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥ 
भावार्थ : मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि कनिष्ठ भाई और समाजसहित 
भरतजी श्रीराम के वियोग में विकल Ft आतिथ्यसत्कार कर उनकी ग्लानि को 
मिटा दो | 
आतिथ्य में समाज को प्रधानता 
शा० व्या० : 'सहयोगे अप्रधाने' व्याकरण के नियमानुसार प्रकृत आतिथ्य की 
प्रधानता समाज के लिए असन्दिग्ध तथा विदित है । भरतजी उसमें गुणभूत हैं। अतः 
चोपाई सङ्ख्या ५ में निर्दिष्ट आतिथ्य भरतजी के लिए” उपर्युक्त दोहे में कहा 
गया है। यहाँ समाज की प्रधानता है, यह कथित आतिथ्य समाज के लिए है। उसको 
स्वीकार करना, न करना, मान करना न करना, कितना ग्रहण करना अथवा सर्वथा 
ग्रहण न करना भादि भरत सहित समाज /इच्छा की पर निर्भर है। इस बिषय में 
भरद्वाजजी उदासीन हैं ।” अतः [ दो० संख्या २१२ में वणित उक्ति में मुनि-द्वितीय 
आतिथ्य की हैं न देकर उससे भरतजी का पृथक्‌ रखते समाज की प्रधानता दी है ] | 
१. मानस, १।२२।४। २. वही, २।१०७।५। ३. वही, २।१०७।६। 
४. चाहिम क॑ न्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फलूआनहु जाई ॥- २२१२३५ 
५. कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि Sig -९।२१२।०। 
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>> 


aL 


Qo भावार्थं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतर्भ 


'हरहु श्रमु' का तात्पर्यं 
हरहु AY भरद्वाजजी का आदेश है। ag श्रमपरिहारात्मक हेतूपन्यासपूर्वक 
है। शदि भरतसहित समाज श्रम से आक्रान्त हो तो वे उसके परिहारार्थं यह आतिथ्य 
स्वीकार HL अतः उनपर भरत सहित समाज के लिए आतिथ्य स्वीकार करने का 
धर्मतः निर्बन्ध नहीं है, जेसा कि भरतजी के लिए दोहा संख्या २१२.में निर्बत्ध 
कथित है | 


संगति : मुनि के वचन द्वारा प्रभु सेवकों की सेवा कां शुभ अवसर प्राप्त 
होने से सिद्धियो के हृदय में उदित हर्ष का वर्णन केवि कर रहे हैं। 
चौ०-रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर-बानी। बड़ भागिनि आपुहि अनुमानी ॥१॥ 
भावार्थं : ऋद्धि-सिद्धि /मुनिश्रेय्य के वचन को शिरोधार्य कर स्वयम्‌ को महान्‌ 
भाग्यशालिनी होने का अनुमान” किया | 
बड़भागिनीत्व का अनुमान 


शा० व्या० : प्रभु का अपने सेवकों पर अत्यन्त स्नेह होता है। अवधवासी प्रभु 
के प्रियपात्र हैं। उनके सत्कार से प्रभु प्रसन्न होंगे । मुनिवर ने प्रभु को प्रसन्न करने के 
हेतु यह शुभ अवसर प्रदान किया है । ये सभी तत्व अनुमेय रहें हैं। न्याय की भाषा में 
मुनि-वाणी को हेतु” मानकर ऋद्धि-सिद्धियों ने अपने में महद्भाग्य का अनुमान 
किया है। सत्संग की यह महिमा मननीय है। वाणी रूप हेतु में हेत्वाभास नहीं है, 
समझाने के लिए हेतुतावच्छेइकतया मुनिवर का प्रयोग है । 

संगति : संगति भक्तियोग बनाने के लिए प्रवृत्त मुनिद्वारा प्राप्त प्र रणा से प्रेयं 
ऋद्धि-सिद्धियां स्वामी के आशयानुकूल कार्य सम्पन्न ब.रने हेतु अपने में विचार कर 
रहो है 
चौ०--कहाँह परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि रामलघु भाई ॥२॥ 

सुनिपद बंदि करिअ सोइ अज्‌ । होहि सुखी सब राजसमाजू ॥३॥ 

भावार्थ : सब सिद्धियां आपस में मिलकर कह रही हैं कि प्रभु श्रीराम के छोटे 
भाई ऐसे अतिथि हें जिनकी तुलना नहीं की जा सकती । अतः मुनि के चरणों में 
प्रणाम कर आज वही करना होगा जिससे सब राजसमाज आनंदित हो जाय | 

८ अतुलितत्व 

शा० व्या० : बन प्रदेश से निषाद-भरत-मिलत प्रसङ्ग में राम लघु भ्राता”? के 
विषय में वर्णित (१ ) तथ्यों एवम्‌ श्रीराम प्रभु के 'भरत गुने सील सुभाऊ 
( “सुनहु लखन भरू भरत सरीसा । विधि प्रपंच मह सुना न दीसा॥” सुचि सुबंधु 
नहि भरत समाना”* ) आदि उक्तियो से भरतजी का अतुलितत्व पूर्णरूपेण सिद्ध | 


१. न्याय में प्रमाण के चार भेदों में से एक, जिससे प्रत्यक्ष साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साध्य 


की भावना हो। 7 
२. सप्रयोज्य आतिथ्य क्ृंत्पहेतुतावच्छेदक है । 
३. मानस, २।१९४।४। ४, वही, २।२३१-२३२।० दोहे के अन्तर्गत । 
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यद्यपि यहा 'अतिथि राम लघुभाई' कहा है तथापि (२) दो २१३ के अनुसार 
आतिथ्य की प्रधानता समाज में स्मर्तव्य है जिसकी एकवाक्यता “राजसमाज' में कही 
गयी है। 
'मुनिपद बंदि.करिअ' का भाव 


'मुंनिपद बंन्दि' उक्ति राभभक्तों की सेवा में स्वविनियोग से प्रमुदित ऋद्धि- 
सिद्धियों का भरद्वाज मुनि के प्रति कृतज्ञता एवं आदर का भाव व्यक्त करती है। 
‘af शब्द से मुनि की प्रेरणात्मक विधि को कार्यान्वित करने में ऋद्धि-सिद्ध का 
उत्साह प्रदर्शित किया गया है । ॥॒ 

“आज का तात्पर्यं 

'आजू' का भाव यह है कि भरतजीसदुश अतुलित अतिथि के स्वागत-सत्कार 
का तुअवंसर आज प्राप्त हुआ है । पुनः भविष्य में उनका अथवा उनके सदृश अन्य की 
सेवा का अवसर उव्रलव्ध होना निश्चित नहीं है | 

होहि सुखी सब राजसमाजू 

ज्ञातव्प है कि भरतजी के साथ पधारे राज समाज को सुखी करने में ऋद्धि- 
सिद्धियो द्वारा प्रदत्त दिव्य भोग की सफलता अभी होनी नहीं है क्योंकि “विधि विसमय 
दायक विभव?" का अवलोकन कर राज. समाज 'हरस विसमय बस'* उदासीन हो 
जागेगा। तथापि ऋद्धि-सिद्धि की सफलता यमुनातीरनिवास के अंबसर पर “भयेउ 
समय सम सबहि सुपासू' उक्ति में सफलता समझनी होगी | 

संगति : मुनि-वचन 'तसि पूजा चाहिअ जस देवता’ उक्ति में अभिव्यक्त विधि 
का अनुसरण करते हुए 'होहि सुखी सब राजंसमाजू' के उद्देश्य से आयेसु होइ सो 
'कर्राह Trae’ की सार्थकता को निश्चित कराने के लिए. ग्रन्थकार सिद्धियो द्वारा 
अतिथि-सत्कार हेतु समाजोचित दिव्य वैभव को प्रसारित कर रहे हें | अथवा पूर्ववणित 
वनवासियों के उद्गार “ait पे इन्हेहि dire बनबासू | कीन्ह बादि विधि भोग 
विलासू ॥२ से प्रकट पश्चाताप के परिहारार्थ ग्रत्थकार सिद्धियो के द्वारा आयोजित 
भोग ऐश्वर्यसम्पन्न शुचि दिव्य सामग्रियों का सविस्तार वर्णन कर रहे हैं । 
चौ०--अप्ष कहि रचेउ रुचिर गृह नाना । जेहि विलोकि बिलखाहि बिसाना ॥४॥ 


at/ भोग बिभूति भूरि/.राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥१॥ 


ने दास साज सब ate । जोगवत wie wate मनु दीन्हे ॥६॥ 
सब तमात a [सिधि पल माहोीं । जे सुख सपनेहुं सुरपुर नाही ॥७॥ 


विषाद व्यक्त करने 
जिन्हें देखकर गगनस्थ देवयान ( उनकी अपेक्षा स्वविख्पता पर) 

a उन भवनों को आहार, बिलास एवं ऐश्वर्येविषयक प्रचुर दिव्य वस्तुओं से 
परिपूर्ण कर दिया fore देखते ही देवता लोम लोलुप हो गये ) उक्त वेभव को 


देखकर देवों को भी उन्हें प्राप्त करने की आकाङ्क्षा हुई । सेविका सेवक तथा साज- 


१, वही, ५२१४० २. वह, २२१५८ ' ` ३, वही, २।२२१।१। 
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सज्जा के सामान सहित प्रतोक्षा करती सिद्धियां मन-हो मन-में उन्हें अतिथियों को . 
समापित करतो हें । क्षणमात्र में सिद्धियों ने समस्त भोग को सुसज्जित किया जो स्वप्न में 
भी स्वर्गस्थों को दुर्लभ हैं | 
'अमर अभिलाषे' को उपपत्ति 
: शा० व्या०: अमरगण के वासस्थान स्वर्गका स्वरूप अबोलिखित है :-- 
यन्त दुःखेन सम्मिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | 
आभिलाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वः-पदास्पदम्‌ ॥१ 
्वर्गवासियों को अभिलाषा मात्र से प्राप्त सुख से भी अधिक रमणीय सुख- 
सामग्री भरद्वाज मुनि ने उपस्थित अतिथियों को उपलब्ध कराई है, जो साकेतलोक 
वासी. रामभक्तो का भोज्य है | | 

साकेत लोकवासी तथा स्वर्गलोकवासी देवो के उदर्यागिन में वेजात्य होने के 
कारण रामभक्तोपभोग्य सामग्री व देवोयभोग्य सामग्री में वेजात्य है । वह यह की राम- 
भक्तो के मत से उपभोग्य सामग्री में अभिलाषा को स्थान नहीं है । देवोपभोग्य सामग्री 
में मात्र अभिलाषा को स्थान प्राप्त है । क्योंकि भक्ती सिद्धान्त में अभिलाषा दोष है। 
घमं सिद्धान्त में उसी को गुण रुप से स्वीकृत किया है | 

| Tae 'अभिलाषे' 

'अभिलाषे' शब्द से ज्ञापित देवों का लालायित होना वैसा ही है जैसा नारद- 
पुराण में वणित बदरिकाश्रम में श्री नरनारायण द्वारा प्रादृभू'त सुन्दरियों को देखकर 
इन्द्रसहित अन्य देवताओं का लालायित होना | 

‘sittad tate मर्नाह मनु दीन्हे' 

उपयुक्त कथन से दासी-दासप्रभूति परिचारकों का दाक्षिण्य स्फुट हो रहा है। 
किसी भी दिव्य विषय को प्राप्त करने हेतु याचना करने की अतिथियों को आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती थी यतः उनको योग्यता के अनुकूल भोग्य सामग्रो तत्काल प्रस्तुत कर 
देने में वे समर्थ थे । bs) प 

“सजि fafa पलमाहों' 

उपर्युक्त उक्ति के द्वारा. सिद्धियों का स्वतन्त्र, अलौकिक कार्य प्रकट है, जो 
मुनि के तपोबल का प्रभाव है और उसमें राम-कृगा सहायक है, जिस प्रकार द्रौपदी- 
वस्त्र हरण में सतीत्व का वल भोर उसमें ऋष्ण-कृपा का सहयोग। 

: , . _.__.... सिद्धियो को क्रियाशक्ति 
| सिद्धियो के कतृत्व से यह जताया है कि लौकिक व्यबहार में सांसारिक जीव के 
लिए क्षणमात्र में निखिल सामग्रियों को प्रयोगरूप में सङ्ग्रह करना उनकी दाक्ति के 
बाहर है यह दोष ऋद्धि-सिद्धियों को प्राप्त न ही है। 

संगतिः सिद्धियों ने रुचिकर आवासों का निर्माण तो क्रिया, किन्तु अभिलाषा 
के अभाव में भरत-समाज उनका आकाइक्षी नहीं है। यह समझकर अकामहत रास- 


१. माधुरी मङ्लवाद, ।११९।५। aa 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २३ 


भक्तों की साकेतीय रुचि के अनुरूप ऐसे वेभव का निर्माण किया जैसे प्रभुनिमिन 
वैकुण्ठ हो । 
चौ०-प्रथमहि वास दिये सब केही। सुन्दर सुखद जथा-रुचि जेही ॥८॥ 
दो०-बहुरि सपरिजन भरत ag रिषि अस आयसु दीन्ह। 
बिधिबिसमयदायकु विभव मुनिवर-तपबल कोन्ह॥२१४॥ 


भावार्थ : सर्वप्रथम मुनि ने सबके लिए निवास स्थान प्रदान किए, जो जिसकी 
जैसी रुचि हो सकती थी उसके अनुकूल और सुन्दर ओर सुखदायक थे । तत्पश्चात्‌ 
ऋषि ने भरतजी तथा उनके परिवार के लिए ऐसे आवास में निवास करने की व्यवस्था 
की जिसे मुनिश्रेष्ठ ने अपने तपोबल से निर्मित किया था जिसका वेभव ब्रह्माजी को 
आइचर्यंचकित करने वाला था | : 


'जथारचि' की व्यवस्था में भारतीय राजनी ति-सिद्धान्त 


जन-जन की स्वाभाविक रुचि को बल पूर्वक दबाकर समता के नाम पर शासन 
ने अपनी रुचि के अनुगमन में प्रजा को समानरूप से एकरुचि आबद्ध करना भारतीय 
राजनीति सम्मत नहीं है क्यों कि मानसिक रत्यादि स्थायी भाव देश, काल, हवा, पानी, 
परम्परा व वातादि प्रकृति भेद से प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्ति व रुचि विभिन्न प्रकार 
की होती है । जैसे पतिव्रता, त्यागी तथा मुनि को रुचिकर भोज्य वस्तु निरामिष 
होती है, वेश्या, राक्षस, तथा असुर की रुचिपान आमिष-आहार में होती हैं। जात्या 
प्रकृतया उनका स्वाभिमान भी वैसा ही उनके लिए प्रेरक है। राज्य की ओर से 
उन-उन प्रजाओं के प्रकृति aR अनुकूल व्यवस्था होने पर ही सम्पूर्ण प्रजा का 
जीवन-यापन सुखद होगा जो राज्य की सुरक्षा का आधायक होता है । अन्यथा दबाव, 
पक्षपात दमन की नीति से प्रजा का उत्पीडन होगा यह दोष प्रजा के उसके प्रकोप का 
कारण बनकर राज्य-उन्मूलन में सहायक होता है । यह भारतीय राजनीति भरद्वाज 
मुनि के द्वारा यथारुचि आवास की ब्यबस्था से बोध्य है | ह 

“रिषि अस आयसु दोन्ह! को विशेष सार्थकता 

विधि-विस्मय कारक भोग्य पदार्थ अवधवासी देहों के लिए क्या अनुकूल होंगे ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जिस प्रकार कर्दम ऋषि ने देवहूति को विन्दुः 
सरोवर में स्नान करने की आज्ञा देकर दिब्यविमान में आवास योग्य उनकी दिव्य 
देह को रचना की उसी प्रकार अगोध्यावासियो को ऋद्धि-सिद्धियों के द्वारा निमित 
सुन्दर सुखद आवास में, निवास-योग्य बनाने हेतु उनके दिव्प देह के निर्माण में ऋषि 
आयसु की सार्थकता है | 

“विधिविससयदायकु बिभव' 

तापस सृष्टि-नियतिकृत निप्रम से रहित होने के कारण वह ब्रह्मसृष्टि से भिन्न 

है । अतएव वह विघिविस्मप्रकारक है | 
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'मुनिवर तपबल are’ का सार्थक्य 


सीतापति श्रीराम के सहवासी एकाग्र या उपरुद्ध मनोभूमिका से संपन्न होते हैं | 
उनका मानस विरुद्ध विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं है । वे भगवान्‌ के दिये हुए विषर्यो 
का अनादर न करने के हेतु विरुद्ध्रतिपत्ति से बचकर विषय का सेवन करते हैं, 
जेसे राजा जनक आदि | उसी स्वभाव को अयोध्यावासियों में परखकर मुनि ने अपने 
तपोबल से विधिविस्मयकारी वेभव का सृजन कर भरतजी सहित परिजन को उसके 
उपभोग का सङ्केत किया है। 
स्मरणीय है कि तपस्‌ शोभनीय तभी होता है जव प्राप्त सिद्धि का विनियोग प्रभु 
या प्रभु सेत्रकों के निमित्त हो। ऐसी स्थिति में न तो तपस्‌ क्षीण होता है और न भक्ति 
में न्यूनता ही आती है । यही मुनियों के तपस्‌ का सार्थक्य है। 
संगति : उपधा से परिक्षणीय शुद्धि हेतु उपस्थापित उक्त सृष्टि वेभव का अव- 
लोकन करने के पश्चात्‌ भरतजी के मनोगत उदित भाव का कवि वर्णन कर रहे हैं । 
चो०--मुनिप्रभाउ जब भरत बिलोका। सब बघु लगे लोकपतिलोका॥१॥ 
सुख समाज नहि जाइ बखानी । देखत विरति बिसार्राह ग्यानी nan 
भावार्थ : भरतजी ने जब भरद्वाज मुनिके प्रभाव का देखा, तब उन्हें लोऊपालों 
के समस्त लोक तुच्छ प्रतीत हुए । उनका ( पदार्थों का ) संग्रह अवर्णनीय था, जिसे 
देखकर ज्ञानियों को भी वेराग्य विस्मृत हो जाता है । 


“सब लघु लगे लोकपतिलोका? का भाव 


शा० व्या० ; मुनि के तपोबल के वेभव से अपेक्षाकृत समस्त लोकपालों के 
लोक का वेंभव इसलिए न्यून प्रतीत हुआ कि क्लोकपालों को अपने वेमव से सन्तुष्टि 
नहीं है। यदि तपःपूत भक्ति का फल लोकपतित्व माना जाय तो ag भक्ति के स्वा- 
तत्त्र्ययुख को तुलना में प्रत्यक्ष तथा लघु है, क्योंकि उसमें परतन्त्रता है, जेसा कि भाग- 
वत के कथन से स्पष्ट है : 
दुराराध्यं समराध्य विष्णुं सर्वेश्वरम्‌ हरिम्‌। 
यो वृणीते मनोग्राह्य तुच्छत्वात्‌ कुमनीष्य्रसौ | २।१०।४८।११ 
“बिरति बिसारहि' का भाव | 
मुनि ने ब्रह्म सृष्टि से अतीत साकेत लोक की - दिव्यता से युक्त भोग्य पदार्थों 
को प्रकट किग्रा हैं, जो सात्विक, निर्दुष्ट, स्तेहमय तथा मायातीठ हैं। १ 
संगति : श्रीराम की te त अवधसमाज की कामोपधाशुद्धि तथा संयम 
को ध्वनित कराने हेतु मुन के तपोबल से प्रसुत. सिद्धिसमाज के विशेष कार्यों का 
कवि कीर्तन कर रहे हैं । 
चो०-आसत्त सयन सुबसन बिताना। बन वाटिका बिह ga लाता ॥३॥ 
सुरभि फून फल अमिअ सप्राना। विमल जलासय बिव्रिध्र'वि यावा wen 
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` भावार्थ : आसन, शय्या, सुवस्त्र, चग्दोवा, वन, फुलवारी, पक्षी, अनेक प्रकार 
के वन्य पशु, सुगन्धित पुष्प; अमुत के समान मीठे फल, स्वच्छ जलयुक्त अनेक प्रकार 
के जलाशय ( सुलभ हूँ) | 


सामग्री की दिव्यता, हितकारिता एवं विविधना 


शा० व्या० : भरद्वाज मुनि के तपोबल से ऋद्धि-सिद्धिद्वारा यथाशास्त्रनिमित 
विविध प्रकार की समस्त समुद्धभोगसामग्नियों के सङ्ग्रह की दिव्यता हितकारिता कवि 
के वर्णन से सुस्पष्ट है । आगे उसकी अनुवृत्ति ज्ञातव्य है। 'पहुनाई करि हरहु श्रम के 
आदेआानुमार रात्रिबिश्रामोचित सब साधन शुचि होने के साथ ही त्रिदोषशामक 
हितकारी हैं। विविध विधाना से इक्षु-रस, दूध, दही आदि से निर्मित अनेकविध 
मधुरपदार्थो की आवास पर उपस्थिति भी व्यक्त है। 

संगति : रामददर्शनार्थी यात्रियों को अहारा के योग्य भोगों में रुचि न होने का 
भी कारण अशुचिता है सोचकर दिव्यता भोग में निरूपित हो रही है। 

चौ० - असन पान शुचि अमिअ अमो से । देखि लोग. सकुचात जमी से ॥५॥ 

भावार्थ : अमृतसदृश शुद्ध सुस्वादु अशन एवस्‌ पेय को देकखर संयमी-समाज 

सद्भुचित हो रहा है। ४ 
शुचि असिअ 


अन्नादिको में किसी प्रकार की सुक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता संभूत हो जाय तो 
'उसको समझने का सामर्थ्य अवधवासियों के अतितीक्ष्ण इन्द्रियों को प्राप्त हो चुका हे 
अतः सम्पूर्ण अशन-पानादि पदार्थों में शुचित्व की व्यवस्था पर ऋद्धि-सिद्धियों ने ध्यान 
दिया है। इससे कहना होगा कि अशन-पानादि सभी पदार्थ अशुचिता से सर्वथा 
शुन्य हैं। > 


शुचिता के स्वरुप से मननोयता 


श्रीप्रदास्तपादकृत वैशेषिक भाष्य के अनुयायियों ने शुचिता को विलक्षण 
विद्युत्‌ कहा है, वह धमं है अनुष्ठाता की रक्षिका है। यद्यपि शाख्रन्तर में संस्कार 
या अदृष्ट-विशेष में शुचिता को सडकेतित करने की परम्परा है, तथापि उसका 
पर्यवसान दृष्टवाद के अनुसार विद्युतुतेजस्‌ में समझना है। उसके स्थायित्व के रक्षणार्थ 
सावधान रहने का उल्लेख वीरमित्रोदयकृत . प्रतिष्ठाप्रकाश में आया है। शुचिता 
का विरोध या अनुत्पत्ति या अभाव हो वैसा कार्य करना मर्यादातिक्रमण होगा। 
प्रसङ्ग से यह भी कहना है कि शुचिता, आश्रम व कुल-जाति.के भेद से उन-उत्त व्यक्तियों 
में अलग-अलग है उसके अभाव में अनुष्ठाता के लिए दिव्य पदार्थ भी निर्माल्य है। 
शास्त्रों में शुचितोत्पादक विधान पृथक्‌ होते से शुचिता विभिन्न विजातीय मानी गयी है। 
अतः तत्तंदनुष्ठाताओं ने स्व-स्वाधिकार को समझ कर दूसरे ते दुसरे के अनुकरण में 
कदापि प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा शुचितापदार्थ संस्कार्य-में तिरोहित हो जायगी । 


द aaa के मेर के अनुपार भोजन में पार्थक्य की व्यवस्था माननीय है। 
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संगति : रामभक्तों को उपयुक्त विभिन्न णुचिता वेचित्रय की विचारणा से 

उनकी सेवार्थ दिव्य कल्पतरु तथा कामधेनु को उपस्थापित किया है। 
चौ०--सुरसुरभी सुरतरु सबही Ft लखि अभिलाषु सुरेस-सची कें ug 

भावार्थं : कामधेनु तथा कल्पवृक्ष सभी के पास ( पृभक-पृथक्‌ ) हैं, जिनको 

देखकर इन्द्र तथा इन्द्राणी आङ्काक्षित हे । 
स्वर्गस्थ सुरतर को व्यावृत्त 

शा०व्यर० : जब इन्द्र तथा इन्द्राणी राम-सेवकों के कल्पवृक्ष और कामधेनु 
की इच्छा करते हैं तब तो यह स्वीकार्य होगा कि स्वर्गस्थ ' कल्पवृक्ष और कामधेनु उमसे 
भिन्न हैं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि स्वगंस्थ कल्पबुक्ष तथा कामधेनु 
देवों की अभिलाषा के अनुगामी हैं, साकेतस्थकल्पवृक्ष भक्तों की सेवा के लिए स्वयं ही 
तत्पर रहते हैं। अतः कर्मपरतन्त्र देव इस वैचित्र्ये को देख-कर भक्तों के कामधेनु 
तथा कल्पवृक्ष की अभिलाषा कर रहे Sl इसमें रघुपति का रञ्जकत्व भी स्मरणीय है | 

संगति : श्रमपरिहारक शुचिसामग्नियों का संयोजन होने पर भी उनके प्रति 


अवधवासियों की निवृत्ति देखकर प्रकृत दिव्य भोगों के प्रति प्रवृत्ति जगाने हेतु 


सिद्धियो ने वसन्त ऋतु को आमन्त्रित किया है, जो दिव्य है । 
चौ०--रितु बसन्त बह त्रिबिध बयारी । सब कहें सुलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
an चन्दन बनितादिक भोगा । देखि हरष-विसमयबस लोगा ॥८॥ 
मावार्थ : ऋतु बसन्त है, शीतल, मन्द एवम्‌ सुवासित वायु बह रही है | सभी 
चारो पदार्थ ( अक्षय, भोजय सेव्य, चोष्य ) अथवा अर्थ, धर्म काम मोक्ष भी सहज 
उपलब्ध हे । माला, चन्दन नारी आदि भोग्य पदार्थों को देखकर लोग हर्ष व विस्मय कें 
अघीन हो गये । 


कास फा अकोतंन 


शा० व्या०: 'जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि कालमहु' उक्ति के अनुसार रघु- 
पति से रक्षित भक्तों के बारे में ग्रन्थकार काम की चर्चा से विरत रहे । इसका निष्कर्ष 
यह है कि रामभक्त सदा रघुपतिद्वारा संरक्षित अकामहत हैं। उन्हें श्रम से परिहृत करके 
आतिथ्य को स्वीकार कराना है । अतः उपर्युक्त चौपाई में कामको निर्दिष्ट न कर बसन्त 
आदि का कीर्तन है। जो केवल सेवार्थ है, अतः उसमें स्रक्‌ चन्दन, आदि-भोग मर्यादित- 
रूप में गाए हैं । उनका उपयोग बसन्त की शोभा बढ़ाने में हैं | 


वसन्त को महत्ता 
वसन्त ऋतु में धर्म आदि चारों पदार्थों की सिद्धि की सुलभता माननीय: है | 
“वसन्ते अग्नीनादधीत' विधान होने से वसन्त ऋतु धर्म का प्रारम्भकाल है। सबकी 


१. २१४ दो० में स्वर्ग की कारिका द्र॒ष्टव्य है । 


२. १।८१० 
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कृषि बसन्त में लहंलहाती है। कामसूत्र के अनुसार कामसेवन की वसन्त में विशेष 
छूट है । वसन्त का समय उपासना के लिए भी सर्वविध-रूप से उपयुक्त है । 

हर्ष की उपपत्ति 

हर्ष-मन:प्रसाद है विसमय-विषाद (दुःख ) है 'सुख दुःखान्यन रसाक्षात्कारः भोगः 
व्याख्या के अनुसार सिद्धियो द्वारा उपस्थापित प्रत्येक भोज्य पदार्थ भोग के योग्य है | 
भोगों की आरोग्यसाधनता तथा शुचिता को देखकर हर्ष हो रहा है। प्रतिज्ञात- 
नियमबद्ध ब्रत की समासि के पूर्व यदि भोग्यपदार्थो का संयोग शरीर से होगा तो उससे 
भशुचिता का प्रवेश होगा तथा व्रतवेकल्य होगा | यही भय व विषाद की उपपत्ति है | 

संगति: रूपक के द्वारा कवि समाजसहित भरतजी की भावज्ञता को बोधगम्य 
करा रहे है। 

दो०—संपति चकई भरतु चक मुनि-आयस खेलवार | 
तेहि fafa आश्रम पिजरा राखे भा भिनुसार॥२१५॥ 

भावार्थ : भरतरूप चक्रवाक व संपत्ति ( उक्त भोग्य पदार्थ) रूपिणी चक्रवाकी 

को मुनिनिर्देशरूप विनोद ने आश्रमरूप पिंजरे में रात्रि में रखा तदनन्तर भोर 


हो गया | 
ALAS को मनोवृत्तिका का अतिदेश 


शा० te: अतिदेश को समझने के पुर्व यह कहना है कि सिंद्धियों के 
उपस्थित होने पर उनके प्रति ऋषभदेव की निरपेक्षता का जेसा चित्रण श्रीमद्भागवत 
के ५ स्कन्ध में है, वेसा ही भरत मनोवृत्तिचित्रण भरतजी के बारे में यहाँ कवि ने 
प्रस्तुत किया है और उसे चक्रवाक-चक्रवाकी के दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया है । चक्रवाक- 
चक्रवाकी का संयोग दिन के समय ही होता है, रात्रि के समय वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहते हैं। यदि रात्रि के समय उन्हें एक ही पिजरे में बन्द भी कर दिया जाय तब 
भी वे एक दूसरे से विमुख ही रहते हैं। सिद्धियो द्वारा प्रस्तुत की गयी भोग-सामग्री 
के प्रति भरतजी की ठीक वही मनोवृत्ति है। उसका अतिदेश भरतसमाज के लिए 
भी है। इस तत्त्व को “यच्छीलो राजा तच्छीलास्तस्य प्रकृतयो भवन्ति gens 
प्रमादे च तदायत्तत्वात्‌” इस नीति वचन के आधार पर समझना चाहिए । 

भरतजी को उपधान्नयशुद्धि 

ज्ञातव्य है कि गीताजी में कही “अहं रारो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः)” 
उक्ति के अनुसार संयमी ज्ञानी भक्तों के उदर में प्रभु श्री राम उदर्यारिभ के खूप में 
स्थित होकर अपने भक्तों को मनोवृत्ति को सञ्चालित करते हैं जिससे उचकी उदर्याग्नि 
स्वमर्यादाविपरीत भोगों के उपस्थित होने पर भी उघर भाकृष्ट नहीं होता न तो 
मगवत्प्रीति से [असंबद्ध विषयों का आहरण भक्तों को रुचिकर ही है। जो वेदान्त 


साङ्ख्य, योग आदि सिद्धान्तों से समन्वित होता हें । यह भरत जी की कामोपधाशुद्धि 


१. गीता अ० ५ एलोक० YY I 
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२८ भावाथ; शास्त्रीयव्यास्यासमेतम्‌ 


उसी क्रम से वर्णित है जो ऋम अयोध्या में केकय देश से आने के बाद अर्थोपधाशुद्धि क्रम 
से दिखाया गया था । उसी क्रम में समाज की शुद्धि भी चिन्तनीय है। भयोपधाशद्धि 
तो बालकाण्ड में वर्णित खेल में स्मर्तव्य है। | x 


भरतजी के विवेक का सिहाबलोकन 


ज्ञातव्य है कि “सिर धरि आयसु करिम तुम्हारा" के अनुसार भरतजी ने 
कन्द मूल गल लेकर आतिथ्य स्वीकार किया । महर्षि से सिद्धियों द्वारा उपस्थापित 
आतिथ्य स्वीकार करने में भरत जी स्वतन्त्र हैं। उन्होंने ब्रतविरोधप्रयुक्त अशुचिता 
की प्रसक्ति के कारण सिद्धिप्रदत्त भोगों की उपेक्षा को है। इसके अन्तर्गत भरत 
जी का पूर्वोक्त विवेक गुरुजी के आदेशानुसार समझना है जो आन्वीक्षिकी विद्या का 
फल है। इसीके अनुकरण में समाज ने आश्रमरूपी दिव्य पिजरे को केवळ अपना निवास 
बनाकर रात बिताई। यतः श्रमपरिहार का प्रसङ्ग न होने से आतिथ्य में उपस्थापित 
भोग-सामग्री का स्वीकार यात्रान्नत के विरोध का कारण होगा और श्रीराम सेवा की 
विलुप्ति होगी जो भक्तों के लिए अनिष्टकारी है । 
निष्कर्ष यह कि रामदर्शनार्थ चला भरत व समाज चकवे के समान भोगालिप्त 
रहा। भक्तिस्थापना में समाजसहित भरतजी का यह चरित्र वर्णाश्रमसमाज के 
लिए अनुकरणीय है | 
राखे का भाव 
यहाँ ऋद्धि-सिद्धियों की माया का ऐन्द्रीमाया के समान किसी को बिगाड़ने का 
उपक्रम नहीं है बल्कि मोह से भरतसमाज को बचाकर रामदर्शनाधिकारीं होने 
` योग्य बनाना ही उनकी विशेषता है । 
। भा भिनुसार 
मुनि की सद्धूल्पित सृष्टि की अवधि ब्राह्ममुहुर्त तक है उसके उपस्थित होते ही 
मुनिसृष्टि समाप्त हो गयी यही “भा भिनुसार” का तात्पर्य है । | 
` संगति: रात्रि में मुनि सृष्टि को देखने से हुए जागरण के दुष्परिणाम का 
` अभाव ब्राह्ममुहुतं में संम्पन्न कार्यों की निर्बाधता से ध्वनित कर रहे हैं । 
चो०-कीन्ह निमज्जनु तीरथ-राजा। जाइ मुनिहि सहित समाजा ॥१॥ 
रिषि-आयसु असीस सिर राखी । करि दण्डवत विनय बहु भाषी ॥२॥ 


भावार्थ : सबेरा होने पर सबने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज 

सहित भरत जी ने मुनि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आशीवंचन 

कीर किया ओर बहुत प्रकार से विनय व्यक्त करते हुए मुनि को दण्डवतु प्रणाम 
TI 


१, मानस २।२१४। + 
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'“रिषि stage ta” से बिनयप्रदर्शेन 

शा० व्या० : “बहुरि सर्पारजन भरत कहुं रिषि अस आयसु दोन्ह” से कही 
आज्ञा को तथा “सब दुख मिर्टाह रामपग देखी” " से व्यक्त आशिष को क्रमशः 
“आथसु असीस सिर राखी” से स्फुट किया है। 

अथवा आज्ञा का आदर करते हुए भरतसमाज ने सेवको चित आचार दिखाया है 
उससे प्रसन्न होकर मुनि ने आशीर्वाद दिया | जिसकी प्रतिक्रिया में “नाइ मुनिहि fae” 
के अन्तर्गत पुनः दण्डवतु करके विनय का प्रदर्शन. किया है। अथवा भरतसमाज की 
भक्ति के अन्तर्गत प्रणामादि जो भी कार्य हुए उनके कर्तृत्व का भार मुनि के आशी- 
faa पर है जो ऋत्विजो को वरणी देने वाळे यजमान के समान है। मुनिसे वरणी 
प्राप्त करने हेतु समाजसहित भरत जी मुनि के सामने मानो ऋत्विजों के समान 
उपस्थित हुए हैं। | 

करि-दंडवत-बहु-भाषी का निष्कर्ष 

इष्टसिद्धि के उद्देश्य से किये ब्रतपूर्त्यय सहकारी के रूप में समाज का 
प्रार्थनापूर्वक बोलना भाषित्व है। जेसे-रामप्रीतिहेतु त्रिवेणी से प्रार्थना 
( दो० २०४६ से दो० २०५।६ तक ) की गयी है। छु 

भकतिपक्ष से व्रत के प्रति अङ्गभूत सकल कारण कलापों ( प्रेम, नियम, व्रत, 
धर्म ) को एकत्रित करने में मरतजी द्वारा अपने ager को मुनि के आशिष व 


आदेश पर छोड़ना विनयबहुत्व है | 


लोकमर्यादा का उल्डड्भून * न करते हुए शास्त्रानुष्ठान में एकरस रहते दण्डवत्‌ 
करना भक्ति का परिचायक विनय है । ट 
संगति: भरत जी स्थितप्रज्ञ हो भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर 
आगे जाने से पूर्व साथ में मार्गशोधकों को ले रहे हैं इसी का वर्णन अग्निम चोपाई में 
वणित है | 
चौ०--पथ-गति-कुसल साथ सब cite । चले चित्रकूटहि fag दीन्हें ॥३।॥। 
भावार्थ : मार्ग की व्यवस्था करने में कुशल नायकों ( बलाध्यक्ष ) को मार्ग- 
दर्शनार्थं भरतजी ने साथ लिया और चित्रकूट के तरफ चळे । 
पथगतिफुशल 
शा० व्या० : “जहँ-२ राम वास विश्वामा” में निर्दिष्ट व्याप्ति को ध्यान में 
रखते हुए मार्ग की व्यवस्था करने हेतु साथ में पथगतिकुशल लिये गये हैं जो भरद्वाज 
मुनिद्वारा नियुक्त हैं तथा कुछ सेवक राज्य से भी नियोजित हैं | 
१. मानस २।९१२।८ | £ 
२. वही २२१६१ । 
३. विनयो लोकमर्यादा शास्त्रस्ययानतिलद्भृतम्‌ ( भाव प्रकाशन ) 
४. UWE | 
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कुसल पर विशेष वक्तव्य 


भरद्वाजाश्रम से चलते समय “साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए”* से श्रीरामजी 
के चलने का क्रम दिखाया था वही क्रम यहाँ से चलने में भी दिखाया है। सम, 
विषम, कण्टकितवृक्षनिगड्ति-प्र देश आदि भेद से वनमागं पार करना है, मतः कुशल- 
पथिकों को साथ लिया है। इससे सैद्धान्तिक शिक्षा यही मिळती है कि सुगम 
सकल मंगु are’? को व्यवस्था में जिस मार्ग को श्रीराम जी ने अपनाया 
है उसी का अनुसरण भरतजी कर रहे हैं। अर्थात्‌ शास्त्रपरम्परागतः विवेकी, शुचि, 
विद्वान्‌, शास्त्रसमन्वितनीति के आधार पर जिस मार्ग का निर्णय करते हैं उसी मार्ग पर 
अज्ञानी जीवो ने चलना विशेष वक्तव्य है | 
चित्रकूर्टाह चित्त दोन्हें का विशेष प्रयोजन 
ग्रन्थकार चित्रकूटवर्णन से श्रीराम जी के वर्तमान निवास स्थल को कह रहे 
हैं क्योंकि भरतजी को तद्विषथिणी उत्कटदिदुक्षा को व्यक्त करना उसका प्रयोजन है | 
राजनीतिशास्त्र में चित्त, विज्ञान, हृदय, मनस्‌ एवं बुद्धि एक पर्याय है। जिस 
स्धुल्पसे.मनस्‌ को प्रवृत्ति-निवृत्ति होना माना गया है । तदनुसार प्रस्तुत में भरतजी 
का आत्ममनस्सद्धुल्प उनके शरीर को जिस विषयकी भोर अभिमुख करा रहा है । चित्त 
की वृत्तियों का ag विषय रामनिवासस्थल है जो “Pag ales” से स्फुट है । इसके पूर्व 
दो० १८८ के चो० से अभी तक रामदर्शन ध्येय कहा था उसको मुनि ने अपने आशीर्वाद 
से उचित ठहरा दिया । अभी भरतजी रामतिवासस्थ में पहुँचने का नूतन सङ्कल्प 
कर्‌ रहे हैं उसका फल यह होगा किं जब तक भरतजी चित्रकूट में नहीं पहुंचेंगे तब 
तक प्रभु का चित्रकूट से कहीं मन्यत्र जाना नहीं होगा। फलतः “उठि जति भवत 
जाहि तजि ठाऊ”* से व्यक्त भरत जी की कल्पना को साकार नहीं होना है। 
भक्त के सङ्कल्प की सफलता 
प्रसङ्गात्‌ भक्त सद्भुलप की सफलता की उपपत्ति मननीय है। भगवदुपासक 
निष्काम होने से कभी भी सङ्कल्प करते नहीं यदि सङ्कल्प करते भी हैं तो जगतूकल्याण 
के लिए | जिसे प्रभु सदा पूर्ण करते हैं । यदि प्रश्‍न किया जाय कि भक्त के सङ्कल्प में 
इतना बल है तो वह कभी प्रभु के इष्ट के विरोध में भी हो सकता है ? 
इसके उत्तर में यही कहना है कि सर्वोपधाशुद्ध भक्त का gaa निर्मल होने से 
उसमें वही सङ्कल्प होता है जो प्रभु को इष्ट होता है। 
सांगति : स्थितप्रज्ञ भरतजी कुशल पथिकों के साथ आगे बढ़े तो वे प्रेम में 
साधिस्थ हुए हैं कवि उसका सोपपत्तिक वर्णन कर रहे हैं। 
१, २।१०९।३ । 
२. २।१०९।२ । 
३. मानस २।३३।८ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३१ 


चो०--रामसखा-कर दीन्हें लाग्‌ । चलत देह धरि जनु अनुरागु ॥४॥ 
नहि पदत्रान सीस नहि छाया । पेमु नेमु त्रतु धरमु अमाया ॥५॥ 
लखन-राम-सिय पथ कहानी । पूछत सखहि कहत मृदु बानी ॥६॥ 
रामवासथल विटप बिलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥७॥ 

भावार्थ : रामसखा गुहजी को लेकर भरत जी ऐसे चले मानो अनुराग हो 
शरीरधारी होकर चल रहा हो । पेर में पनही, मस्तक पर छत्र नहीं है। उनके इस 
प्रेम, नियम, व्रत और धर्म में माया या दिखावट नहीं है | भरतजी गुहजी से लक्ष्मणजी 
श्रीराम व सीता जी की मार्गयात्रा में सम्भूत वृत्तान्त को सुन रहे हैं। मार्ग में जब 
भरतजी ने श्री रामजी के विटपनिवासस्थल को देखा तो उनके हृदय में प्रेम रोके 
नहीं रुका । 
“रामसखा कर ate” 


वर्णाश्रमधर्म से पोषित भक्ति की छत्रछाया में रहुनेवाळे सभी वर्ग परस्पर में 
आइवस्त होने से सङ्घटित होते हैं। इसको “रामसखा कर दीन्हें” से स्पष्ट किया है। 
भक्तों में भेदाभाव 
ध्यातव्प है कि सङ्कल्प की सफलता मुनि के आशिष से सभी समानशील-च्य- 
सिनी सेवकों के लिए प्राप्त है। क्योंकि सामान्य धर्म और उसके अन्तर्गत ईस्वरभक्ति के 
साथ विशेष धर्म का अनुष्ठान करने में वेदिक मर्यादा स्थिर है। फलतः एकार्थाभिनिवेश 
को भक्तसङ्घ में स्थान नहीं है । यद्यपि भक्तों के सद्ध में उपासना तथा वेदिक मर्यादा 
के भेद में वेषम्य मालूम होता है फिर भी वह वैषम्य भवतों के बीच में दोषरूप में परि- 
णत नहीं माना जाता क्योंकि उनमें परस्पर" अङ्गाङ्गिभाव न होने से मानापमान की 
भावना नहीं रहती है। जेसे--भरतजी और गुह जी क्रमशः उत्तमाधम होते हुए भी 
एक जेसी स्थिति में हैं। गुहजी अपने को अधम कहते हुए हिचकिताते नहीं तथा सत्य 
व मर्यादित अहिसा में रहते हैं। भरतजी उच्च क्षात्र धर्म में रहते हुए श्रीराम की 
सेवा में तत्पर निरभिमानी हैं और रामप्रीति में वे विश्‍वस्त रामसखा गुहुजी पर भरोसा 
कर निश्शङ्कु हो उनके साथ रामप्रीतिपूर्वक चछ रहे हैं यतः राजनीति की दृष्टि 
से गन्तव्य स्थान पर पहुँचने तक आप्त व विश्वस्त जनों का साथ में रहना अपेक्षित 
दर्शाया गया है। 
भरत जी की समाधि 


seat पुर में प्राप्त श्रीरामसहवास तथा गुरु वशिष्ठजी से प्राप्त 
आदीर्वादरूप सत्सङ्गति से गुहजी इतने पवित्र हैं कि उनका हस्तस्पश होते ही 
भरतजी को प्रेमसमाधि का अनुभव हो गया। यही “राम सखा कर दीनहें” का 
प्रयोजन हे । 


१. अङ्गानाञ्च । पराय॑त्वादसंबन्ध: समत्वात्‌ स्यात्‌ । 
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३२ भावार्थ शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


देहधरि जनु अनुरागू 
त्रिवेणी के वचन ( रामचरन अनुराग अगाधू ) का प्रामाण्य भरतजी के 
अनुरागावस्था में “देह धारि जनु. अनुरागू” से दृष्टिगोचर हो रहा है। उसकी 
वास्तविकता भरतजी को अयोध्या से चलकर जाते हुए अभो तक मार्ग में घटी सभी 
विकट घटनायें रामप्रीतिसाधनतया या सुखत्वेन प्रतोत हो रही थी । इसकी पुष्टि में 
भागवतवचन भी द्रष्टव्य है-- 


“पिबन्त इव चलुरभ्या लिहन्त इव. जिह्वया । 
. जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः”? ॥ 


प्रेस, नेमु आदि का निव चेन 


प्रेम = “अयं हितसाधनम्‌ हितम्‌ वा” ऐसा age निर्णय रहते जिसके सुख 
में अपना सुख, जिसके दुःख में अपना दुःख प्रतीत है वही प्रेम है। प्रिय की कार्यः 
पुति में सुख का भाव निरन्तर बना रहा तो प्रेम राग है यही भाव स्थिर होने पर 
अनुराग होता है | 

नेमभागवत नारद पुराण, वराहपुराण में भक्ति के अन्तर्गत देवदर्शन, देवयात्रा 
आदि के लिए जो acer अंगत्तया विहित हैं उसे नियम कहते हैं । जेसे :-पदयात्रा में 
grids न पहनना, छत्र धारण न करना, मौन रहना, परपरिग्रह न करना इत्यादि । 

व्रत :-ब्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा जेसा कि “तस्य ब्रतं”3 की व्याख्या में निर्दिष्ट 
है । उदाहरणार्थ - - 

सकृदेव प्रपन्ताय तवास्मीति च वादिने। 
अभय सर्वभुतेभ्यो ददाम्येतद्‌ब्रतं मम“ ॥ 

आदि से श्रीरामर्रातज्ञा प्रसिद्ध है। प्रस्तुत में राम दर्शन की प्रतिज्ञा, व्रत से 
विवक्षित है। [ धर्म :--अदृष्टोद्देश्येत वेदिक विधि से जो कर्तव्य विहित हैं वह धमं 
है । जो अविकृत शुचि अवस्था में रहने पर वेदिक समाज मात्र के लिए सहजसाध्य है। 
जेसे पतिव्रता के लिए, पातिव्रत्य धर्म; ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्यब्रत आदि । प्रकृत 
में भरत जी का सेवाधर्म प्रसिद्ध है। ] अमाया :--नियम ब्रतादि की वास्तविकता 
( निर्माथिकता ) वृद्धसेवा से प्रगट होती है। अन्यथा वह माया हैं। मुनि की 
प्रसन्नता के लिए भरतजी भेआतिथ्य स्वीकार कर जो आज्ञापालनात्मक संवा 
दिखाई है ae अमाया में परिगणित है। जिसका प्रयोजन अमायिकभक्तिप्रधान- 
व्यक्ति की विश्वसनीयता हैं | 


१. श्रीमद्भागवत १०।४३।२१ । 
२. काव्यप्रकाश ( गोकुलनाथ उपाध्याय ) 
३. गोतमघमंसुत्न | 


४, वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड | - 
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लक्ष्मणजी का प्रथम स्मरण 


ज्ञातव्य है कि “चित्रकूट fag dee” से श्री सीतारामजी के निवासाश्रम के 
ध्यान में प्रथमतः लक्ष्मणजी स्मरण में आते हैं क्योंकि वे सेवकोचित धर्म में रहते 
हुए प्रभु के सालिध्य में सर्व विधप्रकार से सीतारामजी की सेवा करते द्वारपाल हैं 
उसके फलस्वरूप भरत जी को चित्रकूट में पहुँचने पर प्रथमतः सौमित्रि का दर्शन होगा । 

; पन्थ कहानो a 

श्रीराम लक्ष्मण जी व सीताजी के वनगमन से सम्बन्धित. रास्ते में घटित घटः 
नाओं को भरतजी पूछ रहे हैं । उसके उत्तर में निषादजी ने अन्यवृत्तान्तों के अतिरिक्त 
मुख्यतया यमुनातीर से संबद्ध तापस का चरित्र सुनाया है क्योंकि वहीं तक गुहजी का 
साथ श्रीरामवनगमन में था | 
रामवासथलबिटप 


भारद्वाजाश्चम से चलने के बाद य॒मुनातीर तक पहुँचते-पहुँचते प्रभु ने बटुओं 
एवं गुह को जहाँ से लोटा दिया तथा यमुना पार करके वाल्मीकिआश्रम में पहुँचने 
के पहिले जहाँ रात्रिनिवास किया था । ( “तह बसि कन्द मूल खाई | प्रात नहाइ चले 
रघुराई” ) उसी का सङ्केत कर रहे हैं रामवासथलविटप से । 
| विलोके का उद्देशय-विधेयभाव 
शब्दाबोध की मर्यादा में उद्देदयतावच्छेदकावच्छेदेन विधेय का अन्वय किया 
जाता है उस नियम से यहाँ “बिलोके” विधेय 'है और रामवासस्थलबिटप उद्देश्य 
कहा जायेगा । अर्थात्‌ जहाँ-२ भी श्रीरामजी ने निवास किया या विश्राम किया उन 
सबको भरतजी ने देखना उद्देश्यविधेयमाव का फल है। 
उर अनुराग | 
ध्यातव्य है कि भरतजी के उपर्युक्त शौच, उद्यम सङ्कथा, कीर्तन को देखते 
हुए भारतीय राजनीति में सानुरागता का अनुमान करने को बताया है जेसे-- 
सदानुवृत्या गुणकीतनेन निन्दासहत्वेन च रन्धरगुप्त्या | 
तदर्थशौचोद्यमसङ्घथाभिः पक्षोऽनुरागीति सवेदितव्या: ॥ * 
रहत नहि रोके का भाव 


जो पुर गाँव बर्साह मग माही | तिन्हहि नगर Ge नगर सिहाही' से वणित 
श्रीसीतारामजीके निवासस्थल को कहते-सुनते भरतजी उन ( स्थल ) को केवल" धन्य 
कहकर ही स्वस्थ नहीं हुए बल्कि उनके हृदय में और अधिक अनुराग उभर आया 
जो दंभ न होकर यथार्थ था | फलतः भरतजी उसको रोक नही सके । 


१. नीतिसार-१६।१९। 
२. २।११३।१ 
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३४ भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


संगति : भरतजी के पूर्वोक्त विनय पूर्वक राम पग देखी' प्रार्थना को शीघ्राती- 
शीघ्र निविघ्न सुघटित करना आवश्यक हैं सोचकर प्रार्थना को फलीभूत करने में प्रकृति- 
द्वारा प्रदत्त सहायता अग्निम ग्रन्थ में वणित है । 
चौ०--देखि दसा सुर बरिर्साह फूला । भइ म्रृदु महि मगु मङ्गलमूला ॥८॥ 
दो०--किएँ जाहि छाया जलद सुखद age बर वात। 
तस मगु भयउ न राम कहें जस भा भरतहि जात ॥ २१६॥ 
भावार्थ : भरतजी की निएछल अनुरागावस्था को देखकर देव फूल बरसाते हैं । 
भूमि कोमळ हो गई । मार्ग मङ्गल का मूळ है। बादल छाया करते जा रहे हैं। सुखदायिनी 
हवा बह रही है। भरतजी के जाने में मागं जेसा सुखदायक हुआ वैसा श्रीरामजी के 
जाने में नहीं हुआ | 
सुर arate Gat 
शा० व्या० : भरतजी व समाज का भरद्वाजऋषिद्वारा प्रस्तावित संपत्ति से चकवा- 
चकवी के समान अलग रहना देखकर देवगण अति प्रसन्न हुए व पुष्प बरसाने लगे। 
“देखि दसा सुर बरसहि फूला” से स्पष्ट है कि भरतजी के निइछल-शुचि-भक्ति- 
भाव देखने में निमग्न देवगणों ने रामवनवास से होने वाले जगद्धित की आशा से 
भरतजी पर पुष्पवृष्टि की है । यह उनका वेयाक्तिक विषय है। 


श्रोरासजो के लिए मार्ग का सुखदाई न होने का कारण 


“रामसखा दुखु कानन काऊ। ते अब फिरत बिपिन पदचारी ” आदि से भरत- 
जी द्वारा कथित कठिनता को कल्पना को साकार दिखाना प्रभु को इष्ट है ऐसा 
समझकर प्रकृति ने भरत-मिलन के पूर्व प्रभु के वनगमन में “मगु मङ्गल मूला” प्रगट नहीं 
किया है। इस प्रकार प्रभु की इच्छा का अनुसरण करने के बाद प्रकृति ने चित्रकूट से 
आगे चलने पर प्रभु के छिए भी अपना सेवाकार्य पूर्ण किया है। यह प्रकृति को 
दुरदशिता चिन्तनीय है । 

आप्तवचनों के पीछे प्रकृति का आनुकूल्य 


राजनीति के मत से प्रकृति के आनुकूल्य की प्राप्ति तमी होती है जब त्रिवेणी 
की वाणी व भरद्वाज मुनि के वचन आदि से प्रमाणित भरत-भक्ति के समान शास्त्रवचनों 
को प्रमाण मानकर तदनुसार कार्य करने वाले सेवक की भक्ति प्रगट होतो है | 
_ संगति: भक्तों के दर्शन, स्पर्शेन भादि का फल दिखाते हुए भरतजी के उक्त 
चरित्रात्मक पूर्वार्ध की फलश्रुति कवि आगे कह रहे हैं। ; 
चौ०- जड़ चेतन मगजीव धनेरे । जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥१॥ 
ते सब भाए परमपद-जोगु । भरत-दरस मेटा भवरोगु ॥२॥ £ 
भावार्थ : माग में जड़-चेतन जितने जीव मिळे जिनको प्रभु ने देखा या जिन 
प्रभु को देखा वे सभी परमपद के योग्य हो गए। भरतजी के दर्शन से उनका भवरोग 
मिट गया | 
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ग्रन्थकार का उद्देश्य 

शा० व्या० : तीरवासी-ग्रामवासी-मार्गवासी, नरनारी तथा गिरिवनचारी विहग- 
मृग आदि अनेक जीव हैं उनकी धन्यतात्मक प्रभुपदयोग्यता कहकर “जे चितए प्रभु 
जिन्ह प्रभु हेरे” “मेटा भवरोगू'' कहते हुए ग्रन्थकार का उद्देश्य यह मालूम होता है 
कि परमपदयोग्यता प्राप्त करने पर भी भवरोग मिटाने के लिए भरतजी जेसे महान्‌ 
भक्तों की सङ्गति आवश्यक है | 

$ “परसपदजोग्‌' 2 

ज्ञानियों का निर्वाणस्थान परमपद है । भक्तिसिद्धान्त में भगवतुसान्निध्य ( arise 
सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य ) आदि की प्राप्ति परमपद है। दोनों सिद्धान्तो में अङ्गतया 
प्रभुचरणरति मुख्य कर्तव्य है । उसकी योग्यता रामदर्शन से प्राप्त होने पर भी प्रभु चरण- 
रति से भवरोग व भवरस प्रतिबन्धित होता रहता है । भरतजी के दृढ़प्रेम व वैराग्यप्रूर्ण 
अभिनयात्मक सच्चरित्र एवं निष्कामता को देखकर उनमें भवरोगनिवारणयोग्यता की 
प्राप्ति होना “मेटा भवरोगू” से दर्शाया गया है। उसके अन्तर्गत भवरसनिवारण का आगे 
विचार किया जायेगा । अभी भवरोग व उसके परिहार पर विचार कर रहे हैं यह कि 
संसार में पञ्चपर्वाविद्याओं के घेरे में जीव पञ्चविध बलेश ( अविद्या, अस्मिता, राग, 
aq, अभिनिवेश ) भोगता है तथा उस दशा में अमर्यादित आचरण से होने वाले व 
कामादि से भी पीडित होता है यही जीव का भवरोग है । उसका प्रावल्य तबतक रहेगा 
जबतक संसारासक्त जोवों में स्वार्थ से जनित अशुचिता तथा अर्थफलस्वा मित्व 
बना रहेगा । उस भवरोग से मार्ग-प्राम-तीरवासी भरतदर्शन से मुक्त हो गये । 

संगति : भवरोग मिटाने की योग्यता बता रहे हैं। 

चौ०--यह बडि बात भरत-कह नाहीं । सुमिरत जिर्नाह रामु मन-माहों ॥३॥ 

भावार्थ : यह भरतजी के लिए बड़ी बात नहीं हैं क्योंकि प्रभु श्रीराम अपने 

मनस्‌ में उनका स्मरण करते रहते हैं | 
सुमिरत जिन्हृहिं से व्यक्त कार्य-कारणभाव 

“सुचि सुबन्धु नहि भरतसमाना के अनुसार भक्ति की शुचिता ऐसी होनी 
चाहिए जिससे प्रभुचरणरति का नेरन्तर्य अखण्ड बना रहे। यह नैरन्तर्य इस प्रकार रहे 
कि उसके प्रभाव से सेवक प्रभु के सोच का विषय बने रहें । जो “सुमिरत जिर्नाह” एवं 
“रामहि बन्धु-सोच दिन-राती” से स्पष्ट है। इसी को न्यायभाषा के अनुसार “राम- 
कर्तुकचिन्तननिरूपित-भक्ततगतविषयित्व'' को भवरोगनाशकता-चन्छादक के रूप में 
“सुमिरत जिनहि रामु” से बताते हुए ग्रन्थकार ने प्रस्तुत कार्य-करणभाव को 
प्रकाशित किया है । ; 
| संगति : न्यायप्रणाली के अनुसार भवरोगनिवारकतावच्छेदककोटि में से 
भरतत्व को हटाकर ( उपासक की स्मृति से प्राप्त) श्रीराम-कर्तृकभक्तगतविषयत्व को 
ही कार्य-कारणभाव विशेष से समझा रहे हे । 

चौ०--बारक रास कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ UU 
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भावार्थ : जो भी श्रीरामप्रेम में तन्मय होकर एक बार भी रामनामोच्चोरणे 
करता है वह स्वयं को तारने व दूसरे को तारने की योग्यता में आ जाता है | 


होत तरन-तारन से व्याप्ति निर्देश 


शां० व्या० : संसार में जो कोई भी शुचितापूर्ण भक्ति से प्रभु की सोच का 
विषय होता है वह एक बार भी रामनामोच्चारण करे तो स्वयं को तारकर दुसरे को 
तारने को योग्यता अपने में रखता है । अर्थात्‌ न्यायभाषा के अनुसार उपर्युक्त सङ्गतिं- 
सूचित कार्य-करण भाव इस प्रकार है--यो यः शीळ-स्नेह-शुचि-चरित्रवान्‌, श्रीराम 
कर्तूंकसो च विषयत्वे सति नामोच्चारणकर्ता स स स्वपरयोः तरण-तारणयोः समर्थो भवति | 


. संगति: उक्त कायंकारणभाव का स्मरण करते हुए कवि श्रीरामचरण के प्रति 

अपने प्रीतिमान्‌ भरतजी की महत्ता लौकिक प्रमाण से गा रहे हैं अथवा पारस्परिक प्रीति 

में त्वदीयत्व-मदीयत्व-पक्षपाततादि दोषाभाव समझाने हेतु कवि लौकिक दृष्टि से भरतजी 

की महत्ता साधुमुख संगा रहे हैं । उसके द्वारा भरतजी में उक्त दोषो का अनुमित होगा । 
चो०-- भरतु रामप्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ AY मङ्गलदाता ? ॥५॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ॥६॥ 

भावार्थ : भरतजी श्रीरामजी के प्रिय पात्र ही नहीं वरन्‌ छोटे भाई भी हैं 

तब उनके लिए मार्ग मङ्गलदायक केसे नहीं होगा? ऐसा सिद्ध, साधु तथा श्रेष्ठ 

मुनिजन गा रहे हैं तथा भरतजी को देखकर मनस्‌ में हर्ष मनाते हैं । 
` भरतु रामप्रिय से भरतयोग्यता 


ज्ञातव्य है कि दोहा २६० चौपाई ६ में रामप्रियताप्रयोजक लघुआतृत्व का 
स्वरूप और नीतिदृष्टिमें लघुभाता से नीतिसम्मतबन्धुत्वश्रयुक्त सहज स्नेह एवं राम- 
प्रिय से शुचि सेवक के प्रति स्वामी की विद्वास्पता समझना है, भरतु राम प्रिय मुनि 
लघु भ्राता, से | 

भगु भङ्गलदाता 

चौ०-३ दो०-३१६ की व्याख्या के अनुसार प्रभुद्रारा अपनाए वेद-प्रतिपादित 
मार्ग के अनुसरण में राज्यत्थागपूर्वक यात्रा की सफलना को सिद्ध, साधु, मुनियों ने 
आन्वीक्षिकी के द्वारा योग्यरीति से समझकर भरतजी के भक्तिमार्ग के अवलंबन में 
रामदर्शन होना, मगु मङ्गलदाताः से स्पष्ट किया है | जैसा आगे दो० २५० Ato ४-५ में 
प्रकाशित होगा । 

फस न होइ? , 

'कस न! कहने काईभाव यह कि “भरतु रामु सिय पुनि लघु भ्राता” से कहे गये 
आदर्शानुरूप पात्रता को प्राप्त करनेवाले उपासकों के लिए कस न होइ” प्रश्न से कार्य- 
सिद्धि की अवश्यम्भाविता समझायी है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


{ 


Dt tH 
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सिद्ध आदि पदार्थव भरत चरित्र की यथार्थता 


साधु=मतिमान्‌ व आन्वीक्षिकी-आदि-विद्याचतुष्टय से कुशल हैं। 

सिद्धन्ज्ञानतत्व के प्रकाशक है ।१ 

मुनित्कर्मतन्त्र के प्रकाशक हैं | 

पूर्वोक्त चौ०-२ में 'भरत-दरसु' की व्याख्या में कहे विषय को “भरतहि 
निरखि से याद कराते हुए 'मेटा भवरोगू' से संबंधित भरतचरित्र की सफलता के बारे 
में निस्सन्दिगधता को “सिद्ध साधु मुनिवर की प्रशंसा से कवि ध्वनित कर रहे हैं | 


भरत-चरित्र में नाट्यशास्त्रीय पञ्चाद्गता ( पञ्चसन्धि ) 


नाट्यशास्त्र के अनुसार नायक के चरित्र में पाँच अवस्थाएँ ज्ञातव्य होती हैं । 
( आरम्भ, यल, प्राप्त्याशा, नियताम्ति, फलागम ) उनको भरतचरित्र में स्पष्ट किया 
जा रहा है। जेसे अयोध्या की राज्यसभा में नाट्यशास्त्रोपञ्चावस्था के अनुसार के 
कहा आरम्भ | (१) भरतजी का उत्साह, है। उसमें गुरुजी माताजी आदि द्वारा 
राज्यपदस्वीकृति का आग्रह विघ्न है उसका परिहार भरतजी के असन्तोष ते किया है। 

(२) राममिलन की यात्रा नाट्यशास्त्रीय उक्त पञ्चावस्था के अन्तर्गत यत्नावस्था 
है। यात्रा को सुनकर गुहजी के हृदय के उदित भयी हुई आशङ्का और युद्ध की तैयारी 
विघ्न है। उसका परिहार गृह के मन्त्री विवेकी वृद्ध महोदय न क्रिया है । 

(३) भरद्वाज मुनि से प्राप्त निश्चित आइवासन नाट्यक्षास्त्रीय उक्त पञ्चावस्था 
के अन्तर्गत तोसरी-प्राप्त्याशा अवस्था है । जिसमें ऋद्धि-सिद्धियों द्वारा निमित भोग 
विघ्न है । उसका परिहार भरत-समाज के व्रत प्रयोजक शुचिता ने किया है। 

(४) भरद्वाजाश्रम से आगे यात्रा करते समय पेड पर चढ़े गुहजी को दूर से 
श्रीराम दर्शन होना यह चौथी नियतप्ति-अवस्था होगी जिसमें इन्द्र का प्रस्तावित छल- 
प्रयोग देव विघ्न होगा | उसका परिहार सुरगुरु बृहस्पति जी करेंगे। 

(५) भरतजो को श्रीरामजी से भेट होना फलागम-अवस्था होगी जिसमें लक्ष्मण- 
जी की शङ्का तथा रणोत्साह विघ्न होगा । उसका परिहार आकाशवाणी तथा श्रीरामजी 
के आदेश से निरूपित होगा । 

संगति :-सेवक भरतजी के यात्रामार्ग में “सकल विघ्न व्यापहि नहि तेई। 
राम कृपा बिलोकहि जेई'”१ के अनुसार प्रभु की नियताप्ति में संभावित विघ्नो व 
उनका परिहार अग्निम चरित्र में कहा जा रहा है । उनमें से नियताप्तिको प्रतिबन्ध 
करनेवाले विघ्न निरूपित हों रहे है | 

चो० -देखि प्रभाऊ सुरेसहि सोचू । जगु भल भलेहि पोच कहें पोचू ॥७॥ 
भावार्थ :-भरतजी का प्रभाव देखकर इन्द्रजी को सोच हुआ | भले व्यक्ति को 


संसार भला दिखता है और दुष्ट को दुष्ट ही दिखायी पड़ता है । 


१. मानस 
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देखि प्रभाउ 


Wo व्या०--“प्रभाउ” का अर्थ स्वकार्यसाधनसामथ्यं एवं भूत-भौतिक 
वशित्व है । 
भरतजी के प्रति प्रकृति की अनुकूलता व सिद्ध-साधु-मुनियों की प्रसन्नता आदि- 
प्रभाव को इन्द्र देख रहे हैं। जो भूतवशित्व का सूचक है | 
` “सोच” के विषय का उपस्थापन 
न्याय-प्रणाली में क्रमश: विषय का निर्वचन तथा सन्देहोत्यापन होने के बाद वाद 
के आरम्भ का नियम बताया है । तदनुसार सोचू से उत्थापनीय विषय निम्नलिखित हैं - 
बालकाण्ड में “भलो भलाइहि पे लहही लहहि निचाइहि नोचु”" के अनुसार देवों 
की भलाई में लगे इन्द्र सोच रहे हैं कि 'जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी” आवहि बहुरि 
रामु रजधानी* सङ्कल्प के अनुगमन में भरतजी व श्रीराम के मिलन के बाद श्रीराम का 
अयोध्या में लौटना होता है तो देवहित ( जगहित ) नहीं होगा । जो सरस्वती जी से कहे 
वचन “जाइ अवध देवहित लागी”* में व्याख्यात है । यही सोचू का विषय है | 
“सोच” में संदेहोत्यापन ( पूर्वपक्ष ) 
यहाँ 'सोचू' से सन्देह और चिन्ता विवक्षित है। सन्देह का आकार “राम: अयोध्यां 
प्रत्यावतिष्यते न वा” ऐसा है। इसके अन्तर्गत प्रस्तुत में इन्द्र “रामः प्रत्वोवरतिष्यतै” 
पर ही विशेष बल दे रहे हैं। यह पूर्वपक्ष इसलिए हुआ कि “बनी बातविगरन” “ 
की कल्पना में इन्द्र मोहाक्रान्त भए मालूम पड़ते हैं जो दो० २१७ में स्फुट होगा | 
जगु भल भलेहि पोच कहु पोचू ( इन्द्र का मोह ) 
'जगु मळ भलेहि के उदाहरण में श्रीरामजी की दृष्टि उल्लेखनीय है। जेसे 
श्रीरामजी को कैकेयीजी भली लगती है | 
'पोचु' के उदाहरण में मन्थरा को राजा दशरथजी, कोसल्याजी, श्रीरामल॒क्ष्मण 
जी, और पुरनन आदि सभी दुष्ट दिखायी पड़ते हैं। सेवक के प्रति प्रभु की भक्तवश्यता 
का अनुमान करके जगद्धित में बाधा की शद्धा करनेवाले इन्द्र भो अमल हैं। यहाँ यहु 
स्मरण रखना है कि इन्द्र उपयुक्त सोच में पड़कर स्वयं अभल हो भरतजी को अंभी 
अभल समझ रहे हैं जो मोह का प्रदर्शन है । 
सुरमाया का प्रयोग न करने में तकं 
यद्यपि इन्द्र बुहस्पतिजी से मन्त्रणा न कर भरतजी के प्रति सुरमाया के 
माध्यम से कामादि को भेजकर श्रीराम-भरतमिलत में वाधा पहुँचा सकते थे किन्तु 
त्रद्ध-सिडियों द्वारा प्रदत्त शुचि अलौकिक विषय जिनको आकृष्ट नही कर पाये ene 


१. मासस २. वही २।१७३।७ 
३, वही २।१२।४ ४. वही २।२१७।०। 
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अन्य विषयभोग की ओर आकृष्ट न होना केमुतिकन्यायेन सिद्ध है। इसलिए इन्द्र ने 
माया का प्रयोग अपनी ओर से नहीं किया । 
संगति : -“रामः प्रत्यावतिष्यते'' कोटि के निरासार्थ इन्द्र बृहस्पतिजी से 
मन्त्रणा करते हुए पूर्वपक्ष में प्रकाशित अर्थ के कार्यान्वयन को सूचित कर रहे हैं। 
चौपाई :--गुरसन कहेउ करिअ प्रभु सोई रासहि भरतहि भेट न होई ॥ ८ ॥ 


भावार्थ :--शक्र ( get ) ने गुरु वृहस्पतिजी से कहा हे प्रभो ! आप वही उपाय 
कीजिए जिससे भरतजी की श्रीरामजी से भेंट न हो । 


इन्द्र का चिन्तित अपादक व अपाद्य 


शा० व्या० :--धर्मस्थापना में सूर्यवदियों की राजनीति अनुस्थूत चली आ रही 
है । अभी श्रीरामजी भरतजी के प्रेमवश्च हो अयोध्या छोट आते हैं यह अपादक है फलतः 
धर्मप्रतिष्ठा में विघात होगा व नुर्थवंशियों की अनुस्यूत चली आ रही. परम्परा का 
विलोप होने का भय उपस्थित हो जायेगा | ऐसा हुआ तो जगहित के साथ देवहित भी 
नष्ट होगा२ । ये तीन आपाद्य हैं । इसी सोच में इन्द्र बने “रामहि भरतहि भेट न होइ” 
का प्रस्ताव गुरुजी के सामने रखा है | 

संगति :--उक्त आपत्तित्रय की संभाविता को व उक्त/अपाद्यो से निर्णाति ब्र कीन] 
आपादकता को देखकर उसके प्रतीकारार्थ इन्द्र “करिअ जतनु छलु सोधि” करने की 
प्रार्थना कर रहे हैं | 

दोहा-राम संकोची प्रेमबस भरत सपेम पयोधि । 
बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु og सोधि ॥२१७॥ 

भावार्थ :--श्रीरामजी प्रेमवश हो सङ्कोच में पड़ जायेंगे | भरतजी प्रेम के 
समुद्र हैं। रामवनवास से जो बात बनी थी वह बिगडना चाहती है। इसलिए अनुः 
सन्धानपूर्वक छल उपाय GE | 

रामसंकोचो प्रेमबस 

प्रभु अपने हृदय में प्रेम को स्थान देते हैं। श्रीरामजी की प्रीतिविषयता के लिए 
जैसा प्रेम अपेक्षित है वेसा महैतुक असीम शुचि प्रेम भरतजी में पूर्व से ही पूर्णरूप से 
विद्यमान है । फलतः भरतजी के वचन को टालने में श्रीराम को भक्तिविरोध में 
सङ्कोच होना संभावितं है जो राक्षसों का विनाश न होने से देवहित में विघातक 
हो सकता है। 
भारत AKA पयोधि 
“भरत सप्रेम पयोधि’ को ग्रन्थकार ने “कहत भरत गुतःसील FAs | प्रेम- 


पयोधि मगन रघुराऊ'?* से स्पष्ट किया है | 


१. २. २३२२८ 
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सङ्गोच व उसके परिणाम 
संकोच-दो पक्षों को उपस्थिति में से एकतर निर्णय न होना और मनस्‌ की 
प्रसन्नता का तिरोहित होना सङ्कोच है। धृति को बाधित करना सङ्कोच का स्वभाव है। 
ध्यातव्य है कि सुमन्त्र ने श्रीरामजी से बिदा होने के पूर्व बनवाम के प्रति 
उनकी प्रमाणता-मूलक प्रसन्नता को देखकर रामबनवास की सफलता का अनुमान किया 
है । जिससे प्रिया-प्रियाविकारितामूलकधृत्ति स्पष्ट है । चित्रकूट में वनवासा ङ्गभूत चरित्र 
में प्रभु की प्रसन्नता को देखकर देवों ने अपनी सेवा सहर्ष प्रस्तुत की है किन्तु भरतजी के 
शील, स्नेह, स्वभाव से उनके वशीभूत होकर श्रीरामजी भरतेच्छा के विपरीत इच्छा 
रखने व विपरीत कार्य करने में सङ्कोच करेंगे क्योंकि उन्हें भक्ति की मर्यादा का विरोध 
इष्ट नहीं है । परिणाम होगा कि श्रीराभजी की सविकारिता पितुवचन क्री अप्रमाणता 
और श्रोराम का अयोध्या लौटना जगद्धित में बाधक होगा । 
असमञ्जसता में दो प्रेमियों को स्थिति में भेद 
दोनों शुचि, प्रेमी परस्पर के कार्य को पूर्ण करने से एकजुट होते हुए 
प्रेम की मर्यादा में स्थिर रहते हैं। कदाचित्‌ किसी विशेष अवसर पर दोनों 
प्रेमी में से एक प्रेमी शास्त्रविरोधी पक्ष में हठ करे. तो दूसरा प्रेमी असमञ्जस 
में फंस जाता है क्योंकि एक तरफ शास्त्र का विरोध है दूसरी ओर प्रीति में 
विरोध है। यह असमञ्जसता विशेषतः धर्महानि उपस्थित होनेपर खड़ी होती है । 
जेसा आगे श्रीरामजी की उक्ति “काह करौं असमञ्जसजी के” से स्पष्ट है। यह 
भसमज्ञप्तता दोनों प्रेमियों की स्थिति का भेदक है । 
बनी बात बेगरन चाहति ( सात्प्रतिपक्षस्थिति ) 

“बनी बात बेगरव चहति” से ध्वनित है कि भरतमिलन में भाई की प्रीति को 
देखकर यदि श्रीरामजी का धृतिभाव स्खलित होता है तो अनिष्ठ होगा यह कि भरतजी 
प्रमवश हुए श्रीराम बन में न रह सकेंगे और न ही पितुवचन के विरोध में अयोध्या 
लौट Tat | फलतः दोनों पक्षों में प्रसन्नता तिरोहित होगी यही सत्त्रतिपक्षस्थिति है । 

“तासु तरक”3 की व्याख्या में निर्दिष्ट तर्क के अनुसार अयोध्या में लौटने की 
इच्छा रखनेवाळे. शुचि, सुबन्धु, स्नेही का प्रेम न्यायभाषा में आपादक है और जगत्‌ का 
अहित होना आपाद्य है जो इन्द्र ने “Tusa रामसंकोची” से दर्शाया है | 'करिअजतनु 
से उक्त सत्प्रतिपक्षस्थिति की भेंट नहीं ऐसा यस्व करना 
आवर्यक है। 

भक्ति से विचलित न कर राममिलन में बाधा करने की विनिगमना 
स्वायत्त सिद्धिक भरतजी त्रयीपोषित भक्ति की वास्तबिक प्रतिष्ठा को ध्यान में 
रखते हुए प्रभु के आदेश के पालन में तत्पर हैं। तदर्थ ही प्रभु की सेवा में 
उपस्थित होता चाहने हैं । श्रीराम भो मर्यादा पुष्पोत्तम होते से नोतिविरूद्ध कार्य नहीं 
.क्ण्णिऱरइशष २. २।२२२।५ Ue 
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करते त्रयी के प्रतिष्ठापक भरतजी शिशुपन से भक्तिशास्त्र के शासन में अधिकृत है । 
अत, उनको भक्ति से विचलित करना उचित नहीं होगा किन्तु जगद्धित को असंभा- 
वना में भरतजी और श्रीरामजी का मिलनमात्र न हो इतना ही कार्य करना है यही 
विनिगसना यहाँ विचारणीय है। 

छलु सोधि ( छल को उपादेयता ) 


ूर्वपक्षमत से इन्द्र के द्वारा शद्धित दोष के मार्जनार्थ अपनाया जानेवाला छल . 
स्वरूपतः दुष्ट होता हुआ भी त्रयी के रक्षण में जगद्धितावह होने से वह छल उपादेय | 
जेसे फलरक्षण के लिए पेड़ों को कण्टकशाखा से आवृत करना गोतमसूत्र में विहित है । 

इन्द्र के मत में छल का औचित्य 


इन्द्र के मत से कहना है कि श्रीराम के अभिप्राय को समझकर जैसे सरस्वती- 
जी ने कार्य किया है उसके अन्तर्गत राज्योपघातक छलकार्य सर्वसम्मत माना गया 
वैसे ही प्रभु ने जिस वनवास को अनुष्ठानतः अपनी प्रसन्नता से निश्छलरूप में स्वीकार 
किया है वह भरतमिलन में स्खलित होने की स्थिति में है। अतः प्रभु की प्रसन्नता 
देखते हुए अगत्या छळ को अपनाया जाय तो वह श्रीरामजी की अनुकूलता से अभिमत 
कहा जा सकता है | न 
इन्द्र के तर्क पर टिप्पणी 
कार्य ( कण्टकवध ) हानिरूप आपाद्य के सम्बन्ध में यह वक्तव्य है कि भक्ति 
की छत्रछाया भे रहकर त्रयीसम्मत राजनीति की प्रतिष्ठा इष्ट है। उससे हटकर श्री- 
रामजी को अयोध्या में लौटाने का हठ भरतजी भक्तिपक्ष से कभी नहीं क रंगे । अतः 
त्रयी विद्या पर आधारित राजविद्या की प्रतिष्ठा हेतु किये जाने वाले छल प्रयोग 
से बाधा पहुंचाना त्रयीसम्मत नीति नहीं कही जायेगी । न 
संगति : गुरूजी का उत्तरपक्ष सुनाने के पुर्व इन्द्र के पूर्वपक्ष से प्रस्तावित छळ 
प्रयोग की व्यर्थता पर कवि बृहस्पतिजी का आन्तरिक भाव प्रकट कर रहे हैं । 
चौ०--बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने | सहसनयन बिनु लोचन जाने ४१७ 
सायापतिसेवकसन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया URN 
तब किछु' कीन्ह रामरुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥३॥ 
भावार्थ : इन्द्र की उक्ति को सुनकर देवगुरु हॅसे ,हजार नेत्रवाळे इन्द्र को 
उन्होंने बिना नेत्र ( आन्वक्षिकी रहित बुद्धि) का जाना । सुरराज नहीं समझते कि 
श्रीरामजी मायापति प्रभु हैं भरतजी उनके सेवक हें । उनके ऊपर माया का प्रयोग 
करने से वह उलट कर अपने ऊपर आयेगी | रामराज्याभिषेक के अवसर पर श्री राम- 
जी के आन्तरिकभाव को समझकर ही कुछ विघ्न डाला गया था किन्तु अभी कोई 
कुचाल CHa से अपना अहित हो होगा | 
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गुरु मुसकाने 


शा० व्या०: भक्ति को नीति से पृथक्‌ मानकर सन्त साधु के कार्य में बाधा 
पहुंचाने का कार्य ( छल ) जगत्‌ के योगक्षेम में बाधक होने से हास्यास्पद कहा जायेगा । 
सहस्रशीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, प्रभु श्रीराम के नीतिसंस्थापन कार्य में अनुगत साधु 
भरतजी की गतिविधि को नीतिविरोधी समझना सहस्ननयन की अननुरूपता का परि- 
चायक हो है। इसी अज्ञानिता पर गुरूजी मुस्का रहे हैं। जैसे--गीतारम्भ में अर्जुन के 
धर्मश्रद्धानिगड़ित मोह को देखकर उत्तर देने के पूर्व श्रीकृष्ण जी के मुस्काने की चेष्टा 
स्मरणीय है ।* 


बिनु लोचन जाने ( शास्त्रचक्षुष्मत्ता का अभाव ) 


भरतजी भक्ति की छत्रछाया में संपूर्ण विद्याओं का रक्षणकर कहे हैं । उनकी 
भक्ति में विद्या की प्रतिष्ठा को न समझना मूर्खता है | अतः “करिअ जतनु छलु” की 
कह को समझना बुद्धि का अन्धत्व है जिसको कवि ने “fag लोचन” से 
कहा है। 
ज्ञातव्य है कि श्रीरामजी के सङ्कोच व उपर्युक्त प्रेम के आपाद्यःआपादकभाव 
की स्थिति वस्तुगत्या भरतजी की यात्रा में प्रसत्त नहीं है क्योंकि भरतजी मङ्गलमय 
जगद्धित के विपरीत हठ करके श्रीरामजी को अयोध्या में लोटाने का प्रयत्न नहीं 
करेंगे । इस सूक्ष्म विचार का अभाव इन्द्र के तक में होने से ग्रन्थकार ने “बिनु लोचन” 
कहा है | 


मायापति व सेवक पर माया का वेयथ्यं 


“माया मोह पार परमीसा, सोइ प्रभु भ्रूविलास खगराजा !। नाच नटी इव 
सहित समाजा, माया खलु नर्तकी विचारी आदि से श्रीरामजी का मायापतिल्व कहा 
गया है। अरण्यकाण्ड में प्रभु ने लक्ष्मणजी को माया का स्वरूप बताते हुए ( नट EE 
कहि न व्यापिहि माया, तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सकइ कछु निज प्रभुताई 
Da पने सेवकों की मायातीत स्थिति बतायी है । 


Sale परइ सुरराया का अभिचारकर्तापर प्रभाव 


“हरि सेवकहि न व्यापइ अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या” की स्थिति में 
रहनेवाले भक्त भरतजी पर छछभ्रयोग सफल कैसे किया जा सकता है ? जिस प्रकार 
शुचि ब्रह्मण्य व्यक्ति के प्रति किया गया अभिचार कर्ता के ऊपर पलट कर आता है उसी 
प्रकार शुचि सेवक भरतजी के प्रति किया छलप्रयोग भी उलटकर इन्द्र के लिए 


१. प्रहसन्‌ इदमब्रबीत्‌ | भगवद्गीता । 
२. मानस 
३. ३११५ 
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हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार छल का आन्वीक्षिकीशोधित परिणाम सुर- 
गुरु वृहस्पतिजी सोच रहे हैं। 
तब किछु कीन्ह 
“तब किछु कीन्ह' से देवगुरु पूर्व में किये विघ्न कार्य को याद कर रहे हैं। 
रामराज्योत्सव के अवसर पर “रामु जाहि बनु राज तजि होइ सकल सुरकाज” से देव- 
हित सहित जगद्धित साधने के लिए सरस्वतीजी ने विघ्नकार्यं मन्थरा व केकेयीजी को 
माध्यम बनाकर पूर्ण किया | वह प्रभु के रख को जानकर किया गया। अभी भक्त 
भरतजी के सङ्कल्पित राममिलन के विपरीत “रामहि भरतहि भेंट न होई” के उद्देश्य 
से कोई भी किया हुआ यत्न रामरुखविरोधी होने से gare होगा जिससे देवहित 
के बदले अनिष्ट होगा । , 
इन्द्र का नीतिसम्बन्धी भ्रम 
इन्द्रादिदेवों ने पहिले जो कुचाळ चली थी उसमें अपनी स्वतन्त्रता न रखकर 
प्रभु की इच्छा का ही अनुसरण किया था। उसमें सफलता की प्राप्ति को समझकर इन्द्र 
अभी श्रीराम से अलग हो अपने को पार्थक्येन कर्ता मानकर वृहस्पतिजी को छलप्रयोग 
करने के प्रति प्रेय बनाना चाहते हैं उसका परिणाम इन्द्र की उच्छेद्यता है। अतः 
इन्द्र भक्ति को नीति से पृथक्‌ रखकर नीतिसाफल्य के भ्रम से भरतमिलन को भङ्ग 
करने का काम कर रहे हैं। यह इन्द्र का भ्रम है | 
नीति का झाइवतीत्व च नीत्याभास 
राज्य के योगक्षेम में सेवक का उत्तरदायित्व हरिभक्तिरक्षित नीति से समन्वित 
कार्य को निश्छलपूर्वक निभाने में है। जिसमें विघ्न बाधाओं से विचलित न होने 
का व कार्यक्रम अक्षुण्ण बना रहता है। यही नीति का शाइ्वतीत्व^ है। अतः उप- 
धाशुद्ध, स्नेहील तथा भक्ति से रक्षित भरतजी की कार्य प्रणाली का अनुगत रहना ही 
नीति है इसके विपरीत आचरण करना नीत्याभास है। | 
सिद्धान्त पक्ष का आरम्भ ee 
संगति : आन्वीक्षिकी के प्रतिष्ठापक देवगुरु बृहस्पतिजी मोहनिरासार्थ कतंव्या- 
कर्तव्य के माध्यम से इन्द्र को उत्तर दे रहे हँ। ः 
चौ०--सुनु सुरेस ! रघुनाथसुभाऊ | निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥४॥ 
जो ATTY भगतकर TLE । रामरोष-पावक सो जरई॥ ५॥ 
भावार्थ : हे देवेन्द्र ! सुनो ! रघुपति श्रीरामजी का यह स्वभाव है कि अपने 
प्रति किए अभ्रराधों पर वे कभी क्रोध नहीं करते । जो उनके भक्त के प्रति अपराध 


करते हैं वे श्रीराम जी की क्रोधाग्नि में अवश्य जते हैं | 


१. तस्याः प्रवतंमाताया विध्तेनानुच्छेदात्‌ इतरा अशादवत्यः इत्यर्थोक्तम्‌ ( नीतिसार १।१ ) 
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. सुरेस संबोधन से गुरुजी का हस्तावलंब 


सुनु सुरेस' से इन्द्र को विशेषतया सावधान करना है। जिससे वे गुर 
बुहस्पतिजी की बात को सावधान होकर सुने बं प्रमाद, राग, मान, मद से बचे । सुरेश 
को बचाने के लिए की जाने वाली चेष्टा राजनीतिसिद्धान्त से वृहस्पति जी 
का हस्तावलंब है" 


रघुनाथसुभाउ 


राजशास्त्र में सहजधर्म को स्वभाव की संज्ञा दी है। तदनुसार 9भु का सहज 
धर्म ( स्वभाव ) भक्तरक्षण करना है | 

अथवा : नीत्यनुष्ठान के पुर्व विद्याओं का बलाबल विचारने में आन्वीक्षिकी का 
उपयोग करना रघुनाथ जी का सहजधर्म है जो राजनीति में उद्धृत आन्वीक्षिकी की 
उपकारिता से ध्वनित है।* 


रघुनाथ का ध्वनितार्थे 


“रधुनाथ' से सद्धेतित अर्थ यह है कि श्रीरामजी रघुकुल के पालक हैं भरतजी 
का भी पालन होना अर्थ सिद्ध | राजनीतिशास्त्रानुब्वार श्रीराम पालने में संलग्न हैं । तद- 
ङ्गतया मित्रसम्पत्ति के अर्जन को कर्तव्य मानते है यहाँ वे भक्त भरतजी जेसे निश्छल 
सेवक का अर्जन करने में तत्पर हैं। उनके भरत जी अनन्य मित्र होने के कारण श्रीराम 
जी के पालकत्व गुण को स्मरण करते हुए सेवा के माध्यम से रामभक्त भरतजी को मित्र के 
रूप में अजित करना देवों ने अपना हित समझना चाहिये। तभी देवों का सुरक्षित 
होना सिद्ध है | £ 

जो अपराध भगतकर करई ( मित्रद्रोह करने में उग्रता ) 

शुचि, शीलवान्‌, स्नेही, सुस्वभाव भरतजी स्वर्गस्थ राजा के वचनों को यथार्थ 
बनाने के उद्देंद्य से भक्ति की छत्रछाया में स्वयं को रखते हुए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
को मूलतः समाप्त कर राजनीतिप्रतिष्ठा की इतिकर्तव्यता का निर्णय कराने हेतु 
राममिलन के लिए जा रहे हैं। उसमें बाधा पहुंचाना उचित नहीं है । अतः “करिअ 
जतनु छलु साधि” के कार्यान्वयन में कुचाल करना भक्त के भ्रति अपराध होगा प्रभु 


उसको क्षमा नहीं करेंगे । 
-रामरोषपावक सो ALS 
अपने प्रेमी के प्रति दुसरा कोई विरोध करता है तो दुसरे प्रेमी के हृदय में 
उग्रता का उदय होना साहित्यशास्त्र में लिखा है । जिसका परिणाम मित्र विरोधी का सर्व” 
१. हस्तावलंबो भवति सुहृत्सचिवचेष्टितम्‌ । ( नीतिसार ) १ 
२, बलाबले चैतासां ee प ककी, व्यसने$म्युदये च बुद्धि मवस्या- 
पयति। ( अर्थशास्त्र ) 
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नाश है । इस भाव से प्रभु भी दूर नहीं हैं । जब प्रभु शुचि, सेवंक के प्रति प्रीति रखते 
हैं तब प्रियविरीधी के प्रति वे भी यदि उग्रता को स्थान देते हैं तो वह भी उचित है। 
जो अपराध भगतकर करई और रामरोषपावक का सम्बन्ध 

इन्द्र ने श्धाक्रान्त होकर राममिलन न होने की दृष्टि से छलप्रयोग करने को 
कहा है उसीको तकंभाषा में आपादक मानकर गुरुजी ने सिद्धान्तपक्ष से “रामरोष 
पावक सो जरई” को मपाद्य के रूप में उपस्थापित क्रिया है । निष्कर्ष यह कि इन्द्र के 
पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपक्ष को इन्द्र ने आजन्म निभाना ही होगा | इस 
प्रकार अपाद्य-आपादक भाव सम्बन्ध समझाया है | इसी को दोहा २८४२ में देखें | 

व्याप्यव्यापकभाव संबंध 


आशय यह कि इन्द्र यदि साधु भरतजी को पीडित करते व उनको नहीं पालते 
है तो उनकी राज्यरक्षणप्रतिज्ञा भङ्ग होने से इन्द्र को अपयशस्‌ का भागी सदा होना 
पड़ेगा यह व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध है | 
संगति : उपर्युक्त आपाद्य-आपादकमाव व व्याप्य-व्यापक भाव में निहित व्याप्त 
को बृहस्पतिजी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण से दृढ़ कर WE 
चो०-लोकहु बेदबिदित इतिहासा | यह महिमा जानाहि दुरवासा ॥ ६ ॥ 
भावार्थ : प्रभु की महिमा लोक, वेद, इतिहास में प्रसिद्ध है जिसको दुर्वासा 


मुनि भी जानते हैं | 
जानहि दुर्वासा 


शा व्या० : भक्त्युपर्बृहित नीति में स्थित प्रभु और भक्तों के चरित्र में सामझस्य 
बना. रहता है अतएव वे दोनों, दोनों के प्रति प्रीतिबद्ध रहते हैं। यह प्रसिद्धि लोक, 
बेद इंतिहास मे व्याप्त है जो दुर्वासा महर्षि के चरित्र में मननीय है | 


दुर्वासा मर्हाष के प्रति शङ्कोद्धार 


दुर्वासाजी ने राजा अंबरीष को भक्ति में परीक्षोत्तीण करने के उद्देश्य से अपने 
प्रति रामरोषाग्नि को निमन्त्रित किया । प्रभु ने भी उनका उद्देश्य समझकर दुर्वासाजी 
को विपत्ति का भय दिखाया | जिसे तत्कालीन प्रजा ने अपनी आंखों से देखा उसी को 
वेदों तथा पुराणों ने गाया है। इस प्रकार से अपने को बिपत्ति में फंसाने का कायं 
दुर्वासाजी जैसे महानु तपस्वी ही कर सकते हैं। जिसे कवि ने “जानहि दुर्वासा” . 
से स्फुट किया हैं। बृहस्पतिजी ने दोहा २१८ चौ० ३४ में कही उपर्युक्त व्याप्ति 
को जानते हुए भी राजा अंबरीष के प्रति जो भक्तिपरीक्षण कायं दुर्वासाजी ने किया वह 
राजाको भक्तिपरीक्षोत्तीण करने की दृष्टि से किया है । उससे मुनि को दुष्ट या अभिमानी 
नहीं समझना है बल्कि प्रभु की भकतवत्सलता व महिमा को प्रगट करते हुए उक्त 
व्याप्ति को दृढ़तया समझना है | 7 
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-भरतसरिस को 


संगति : जिनके साथ छल करने से अपने ऊपर ही अपराध रूप अपाद्य कॉ 
प्रसक्ति निश्चित है उन ( भरतजी ) की महिमा को बृहस्पति जी समझा WE! 
glo भरतसरिस को रामसनेही। जगु जप राम रामु जप जेही ॥ ७॥ 
भावार्थ : रामजी को भरतजी के समान कौन प्रिय है ? संसार श्रीरामजी को 
जपता है । श्रीरामजी भरतजी को जपते हैं। 


भरतसादृइयाभाव 


शा व्या० : ज्ञातव्य है कि “सुमिरत जिन्हहि रामु मनमाहीं* की व्याख्या से 
भरतजी की रामप्नीतिवश्यतात स्पष्ट की गयी है वेसा सादृश्य अन्यत न रहना ही भरतजी 
की महिमा का द्योतक है । अथवा “भरत सरिस को राम सनेही” से साहित्य के अन्तरगत 
असम अलंकार भी यहाँ बृहस्पति जी बता रहे हैं। जिसकी पुष्टि भरतसरिस 
विधि प्रपंच महे सुना न दीखा, सुचि, सुबन्धु नहि भरत सयाना” से होगी | 


राम सनेही 


“राम सनेही” से श्रीराम व भरतजी की पारस्परिक प्रीति, TE जी की उक्ति 
( राम तुम्हृहि प्रिय तुम प्रिय uate)? तथा भ द्वाज मुनि के वचन | “प्रेम पात्रु 
तुम्ह सम कोउ नाही” ) से व्यक्त है। दोनों की पारस्परिक प्रीतिसातत्य से इन्द्र 
भी परिचित हैं तव उन दोनों की प्रीति के बारे में इन्द्र को शङ्कित होने का 
अवकाश प्राप्त नहीं है । 
जगु जप राम राम जपु जेही 


“राम जपु जेही” से श्रीरामद्वारा भरतनाम जपना कहा है यह भरतजी की दूसरी 
महिमा है जैसा कि नामकरण के समय वसिष्ठजी के कहे वचन “सो कर ते त्रेलोक सुपासी, 
अखिल लोकदायक विश्रामा” तथा “विश्वभरण-पोषण कर जोई” से निर्णीत विश्व रक्षण 
कार्य में संलग्न भरतजी का श्रीरामजी ने जप करना 'कमठ की नाई'से भी समझाया 
है जो उसी प्रेम में परभु ने लङ्का से लौटने पर अपना Faw समाचार सर्वप्रथम भरतजी 
को देना आदि से स्पष्ट है । तथा “रामु जप जेही” का स्वरूप वनवास में रहे प्रभु के 
aan ( सुमिरि भरत सनेहु सील सेवकाई, कपा सिन्धु प्रभु होहि दुखारी ) से स्मतंव्य है | 

संगति : सती कौसल्याजी के वचनों ( भये ग्यानु बर मिटै न मोहू | तुम रामहि 
प्रतिकूल न होह , मत तुम्हार महु जो जग कहहीं । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही ) 
के अनुसार मासिक विचारमात्र से होने वाळे अपराध के प्रति इन्द्र को वृहस्पतिणी 
सावधान कर रहे हैं । अन्यथा अपराध से उद्धार होना नहीं है | 


१, २।२१७।२ 
२. रसगंगाधर [ ४, १, १९७।५-६-७ 
३. २।२०१।८ 
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दो०-मनहु न अनिअ अमरपति ! रघुबर-भगत अकाजु | 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१८॥ 
भावार्थ: हे देवताओं के राजन्‌ ! श्रीराम के भक्त भरतजी के प्रति कोई अकार्य 
का विचार मनस्‌ में भी न लाइए। अन्यथा लोक में अपयशस्‌ व परलोक में दुरपनेय 
दुःख भोगना होगा दिन प्रतिदिन शोकसमूह का सामना करना पडेगा | 
रघुत्ररभगत 
शा० व्या० : भरतसदृश शील, स्नेह, सेवकाई से युक्त शुचि सेवकों को रघुबर 
का भक्त कहा गया है। - 
wag लोक ( ऐहिक अपयशस्‌ ) 
राजा का कार्य साध्वी प्रजा का पालन करना है इसलिए राजत्ववरण के समय 
की जाने वाली प्रजारक्षणप्रतिज्ञा यदि मोहवश अज्ञानिताप्रयुक्त ' अनीति से भङ्ग 
होती है तो राजा विद्वानों, साधुओं व प्रजा से निन्दित होकर अपयशस्‌ का 
भागी होता है । 3 
परलोकदुःख ( नरकपतन ) 
हे सुरेश ! आपने पुण्यातिशयसञ्चय से यह पद प्राप्त किया है । मनस्‌ में रघुबर- 
भत्रतों के प्रतिकूल चिन्तन कर उसे वृथा दूषित करना परलोक बिगाड़ना है। भक्तों 
की संपत्ति भगवान्‌ हैं। उनकी प्रीति से भक्तों को |श्चित करना दण्डनीय अपराध है | 
राजा होने से आप कदाचित्‌ लोकदण्ड से बच भी जायें तो भी भगवत्मकोप के फल- 
स्वरूप परलोक में दुःख मिलकर ही रहेगा । 
दिन-दिन सोकसमाजु 
“सुर सन्त हित लीन्ह मनुज अवतार” में कहे रामावतार का प्रयोजन बाधित 
होगा तो सुरहित में “असुर मारि थार्पाह gee” की सिद्धि निलम्बित होगी। तब 
देवों सहित आपकी सत्ता समाप्त होगी राक्षसों का अत्याचार सदा बना रहेगा। अर्थात्‌ 
प्रभु की अप्रसन्नता “दिन-दिन सोक समाजु” को वढ़ाने वाली होगी । 
संगति :-- इन्द्र मन्त्रयायत्त सिद्धिक हैं सोचकर वृहस्यतिजी अपनी अधिकारवोणी 
से इन्द्र को शिक्षा दे रहे हैं। 
चो०--सुनु सुरेस ! उपदेसु हमारा । रासहि सेवकु परम पिआरा ॥१॥ 
सानत सुखु सेवकसेवकाई | सेवक बेर. बेर अधिकाई ॥२॥ 
भावार्थ :-हे सुरराज ! उपदेश (पञ्चाङ्ग पूर्वक मन्त्र) को ध्यान से सुतो श्रीरामजी 
को सेवक परमप्रिय हैं। वे सेवक की सेवकाई को सुख मानते हैं । सेवक से द्वेष करने पर 
प्रभु का दात्रुमाव विशेष खूपसे उग्रता में प्रगट होता है। 


१. २१६९।३-४ 
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गुरु के उपदेश का इष्ट तात्पर्य 
शा० व्या० उपदेश :--उपनिषद्‌ परम्पराप्राप्त विधान उपदेश है । 
इन्द्र म्त्र्यायत्तसिद्धिक हैं समझकर गुरु बुहस्पतिजो उपदेश दे रहे हैं जिसका | 
तात्पर्यं यहाँ मन्त्रशक्तिविशेष से है जिसे गुरुजी ने इन्द्र के सामने प्रकाशित क्रिया | 
है । क्योंकि आन्वीक्षिकी की कुशलता के सहारे नीति का परिचय इन्द्र को देकर | 
आख्वीक्षिकीसमन्वित शुद्ध उपदेश से मोह का निरास कराते हुए प्रभु के परमप्रिय सेवक | 
भरतजो की सेवा की ओर इन्द्र को प्रवृत्त कराना बृहस्पतिजी की इष्ट है। | 
अज्ञों का भाग्य | 
ज्ञातव्य है कि अज्ञानी सेवक्रो का सौभाग्य है कि इन्द्र को सुनाए उपदेश के 
बहाने कुपन्थ की प्रसक्ति में श्रीरामजी की संभावित अप्रसत्रता का भाजन होनेसे 
अज्ञानी बच गये | इसका पोषक वचन “शिवे रषे गुरुस्त्राता”” है | | 
रामहि सेवक परम पिआरा ( प्रभु का अलङ्कार ) | 
यद्यपि स्वतन्त्रकतृभाव से रहुनेवाले धर्मानुष्टाता के प्रति प्रभु, रागद्वेष-निर्मृक्तता 
पुर्वक उदासीनता को अलङ्घार VAT स्वीकार करते हैं । तथापि वे दासभाव से रहगेवाले | 
धर्मानुष्ठाता के प्रति सरागिता व पृष्ठरक्षकत्व को भी अपनाना अपना अलङ्कार समझते 
हैं। प्रभु की स्वतन्त्रता सवंविधप्रकार से अजेय बनकर भूमि पर विचरण करती है 
यदि शुचि, शीलवान्‌, स्नेही, सेवक के साथ कोई भी व्यक्ति द्वेष करता है तो वह उसी 
निमित्त से प्रभु के द्वारा दण्डभागी होता ही है । इस प्रकार से प्रभु सेवक की निर्भयता 
में भक्ति की प्रतिष्ठा की समृद्धि है । 
त्रयो को अखण्ड प्रसाणता 
प्रभु की उपरोक्त स्वतन्त्र ने वेदत्रयी की प्रमाणता को कहीं से बाधित be नहीं दिया 
है । यह उक्तव्याख्यान से स्फुट है। निष्कर्ष यह कि प्रारंभ में प्रभुशुश्रूषु बच्चों के समान 
९ (eA जिस मर्यादा में आख्ढ होता है saa aay की सारता हो मूलाधार है | इस सङ्गत में वह 
तभी तक रहता है जब तक वह प्रभुशुश्रूषु भविष्यत्‌ में असाध्य विपत्ति या राग द्वेष के जाल 
में नहीं फसता है । यदि उस समय भी शुश्रूषु वदेप्रसाण पर आइवस्त है कहीं से डोलता 
नहीं तो प्रभु वेदवचन की प्रमाणता सिद्ध करने हेतु प्रगट हो अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग 
करते हैं त्रयी वचन को प्रमाणित करके रहते हैं। यही त्रयी की अखण्डप्रमाणता है । 
| सानत सुखु सेवक सेवकाई 
“अग्या सम न घुसाहिब सेवा” सिद्धान्त के अनुगामी भंरतजी श्रीरामजी के 
` परमप्रिय सेवक हैं। सेवक के प्रति प्रभु की परमंप्रियता प्रभु के वचन ( आपसि जो कह | 
चहु सोइ कीन्ह ) से स्फुट होगी | | 
उपदेश. की सफलता | | 
मोह की प्रसक्ति में बृहस्पतित्रों के आदेश को याद करके देवपहित इन्द्रजीक । J 
भरतजो के शरण में जाना अपि कद जाग्रेया जेः za के फ 7 ह सुचक 'होगा। | 
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इन्द्र का विनय 
शुचि, शीलवान्‌, स्नेही, प्रेमी का हृदय वही जान सक्ते हैं जो उसी श्रेणी के हों। 
वृ हस्पतिजी उसी श्रेणी के माने जाते हैं। ऐसे भक्त जिसको गुरु या मन्त्री के रूप में 
प्राप्त हों वह अतिसौभग्यशाली होता है। उस श्रेणी में आए इन्द्रजी भी धर्मप्रतिष्ठा 
हेतु मन्त्री की मन्त्रणा से कार्य प्रारंभ करेंगे जो उनके विनय का सूचक होगा | 


मन्त्रणा को पद्धति में राजसिद्धान्त 

इस प्रसङ्ग में राजसिद्धान्त स्मर्तव्य है “मन्त्रणा का आरंभ पूर्वोत्तरपक्ष कषे विचार «से 
करना राजनीनिज्ञो का स्वभाव है । मन्त्री से उत्तर पाने के लिए पुर्वपक्ष की प्रक्रिया का 
विधान है उसके उदाहरण इन्द्र हैं। - 

उत्तरपक्ष में राजशाख्न में मन्त्री के लिए त्रिधान है कि उसने अपनी उपदेशरूपी 
वाणी से शासक को समझाकर उसको मोह से दूर करना चाहिये। बृहस्पतिजी ने 
यहाँ वही कार्य किया है। शासकों का कर्तव्य है कि वे उपदेष्टा को पिता, आचार्य व 
स्वामी के समान मानकर उनके उपदेश को कार्यान्वित करे । 

पूर्वपक्ष का उत्थान व सिद्धान्त की स्थापना 


संगति :--भक्ति की प्रतिष्ठा में उद्यत श्रीरामजी भक्तों एवं अभक्तों के भेद से 
रागद्वेष से मुक्त हैं ऐवा माना जाय तो प्रभु के प्रति उपनिषदों के बताये गये रागद्वेषाभाव 
का विरोध होगा। साथ ही कर्मकाण्ड का विरोध भी स्मरणीय है क्योंकि उसमें केवळ 
प्रभु की साक्षी मात्र मानकर कर्म की प्रधानता व प्रतिष्ठा गाई गयी है। उक्त दोनों 
विरोधों के समाधान में वृहस्पतिजी स्वयं पूर्वोत्त रपक्षमत से पूर्वपक्ष मत प्रगट कर रहे हैं । 
चौ०--जद्यपि राम नहि राग न रोष्‌ । गर्हाह न पाप-पुनु गुन-दोष्‌॥॥३॥ 
करमप्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥४॥ 
भावार्थ :--यद्यपि प्रभु सम हैं अर्थात्‌ वे राग-देष, पाप-पुण्य, गुण-दोष से अलिप्त 
हैं। उन्होंने जगत्‌ को कर्म के अधीन कर रखा है जो जेसा कर्म करता है वह वेसा फल 
भोगता है। 
जद्यपि सम से पुवंपक्ष ( राग ) 
शा० व्या० : राग :-आत्मतादात्म्ययुक्त शरीर में अभिमान की स्थिति राग हैं। 
जेसे यागकता यजमान के समान स्वातन्त्ात्मक कर्तृत्व में स्थित जीव जब तक 
( स्वेतरकारकचक्रप्रयोकतुस्वे सति स्वेतरकारकचक्राभ्रयोज्यत्व ) मिथ्याज्ञानजन्यराग से 
प्रवृत्तिमान्‌ हैं, तब तक उसकी प्रवृत्ति में कारणभूत इच्छा को राग कहते हैं। 
रोष पाप पुण्य ` 
aah रोष्‌-थान पर|जोड़ा{जाय तो उसे रोषू कहते हैं । ; ysl 
पाप-पुण्य :--उक्त रागद्वेष परिष्कृति रीति से स्वातन्त्याभिमानी जीव फल कामना 
के चक्कर में सत्त्वराजस्तमोभेद से तत्तत्‌ कर्मका अनुष्ठान करता है पश्चातूबद्ध जीव को 
क्रियात्मक घर्म कालान्तर में ऐहिक या पारलौकिक सुख दुःखरूप फल का साधक बन 
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जाता है। वही पुण्य या पाप है। न्यायईप्रणाली में इस कार्यकारण भाव की नियमितता 
तभी संभव है जब पूर्व में अनुष्ठित कर्म की सत्ता कालान्तरभावी सुख दुःखात्मक फलरूप 
कार्य के पूर्वक्षण में बनी रहेगी । ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान या पूर्व- 
जन्मानुष्ठित कर्म अनुष्ठानसमाप्ति के बाद तत्काल ही समाप्त हो जाता है, फलोपलब्धि 
तो कालान्तर में होती है। फलतः धर्म व तढुक्तफल का कार्यकारणभाव बाधित होता है 
अत: पूर्वकृतकर्म और कालान्तरभावी सुख दुःख फल के कार्यकारण भाव को स्थिर करने 
हेतु मीमांसा के मत में पुण्य-पाप के भेद से अदृष्ट को व्यापारविधया कल्पित किया 
जाता है | यही पुण्यपापकल्पना है । 


पुराणों के सिद्धान्तानुसार विश्ववेचित्र्यनिर्माण में कर्म की प्रधानता कवि ने 
गाई है। यह प्रधानता न्यायमत से कारणता के रूप में समझनी है । देशकालगुण आदि 
सामग्रीके द्वारा भइ विश्वाबिचित्रता में पुण्यपाप को कर्मनिष्ठ कारणतावच्छेदकसंवन्ध के 
रूप में या उसको विव्वरवेषम्य के प्रति व्यापार माना है। कर्मप्रधानता श्रीमद्भागवत्त में 
वर्णित पृथ्त्रीदोहन में दोग्धा दोहन वत्स भेद से गाइ गई है। दोहन का विजातीय फल 
व जीवों का प्राप्त हुआ है उसका कारण उन-उन जीवों के उदर्याग्निवेजात्य तदनुरूप 
वेचित्र्य षटि में भी द्रष्टव्य है। भारतीय राजनीति ने भी वर्णाश्रम समाज की मर्यादा में 
प्रकृत्यनुकूल कर समाजव्यवस्थावैचित्र्य व उदर्याग्नि के भेद से कर्मभेद को दृष्टि में 
रखकर प्रत्येक वर्णाश्रम की प्रकृति के अनुसार आहार-बिहार, मान-अपमान आदि 
का भिन्त-भिन्न क्रम रखा है । इसका विशेष विवेचन दोहा २१४ चौ० ८ में द्रष्टब्य है। 

संगति : उपर्युक्त पूर्वपक्ष के उत्तर में बृहस्पतिजी भक्तिसिद्धान्त की स्थापना 
कर रहे हैं | 
चौ०--तदपि कर्राह राम सम विषम विहारा। भगत-अभगत-हृदय अनुसारा UA 

भावार्थ : ऐसा होते हुए भीं भक्त अभक्त हृदय के अनुसार ईश्वर का अनु 
कूल तथा प्रतिकूल व्यवहार होता है । 

विषय विहारा ब्रह्मज्ञ को नीति 


शा० व्या० : भक्तों के प्रति की हुई प्रीति, तथा अभक्तो के प्रति किया रोष 
सम-विषम विहार है। उक्त तथ्य को श्रीमद्भागचत में “न तस्य कश्विद्दयितः सुह- 
त्तमों न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा, तथापि भक्तानु भजते यथा तथा सुरद्रुमो यददः 
दुपाश्चितो5थंदः' से स्फुट किया है । 


यद्यपि त्रयी ने कर्म को भलभोग का कारण ठहराकर प्रभु को उदास 
है। फिर भी बृहस्पतिजी ने “मगत अभगत हृदय अनुसारा” से ईश्‍वर को उदासीनता 
से पृथक्‌ बताकर भक्तों एवं अभक्र्तो के सम्मान में उनको रागद्वेबी ठहराया है। वह 
'राग-द्वेष जीवों के तुल्य नहीं tar कि दोहा २१९ चो० ३ में कहा जायेगा । इसके 


१. भा० १०।३८।२२। 
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पीन बताया - 


Ft A pore Senseo 
है] e 


= 
< 


तन्त्रता में पूर्ण सुख मानते हैं | 


PTT र 


अँयोध्याकाण्डमु ५१ 


साथ ही उत्तरपक्ष से यह भी कहना हे कि सन्तो के पालन में उनके गुणों को देखकर 
प्रभु की प्रीति सहज हो जाती है । अशुचि, दुष्शील, असाघु के अधर्म, अनर्थ्य, द्वेष्य चरित्र 
को देखकर उनके प्रति प्रभु को रोष प्रकट करना पड़ता है । इस प्रकार का निग्रहानुग्रह 
करते समय न्यायान्याय सबको दृग्गोचर होता है। न कि उनका रागद्वेष यही ब्रह्म उनकी 
नीतिमत्ता है । ज्ञातव्य है कि प्रभु के उपर्युक्त विषम विहार को दोष की संज्ञा देना शास्त्र- 
कारों को अभिप्रेत नहीं है । क्योंकि शास्त्र एवं लोकमर्यादा को बनाए रखने के लिए 
उन उन जीवों पर अनुग्रह एव क्रोध करना अनिवायं हैं। प्रभु के इस विषम विहार में 
अविद्याप्रयुक्त मिथ्याज्ञान का संबन्ध नहीं है। जेसा कि न्यायसूत्रकर्ता श्रीगौतमजी के 
सिद्धान्त में स्पष्ट है | उसका भाव यह कि जीवों को पुण्य-आप का भागी तब तक माना 
जाता है जब तक वे मिथ्याज्ञानप्रयुक्त पूर्वसुक्ृत से संबद्ध हो कर्मवासना से सुख-दुःख- 
प्राप्ति परिहारार्थ अपनी स्वतन्त्रता में कर्मानुष्ठान हेतु प्रवृत्त होते हैं। फलतः 
जीवों को उन उन कर्मों से जो भी फल प्राप्त होते हैं वे सभी मिथ्याज्ञानप्रयुक्त दोष के 
सङ्भेत से व्यवहृत होते हैं | श्रीरामजी में जीवों के समान भिथ्याज्ञानप्रयुक्त कर्मसंबन्ध 
नहीं है। अतएब उनकी प्रीति व रोष को दोष नहीं कहा जा सकता । इस सिद्धान्त 
को देवों ने “बिसमय हरष रहित्त रघुराऊ' से स्पष्ट किया है । तथा श्रीमद्भागवत में 
भी मननीय है-- 
ज्ञानातमनस्ते क्वच बन्धहेतुः ।` आदि । 
भगत हृदय की शब्द प्रमाणपरतन्त्रता भक्त के भेद 
शुचि, शील, स्नेही, भक्त सदा शब्द प्रमाणपरतन्त्र रहते हुए कुटिलता को 


` अपने पास भटकने नहीं देते जेसाकि “हरहु भगत मन के कुटिलाई' की व्याख्या में 


भरतजी के प्रति लक्ष्मणजी के मनसू की कुटिलता का हरण कहा गया है । नीति 
सिद्धान्त में ऐसे भक्त दो प्रकार से वणित हैं जैसे- 

(१) आत्मालम्बन ज्ञानयुक्त (२, वह्मालम्बनज्ञानयुक्त | 

(१) आत्मालम्बन ज्ञानयुक्त प्राणी भक्ति के साथ रहने से स्वतन्त्र मानसिक 
व्यापार से शून्य होते हैं। (२) बाह्यालम्बनज्ञानमुक्त भक्त अपने शारीरिक और ऐन्द्रिय 
व्यापार को शास्त्रीयप्रतिपत्ति में ही संयत हुए पाये जाते हैं। ये दोनों भक्त प्रभु की पर" 


भक्तों की स्थिति ` 

न्याय अभक्त हृदय के बारे में विपरीतलक्षणया ज्ञेय है। कमंप्रधानता में भक्त 
की स्थिति यद्यपि “जो जस करइ सो तस फलू चाखा” से जीव मात्र में कमंसा पेक्षकर्तूता 
एवं ततुप्रयुक्त सुख-दुःखात्मकफलभोक्तृता स्पष्ट हे | फिर भी भक्तों के लिए यह नियम 
लागू नहीं है क्योंकि भक्त यह-वियम-उबको- हर्ष विषाद में जकड नहीं Hat, अतएव 
ईद्वरीयप्रेरणा से प्रेर्य भक्तों में स्वतन्त्र कतृत्व प्रयुक्त, पुण्य पाप का सम्बन्त होता 


भक्तिसिद्धान्त को मान्य नहीं है | 


यौ १. भा० १०४८२१ 
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केला. 


प्र भावाथ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 
भक्तों को कतंव्य परायणता 


. शुचि, शील, स्नेही भक्तों के हृदय में नीति ही कर्तव्यतया स्फुरित होती रहती 
है उसको साहित्य ने वीरता का अनुभाव माना है ईश्वर भी उन्हीं के सङ्कल्प को कार्या- 
न्वित्‌ करने में तत्पर रहते हैं । क्वचित्‌ भक्त यदि स्वतन्त्र विचार से सङ्कुल्प करते हैं 
तो भी वह सद्धूल्प ऐश्वर्य से सम्बद्ध होने से ईश्वर के द्वारा ही स्फुरित माने गये हैं। 
यही भक्तों की कर्तव्यपरायणता है। 

THA फल का अपवाद 


अभक्त सदा कुटिल ही रहते हैं फिर भी वे वर्तमान जीवन में सुखी दिखाई देते 
है उसका कारण जन्मन्तरीय सुकृत है । यदि वे भक्तों के द्वेष्टा होते हैं तो उनका द्वेष 
पूर्वसुकुत कर्मगतफलभोगकारणता के प्रति न्यायभाषा में उत्तेजक माना जाता है 
अर्थात्‌ भक्तों के द्वेषटा पूर्व॑सुकृतकर्मफलभौक्तुत्व नियम के अपवादक हैं | 

faat व भक्ति a अङ्गाङ्गिभाव 

भक्ति के कार्य में अङ्गभूत होकर सेवा करने की प्रक्रिया प्रबोधचन्द्रोदय 
नाटकादि ग्रन्थों में विद्याओं के अङ्गाङ्गिमावसमन्वय से दिखाई है । उदाहरणार्थ त्रयी 
विद्या अपनी सेधा से ईदवरचिन्तन में निमग्व भक्त की भक्ति का पोषण करती रहती है | 

दीपकद्यक्ष न्याय विद्या : सत्तर्कयुक्त भनुमानप्रणाली के माध्यम से संपूर्ण 
विद्याओं को प्रकाशित करती हुई भक्ति की सेवा कर रही है। 

व्याकरणबिद्या : पदसाधुत्व को समझा कर यथावत्पदार्थ को प्रकाशमान करती 
हुई भक्ति की सेवा कर रही है | 

मीमांसा : वाक्यार्थ को सनन्याय से निर्णीत करती हुई शुचि, धर्म की प्रतिष्ठा 
के माध्यम से भक्ति की सेवा कर रही है । 


आयुर्वेदविद्या : शरीर का सौष्ठव व आयुष्य को समृद्ध कराती हु ई भक्ति ` 


सेवा में संलग्न है | 

वार्ताविद्या : शुचितापूर्वक अर्थ का अर्जन आदि कराकर उसको सत्पात्रप्रति- 
पत्ति के माध्यम से भक्ति की सेवा में अपने को सर्मापत कराती हुई जीवन सफल 
बंनाती है। 

कामविद्या : शुचि सन्तान को प्रेंगेंट करने का मार्ग दिंखाकर उनके आति, 
स्वर, अवयव, आदि सौष्ठवं के माध्यम से वंश को ईदवर का भक्त बंनाती है। 

नीतिविद्या : समाज को विनीत बनाती हुई प्रभुसेवा में आत्मा को संमित 
कराती है | 

तन्त्र आदि यिद्याएँ तथा सम्पूर्ण कलाएँ भी अन्य विद्याओं के समान अपने-अपने 
क्रियाकलापों द्वारा भक्ति की सेवा करती जीवन को कृतार्थ कराती हे | 
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अयोध्याकाण्डस्‌ं ५३ 


विद्याओ का तात्विक प्रामाण्य 
विद्यार अपौर्षेयवेदप्रसूता हैं । वे स्व-स्व विषय में प्रमाण हैं। जेसा कि ऊपर 
की तालिका में निरूपित है। उदिष्ट अर्थ के अतिरिक्त विषयनिरोपण में पारस्परिक 
विरोध या टकराव विद्याओं में जो दिखता है वह स्वस्वाभिमत अर्थ की पुष्टि में है न 
कि उसमें विद्याओं का आग्रह है। अतः विद्याओं के तात्विक प्रामाण्य में न्यूतता या 
आशङ्का को स्थान नहीं है । 
भक्ति का प्राधान्य व अनन्य गौरव 
प्रसङ्गात्‌ यह भी कहना है कि ईइवरस्वरूप का चिन्तन करने में अङ्गभूत 
उन-उन विद्याओं की एक समष्टि अपने को अपित करती हुई भक्त को प्रभु की शरणा- 
गत बनाती है । तब उपासक रामकुपा का भाजन हो जाता है। ऐसी अवस्था में भक्ति 
उनको प्रभुशरणागतिरूप स्वतन्त्र विश्राम में पहुँचाकर भक्ति को कुत-कृत्य करा 
देती है। जी “रामक्कपा बिनु सपनेहुँ जीव न we विश्रामु' से स्पष्ट है । भक्ति 
की स्वतन्त्रता को प्रभु ने अरण्यकाण्ड में लक्ष्मणजी को बताया है (“धर्म ते बिरति 
जोग ते ज्ञाना । ज्ञान-मोक्षप्रद बेद बखाना” भगबि सुतन्त्र अवलंब न आना | तेहि 
अधीन ज्ञान विज्ञाना” ) उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अङ्गभाव में संबद्ध 
बिद्याओं के प्रकाश में होने वाले कार्य को समझकर शुचिसम्पन्न हों जो सेवंक भक्ति 
की उपासना में तत्परता के साथ रहते हैं उनकी ईश्वर, न्याय अन्याय का 
यथावत्‌ ज्ञान स्फुरित कराते हैं। इस प्रकार किये जाने वाळे उपासनाकार्य का 
पर्यवसान परहितकतु त्व, नीतिसम्मतसदाचार, सत्य, शौर्य, उत्साह, प्रभाव आदि 
समस्त स्वमण्डलीयं गुण भी भक्तों को स्वयं प्राप्त होते] यह भक्ति का सांसारिक गौरव 
है । परन्तु भक्ति का अनन्य दुसरा गौरव अग्निम चौपाई में स्फुट होगा । 
संगति : भक्ति का अनन्य साधारण दूसरा गौरव समझा रहे हैं। 
चो०--अगुन AAT अमान एकरसं । रामु सगुन भए भगत प्रसबस ॥ ६॥ 
भावथं : प्रभु श्रीराम गुणरहित, निलिप्त, मानरहित सदा एकरस हैं तथापि 
भक्तों के प्रेमवश हो सगुणता को अपनाए है। 
अगुन AST असान एकरस को व्याख्या 
अगुन : सत्वरजस्तमोगुणजनित प्रभाव से शून्य । 
अलेप : प्रत्यभिज्ञादर्शनोक्त, कामिक, मायिक, आणविक मल से रहित | 
अमान : हेष-विषाद आदि द्वन्द्व से रहित या प्रमाणें से अप्रमेय । 
एकरस : परमानन्द या अविद्या ( माया ) से असंस्पृष्ट । 


भक्ति का अनन्यथासिद्धत्व ( अद्धित्व ) 


अगुण आदि स्वरुप से वेदों ने प्रभु का वर्णन कर परमार्थतः अद्वैत सिद्धान्त की स्था- 
पना की है | फिर भी उन्हीं वेदों ने भक्तप्रेमवश प्रभु को नामी सगुण वणित कर भक्त का 
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Ke भावार्थं, शाख्रीयव्याहंयासमेतस्‌ 


अनन्यथा सिद्धत्व after समझाया है । अर्थात्‌ प्रभु स्वयंपूर्ण अप्रकट हैं । फिर भी वें 
भकतों के सत्य सङ्कल्प को पूर्ण करने के लिए माथा ( स्वेच्छा) आदि की पाइ्व भूमिका 
को अपनाकर अवतरित होते हैं इसी तथ्य के आधार पर भिन्न-भिन्न संप्रदायों में ईश्वर 
को सगुण रूप में अलग-अलग नाम प्राप्त हैं। यहाँ रामायण के संबन्ध से ग्रन्थकार प्रभु 
को “राम'शब्द से स्धेतित कर रहे हैँ माया की पाश्वभूमिका में अवतारों का प्रयोजन 
शिवजी ने “कृपासिन्धु जनहित धारी” कहकर व्यक्त किया है | 


सनु आदि मुनि वचनों को एकरूपता 


मनुजी की उक्ति ( “ऐसेउ प्रभु सेवक-बस अहई | भगतहेतु लीलातनु गहई WW” 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अभिलाषा''* ) तथा लक्ष्मणजी की 
उक्ति ( “रामन्रह्म परमारथ रूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा” सकल बिकार- 
रहित गतभेदा । कही नेति-नेति निरूपहि बेदा”२ ) श्रीराम के अद्वन्द्वात्मक, 
मायानवच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप को पूर्वारद्ध चोपाई में बृहस्पति जी ने बता कर saws 
में ( भक्तिसिद्धान्तसम्मत अवतरि ) श्रीराम जी का सगुणस्वरूप बताया है। 
बालकाण्ड में भी शिवजी ने भी पार्वती जी को सुनाया है। इस प्रकार मन्वादिवचनों 
की एकरूपता स्पष्ट el 
संगति : दोहा २१८ चौपाई ५ में श्रीराम जी का परपुरञ्जयत्व ( दुष्ट पर 
विजय ) बता चुके हैं। अभी भर्ति के द्वारा रक्षित राजनीति की प्रतिष्ठा में अपेक्षित 
सम्यक्‌पालनपरत्व सुना रहे हैं। 
चौ०--रास सदा सेवकरुचि राखी । बेद-पुरान-साधु-सुर साखी ॥ ७॥ 
भावार्थ : श्रीराम सेवक की सहज आङ्काक्षा या सतृम्नद्धुल्प को सदा पूर्ति 
करते हैँ । इसके साक्षी वेद, पुराण, साधु व देवता हैं । 
सेवक, रूचि, wel, शब्दार्थं 
सेवक से शुचि शोलवानु समझना हैं जो पूर्व में .व्याख्यात है । 
रूचि : छलविहीनआत्मतुष्टि को रूचि कहते हैं जिसको शास्त्रकारों ने प्रमाण 
माना है। | 
राखी : प्रभु के द्वारा निष्छल सेवक की आत्मतुग्टि का पूर्ण होना ही राखी है 
जो पुर्णता का पर्याय है। . - 
ट . सक्ति के अनुष्ठेय तत्व 
शील सम्पन्न शुचि, जो सेवक, भागवत धर्म के अन्तर्गत साधारणधर्म और राजः 
नीतिसम्मत विशेषवर्णाश्नमधर्म में रुचि रखते हैं वे प्रभु की इच्छा के प्रतिकूल कोई 
कार्य नहीं करते । प्रभु भी उनको अपना ‘oa’ समझते हैं। धर्मपालन में सेवक ने 
निइछल होना पथ्य है। जैसा कि भरद्वाज मुनि ने ( “करम बचन मन छाडि SF जब 
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लगी जनु न तुम्हार”) ) तथा वशिष्ठ मुनि ने ( “जो न छाडि छलु हरिजन होई”? ) 
भरतजी को प्रभु का सेवक होने के लिए “छाडि छलु” पर ही बल दिया है। भरतजी 
ने भी गुरु वसिष्ठ जी द्वारा प्रस्तावित राज्यप्राप्ति में छल देखते हुए, ( “तदपि परितोष 
होत नहि जी के” ) अपना असन्तोष प्रगट किया है। 

प्रस्तुत प्रसङ्ग में भरतजी की रूचि “रामहि सौपेहु मोहि, अवहि बहुरि रामु- 
रजधानी* की व्याख्या से सम्बन्धित आत्मतुष्टि को समझना चाहिए | 


बेद, पुरान, साधु, सुर साखी से रुचि की पुष्टि 


“तहाँ बेद अस कारन राखा । भजन भ्रभाउ भाँति बहुभाषा, सो केवल भगतन 
हित लागी । परम कुपाल प्रनत अनुरागी”" से रूचि राखी के प्रति वेदमत स्पष्ट है । 
श्रीशुकदेवजी, शिवजी, श्रीसनकादिजी, नारदजी, प्रह्वादजी, धुवजी, भुशुण्डिजी, हनुमान 
जी आदि भक्तजनो की कथाओं से “पुरान-साखी” की पुष्टि है। मानस में कहे याज्ञ- 
वल्क्र्य-भरद्वाजसंवाद से भरद्वाजजो की रुचिपूर्ति “साधु साखी”* का उदाहरण है। 
तथा अरण्यकाण्ड में अत्रि ऋषि की स्तुति, शरभङ्ग सुति के वचन ( निजपन राखेउ 
जन मन चोरा), सुतीक्ष्णजी के भाषण ( में सेवक रघुपति पति मोरे ) के भाव मे 
इच्छितवरप्राप्ति तथा अन्यत्र कहे अगणित चरित्रों से “साधु साखी” रुचि ज्ञातव्य है। 
“युर साखी” के विषय में आकाशवाणी द्वारा दिये प्रभु के आश्वासन पर देवों को 
“गगन ब्रह्मवानि सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना??० से “सुर साखी” से रुचि 
का परिचय है। 

संगति : भय और प्रीति दोनों के माध्यम से सुहृदुभाव में बृहस्पतिजी उपदेश 
सुना रहे हैं । जिसमे इन्द्र अकार्य से निवृत्त हों और सत्कार में प्रवृत्त हो | 

चौ०--अस जिय जानि तजहु कुटिलाई | करहु भरतपदप्रीति सुहाई ॥ ८ ॥ 

भावार्थ : श्रीरामजी के उपर्युक्त स्वभाव को मनस्‌ में समझकर कुटिलता को 

छोड़ो व श्रीरामसेवक भरतजी के चरणों से प्रेम करो | 
उपदेश के अन्तर्गत विधिनिषेध को अनुमापकता 

शा० व्या० : उपदेश के अन्तर्गत “तजहु कुटिलाई” निषेधवाक्य है ओर 
“करहु प्रीति” विधिवाक्य है। मीमांसा के अनुसार निषेधवाक्य ब्रिवर्तता का बोधक 
है। जिसको हेतु मानकर अनिष्टसाधनता अनुमित होती है। अर्थात्‌ बुहस्पतिजी की 
निवर्तना को समझकर इन्द्र को अनुमान करना होगा कि “भरतं प्रति कृतं छलकर्म 
अहितसाधनस्‌” | उसी प्रकार विधि वाक्य से प्रवर्तना को हेतु मानकर उसने यह अनुमान 
करना होगा कि “इदं कर्म हितसाधनं बलवदनिष्टाननुबन्िं कृतिसाध्यं च ।' 


सुहाई 
“सुहाई” से भरतपदप्रीति की सफलता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं । जेसे 


१. २१०७० २. २१७३ ३. १७७६ रे. २।१६० ४. १८३५ 
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उपदेश की सफलता भरत-राममिलन का अवसर आने पर देवों के सामने स्पष्ट होगी । 
संगति : विधि-निषेध से ` कर्तव्याकर्तव्य समझाकर “बनी बात बेगरन चहति” 
की कल्पना में इन्द्र के छल प्रस्ताव ( पूर्वपक्ष ) का उत्तर सुरगुरुजी दे रहे हैं । 


दो०--रामभगत परहितनिरत पर-दुखदुखी दयाल। 
भगतसिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ! ॥ २१९ ॥ 
भावार्थ : रामभक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं दूसरे के दुख में दुखी 
हो वे दयालुता का भाव रखते हैं। हे देवों के पालक इन्द्र ! भक्तो में अग्रगण्य भरतजी 
से डरो मत | 


परहित ( शमप्रकुति परिचय ) 
शा व्या० : उत्तरकाण्ड में प्रभु के बताये भक्तिलक्षण ( 'परहित सरिस धर्म 
नहि भाई, कोमल चित दीन्हन्ह पर दाया । मन कर्म बचनमम भगति अमाया ॥ पर 
उपकार बचन मन काया | सन्त सहज सुभाउ खगराया”', के अन्तर्गत परहित करना 
भक्तों का शमस्वभाव (अनुभाव) कहा है।” पर दुख दुखी” से भक्तों का पूर्ण 
सात्विकताप्रयुक्त शम-स्थायिभाव दर्शाया गया है उसी के अनुभाव में परहितकारिता 
कही गयी है। र 
| भगतशिरोमणि (नीति सिद्धान्त) 

“भगत शिरमणि” से नीतिसिद्धान्त स्मर्तव्य है राजनीति का भुख्यकार्य लोक- 
संग्रह है। उसका मूलभूत आधार सत्व व बुद्धि है। उसको स्फुट करने हेतु दया, शोल 
आदि गुणों का आविष्करण भरतजी में स्फुट हो रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में 
रखकर भरद्वाज मुनि के वचन ( राम भगतिरससिद्धि हित भा यह समउ गनेसु )” से 
भरतजी को भक्ति प्रयोगविशेष का पूर्ण प्रवर्तक माना है । इस प्रकार भवित के 
अन्तर्गत राजनीति की प्रतिष्ठा को देवगुरु बृहस्पतिजी प्रकाशित करते हुए भरतजी 
को भगतशिरोमणि' कह रहे हैं । 

जनि Stag . 

बृहस्पति जी “जनि डरपहु” से भरतजी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए बताना 
चाहते हैं कि भक्ति की स्थापना में नीतिरत, “साधु सुजाता” भरतजी ने विद्याओं 
( आन्वीक्षिकीं, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति ) क्री प्रतिष्ठा रखते हुए प्रभु की शरणागति 
को अपनाया है | जैसा कि पूर्व में ( राम सदा सेवक रुचि राखी | बेद पुरान साधु सुर 
राखी )* कह चुके हैं। जबकि शिवजी. (तुम्ह सब्र भाँति परम हितकारी )* और 
वसिष्ठजी की ( परम तुम्हार रामका जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल माहिहि )* 
कही परहितकारिता से अनुगत होकर भरतजी प्रभु की शरण में जा रहे हैं उनके 
प्रति किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए और न.ही उपासक के कार्य में विष्व 
पहुँचाने के लिए सोचना चाहिए - 
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संगति : पूर्व में “सहस्‌नयन fag लोचन जाने” कहा था उसकी व्याख्या के 
अनुसरण में उपसंहार करते हुए श्रीराम व भरतजी के स्वभाव की वास्तविकता का 
परिचय देकर आन्वीक्षिकी का उदय कराते हुए इन्द्र से अपने मोह को निरस्त करने 
के लिए कह रहे हैं । 
चौ०--सत्यसन्ध प्रभु सुरहित कारी। भरत राम-आयस अनुसारी ॥१॥ 
स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नाहि राउर मोह ॥२॥ 
भावार्थ : सत्यसन्ध प्रभु श्रीराम देवहित करने वाले हैं। भरतजी श्रीराम .. 
आज्ञा का पालन करने वाले हैं। स्वार्थ के वश होकर हे इन्द्र! आप व्याकुल '" 
हैं यह आपका मोह है भरतजी तो निर्दोष हैं। 


स्वभाव ( सहंजधर्भ ) से आन्वीक्षिको केशल 


शा० व्या० : कार्यारम्म करने के पूर्व, पदार्थों के साध्य साधन भाव के अन्त- 
गंत पदार्थों के स्वभाव साधनता वच्छेदक स्वगत धर्म को समझता हो आन्वीक्षिकी 
विद्या है । उसकी प्रणाली से श्रीराम व भरतजी का स्वभाव समझना होगा । वह यह 
कि देवहित करने की प्रतिज्ञा का कार्यान्वयन करने में श्रीरामजी की सत्यसन्धता 
ही उनका स्वभाव है । प्रभु की सत्यसन्धता के नियामकत्व में उनकी आज्ञा का पालन 
करना भरतजी का स्वभाव है । उसके वैपरीत्य में भरत-मिलन के प्रति शङ्का करना या 
छल का विचार करना आन्वीक्षिकी कुशलता का परिचायक नहीं है | 


मोह से शद्धितससस्या का असमाधान 


' मोह :--कर्तव्य-निर्धारण न होना मोह Z| | 
इन्द्राणी के पूर्व निदिष्ट'कतिपय मोह के अतिरिक्त एक मोह उतको यह भी हो 

रहा है कि राश्रसों के आतङ्क से स्ववृत्ति के उपार्जन की असुरक्षा च धर्मप्रतिष्ठा भंग 
होने से ही भुभुक्षाशमन की.समस्या उत्पन्न हुयी थी। उसी के समाधानार्थ श्रीरामा- 
वतार हुआ अभी श्रीराम-भरत मिलन में उसी समस्या की स्थिरता की सम्भावना में 


इन्द्र को आशंकित होना है। 
` भरत दोसु नहि (मोहसिद्धि) 

('विदवभरण-पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस ae’ से . प्रकाशित 
विष्वभ रणपीषण का कर्तव्यतया ध्यान करने वाले भरतजी प्रभु के शुचि सेवक हैं। 
उसी के अनुबन्ध में सदा भरतजी प्रभुकी आज्ञा का पालने करते रहते हैं। प्रभु के 
सुरहित कार्य में वे बाधक नहीं हो सकते अतः वे निर्दोष हैं। फिर भी भरतजी को 
दोषी कहने का अर्थ अपने में मोह सिद्ध करना है 


संगति : गुरुजी ने मोहताशक स्वभाव (भावस्वभाव) विद्यात्मक आन्वोसिकी व 


का सहारा feat उसका परिणाम कवि तुना रहे हे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


eT TS eae a Se ee 


५८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


चो०--सुनि सुरबर सुरगुरुवरबानी । भा प्रमोदु मन मिटी ग्लानी ॥३॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ । लगे सराहन भरतसुभाऊ ॥४॥ 
भावार्थ :--सुरगुरुजी की प्रचुर सारगभित वाणी को सुनकर सुरश्रेष्ठ इन्द्र के 
मनस्‌ में प्रसन्नता हुई । ग्लानि दूर हो गई । और भरतजी को सराहने लगे। 


इन्द्र का सनःप्रसाद (गौरवमोहाभान) 


सुनि :--संवाद को ध्यानपूर्वक सुनकर उसके तात्पर्य विषय अर्थ ( वाक्यार्थं ) 
समझना सुनि है । [ सुरबर से इन्द्र को राजत्वबुद्धि तथा निरसूयुत्व स्पष्ट है | 

सुरगुरु :-सुरगुरु से बृहस्पतिजी का सद्गुरुत्व और बखानी से आन्वीक्षिकी 
विद्या से संबित सत्तकंपूर्ण आदेशात्मकवाणी का गौरव दिखाया है जिसका फल बुद्धि ने 
अन्तिम निर्णय पर पहुंचना व मोह को दुर करना है । 

[ “भा प्रमोदु” से मनस्‌ का पूर्ण समाधान ( संयतभाव ) दिखाया है । अर्थात्‌ 
इन्द्रको विश्वास हो गया कि नीति की प्रतिष्ठा व धर्म की स्थापना की भरतभक्ति 
रक्षिका है । भरत-श्रीराम मिलन से सुरहितहानि की आशङ्का के चक्कर में भरतजी 
को दोषी समझकर ग्लानि इन्द्रजी को हुई थी वह निर्मूल हो गयी | 

संगति :-नियताप्ति में बाधक विष्न और उसका निरसन निरूपितकर अब निय- 
ताप्ति हेतु भरतयात्रा के क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिसका सम्बन्ध २१७५ Z| 
चौ०--ए हि बिधि भरत चले मग माहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाही ॥५॥ 
भावार्थ :--इस प्रकार भरतजी मार्ग में चछे जा रहे हैं उनकी दशा देखकर 
मुनि सिद्धगण सराहना करते हैं | 
एहि विधि भरत दसा से उत्कण्ठा का बोध 

शा० व्या० : पारस्परिक गठबन्धन में रहे प्रोमियों की विरही की आतुर, अवस्था 
को “हरिभक्तिरसामृतसिन्धु” में उत्कण्ठा कहा है उसीको यहाँ भरतदसा से सङ्केतित 
किया है। | 

सिहाही से परीक्षोत्तीणंता : 
सिद्ध व मुनि वास्तविकता के पारखी हैं। उनके द्वारा भरतजी की क्रिया रे 
तन्मयभाव का परीक्षण होकर प्रशंसा करना “सिहाही” से स्फुट हैं । यही भरतजी के 
परीक्षोत्तीर्णता है। 
अथवा--भरद्वाजजी के बचन ( हम सब कह उपदेस ) के अनुसार भरतदसा का 
मुनि-सिद्धों के द्वारा स्पृहणीय हीना 'सिहाहों' से स्फुट है । 
सिहाइ के विषय 
दोहा २१६३ से दोहा २१७६ तक में उपासकों की यावा व st क्रम में, होने 
वाळे कर्तव्य आदि की जो शिक्षा मिलो है। उपका सारांश विश्रकूटयात्रा में संभाव्यमान 
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लौकिक व देविक विध्तों का निरास, मित्र संपत्ति ने सहायक होना एवं जड़-चेतन 
प्राणिमात्र को सङ्घटित करना इत्यादि है। 
संगति :-प्रेममयी भरत दशा को उसके अनुभाव के माध्यम से वणित कर रहे हैं | 
चौ०--जर्बाह रामु कहि लेहि उसासा। उमगत पेसु मनहुँ चहुँ पासा ॥६॥ 
sate बचन सुनि कुलिस-पषाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥७॥ 
भावार्थ :-भरतजी रामनाम लेकर इवासोछवास लेते हैं तो मानों प्रम ही चारों 
ओर उल्लसित होता है। भरतजी द्वारा रामनामोच्चारण को सुनकर वचत्र के समान 
कठोर पत्थर भी पिघल जाता है। अथोध्यापुरवासियों के प्रेम का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। 
प्रीतिसङ्क्रमण में सद्धटन 
शा० व्या० : रामप्रीति की तन्मयता के परिणाम में भकतशरी रान्तस्थ मध्यमा 
व पझ्यन्ती वाणी में उल्लसित रामनाम की आनन्दानुभूति में भक्त की उदर्थाग्नि उच्छ- 
रित होती है । उस माध्यम से भक्त के हृदयस्थ प्रभु के हृदय में होने वाले स्पन्दन के 
, प्रभाव से जड़-चेतन सभी द्रुत हो जाते हैं। वही भाव कुलिस पापाण में भी स्फुट हो 
रहा है। इस प्रकार से भरतजी की एकात्मता से सङ्क्रमित प्रेम, रामप्रेमी अवधवासियों 
के हृदय में उदित होता रहता है। जेसा कि चैतन्य महाप्रभु एवं श्रोकृष्णणी के चरित्र 
से प्रसिद्ध है । “४ 
योगशास्त्र के अनुसार ज्ञातव्य है कि प्राचीन परम्परागत भारतीय संस्कृति जो 
अहिसा, शुचिता, सत्य आदि पर आधारित है । उसका अभिनय यदि वास्तविक रूप में 
अनुष्ठानत: मनसा, वाचा, कर्मणा होता है तो शुचितादि-महाब्रत सामाजिको में सङ्क्र- 
मित हो जड़-चेतन, पशु-पक्षी आदि को भी प्रभावित करके सबको सङ्घटित व आत्मसात्‌ 
कर लेता है। यही आदर्श भरतजी के चरित्र में कवि को अनुभूत हो रहा है उसका 
आस्वाद बाणी से प्रगट नहीं किया जा सक्रगा | 
“उर अनुराग रहत नहीं रोक”१ में उत्त अनुराग का यथावत्‌ प्रकाशन करना 
इष्ट न होने से ग्रन्थ में रागवर्णनके अभाव से प्रसक्त न्यूनता का आनुगुण्य कवि ने यहाँ न 
जाइहि से व्यक्त किया है | आशय यहकि अनुराग कहने मात्र से वह पद्धुवता ही भासित 
होता फिर भी उसको प्रकाशित न करना ही उत्तम है| 
संगति : रामप्रेम में शिथिल होकर भरत जी का पेर भागे नहीं बढ़ रहा है मतः 
वे मार्ग में ही एक दिन निवासकर दूसरे दिन सबेरे समाज के साथ यमुनातट पर 
पहुँच रहे हैं। ; | 
चो०--बीच बास करि जमुर्नाह आए | निरखि नीरू लोचन जल छाए ॥८॥ 
भावार्थ : भरद्वाजाश्रम से चलकर यमुनातीर के पास पहुँचने तक बीच में एक 
दिन का विश्राम हुआ । दूसरे दिन यमुनाजी का श्यामल जल देखकर सबके नेत्र प्रेमाश्रु 
से भर आए। ee 


(१) २।२१६।७। 
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` बोच वास करि को उपपत्ति 


शा० व्या० : एक दिन बीच में वास होने की उपपत्ति में भरतजी के देह की 
शिथिलता को मुख्य कारण कहा गया है बह सबके लिए दृग्गोचर है। दूसरा कारण 
ऋषद्धि सिद्धि को भरतसेवामनोरथ पूर्ति न होना भी है । क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त सेवा 
को अबधवासियों ने स्वीकार नहीं किया है जिससे वह शीघ्रगति में प्रबिन्धक हो रही है । 


निरखि नीर 


“पुरजन पेमु न जाइ बखाना ” से कही निषपाधिक प्रेमातिशयितता का परिणाम यह 
हुआ कि यमुनाजी में श्रीराम सदृश जलीय RATA को देथकर, प्रभुशरीर की इयामलता 
का स्मरण होने से प्रीति के अनुभाव में भरतजी के प्रेमाश्चुओं का प्रागट्य कहा गया 
है। भरतजी की दशा से संक्रमित संपूर्ण समाज की भी वही अवस्था है। 

संगति : भरद्वाज मुनि के द्वारा प्राप्त भक्ति विवेक को कबि ने जहाँज का रूपक 
देकर उसमें संपूर्ण समाज को बेठाने की चर्चा की है। उस रूपक की उपपत्ति में समुद्र 
का रूपक बताना आवश्यक है। अन्यथा जहाँज से पार होने में अगाध जल के अभाव में 
कठिनता हो सकती थी अतः सागर रूपक को समझाते हुए समाज का आरोहण 
बता रहे हैं । 

दोहा०--रघुबर-बरन बिलोकि बर-बारि समेत समाज । 
होत मंगन बारिधि-बिरह चढ़े बिवेक जहाज ॥२२०॥ 

भावार्थ : यमुनाजी के इयामलजल की समानता में श्रीरामजी के शरीर की 
इयामलता का स्मरण कर रामबिरहःसागर में इबता हुआ समाज भरतविवेकु ख्पी 
जहाँज पर चढ़ गया । , 

सगन वारिधिबिरह 


शा० व्या० : यमुना जी के वरवारि का सौष्ठव यह है कि उसने अपनी श्याम" 
लता को दिखाकर रामप्रेमी समाज के हृदय में रामप्रीति के संस्कारों का अधिक मात्रा 
में उदबोध करा दिया जिससे समाज अधिक व्याकु हुआ । इसलिए कि श्रीराम नहीं 
` देखाई पड़ रहे हैं केबल उनका बर्ण मात्र ही दीख रहा है । अयोध्यासमाज श्रीरामजी 
के न दिखने से रामविरह-सागर में मग्न होने लगा । 
विरहसूलक मूर्छा से ब्रचने में विवेक को सहायता 


ग्रन्थकार यमुनाएसङ्क से विवेकजहाज कहकर “विधि निषेधमय कलिमल हरनी 
का स्मरण करा रहे हैं। अर्थात्‌ पास्त्रोक्त विधि निषेध के अनुसार जब धर्म में प्रवृत्ति 
होती है तब उस जीब को बुद्धि-स्थेय के साथ विवेक प्राप्त होता है जसा कि भरतंजी 
को प्राप्त है। समाज का भाग्य है कि वह भरतजी जैसे विवेकी जहाँज को प्राप्त करके 
रामविरहसागर को पार करने में सक्षम हो रहे हैं। त्ीतिदृष्टि: में नेता की महत्ता 
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यही है कि वह नेयों ( अनुगामी ) की रक्षा वरते हुए उसे गन्तव्य स्थान तक पहुँचाकर 
विवेकके माध्यमसे उनको लक्ष्यप्राप्ति करा दे । प्रकृत में अयोध्यावासी समाज दोहा १८६ 
व २८८ में कहे ब्रतनियमों का बराबर पालन करता हुआ यात्रा कर रहा है उसका 
विराम रामदर्शन से होगा परन्तु मध्य में ही वह रामविरह से व्याकुल होकर डूबने लगा 
तब भरतजी का विवेक जहाँज के समान हो उनका सहायक हो गया । क्योंकि भरतजी, 
भरद्वाज मुनि से प्राप्त विवेक से पूर्ण सावधान हैं । 
संगति : यमुना तट पर एक दिन के निवास के माध्यम से समाज का विश्राम 
बता रहे हैं | १ 
चौ०--जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयउ समय-सम सबहि garg ॥१॥ 
भावार्थ : उस दिन यमुना तट पर निवास किया सबको समयानुसार सुविधा- 
पूर्ण व्यवस्था प्राप्त हुई । 
यमुना तीर वास का प्रयोजन 
शा० व्या० : श्री रामजी के गज्भापार उतरने के बाद उनके “तेहि दिन भयउ 
विटपतर बासू” का प्रयोजन अवध की ओर अभिमुख हो चले सुमन्त्रजी को 
पुनः हुई घबराहट से उनको समझाकर गुहजी के वापस आने की प्रतिक्षा थी उसी प्रकार 
यमुनातीर पर भरतजीके “तेहि दिन करि बामू?' का प्रयोजन “विरह वारिधि मगन 
समाजको एक साथ यथा शीघ्र पार उतारना है । अग्नि होत्राद्यनुष्ठान आदि निमित्त 
से किसी यात्री को या अपने की समाज से पृथक्‌ रखना ठीक नहीं है । अन्यथा विवेक 
जहाजसे दुर होने पर समाज रामविरह से पीडित हो मूछित हो सकता है। फळत; 
यात्री इधर उधर भटक सकते थे । इसकी पुष्टि “प्रात पार भए सब एकहि खेवा” की 
ब्याख्या में स्पष्ट होगी । He 
संगति : यमुना तीर पर आते ही श्रीराम के प्रभुत्व का निर्णय जिस प्रकार 
तपस्वी विद्वन्मूर्धन्य, तेजस्वी, शुचि, तापसजी द्वारा स्वीकृत हुआ है उसी प्रकार यहाँ 
भी ऋद्धि-सिद्धि की सेवा से भरतजी में निश्छल भक्ति की सिद्धि बता रहे हैं । यत: 
भरद्वाजाश्रममेनहों हो सकी थी । 
= gale ks से की तरती । आई अगनित जाहि न बरनी ॥२॥ 
प्रात पार भए एकहि सेवां । तोसे रामसखा को सेवां ॥३॥ 
भावार्थ : विभिन्न घाटों से रातभर में नार्वे उपस्थापित की गयीं । वे गिनती 
में कितनी थी कहा नहीं जा सकता सुबह होते ही सब लोग एक ही खेवे में पार हो 
गए | रामसखा गुहजी की इस सेवा से सबको सन्तोष हुआ । 
इन्द्र के प्रस्तावित छल की तड आ 
० च्या० : नियताप्ति में बाधक रूप से इन्द्रजी ने बु सामने पूर्व- 
पक्ष ae करते हुए श्रीराम-भरत मिलन न होने देने हेतु छल प्रयोग का 
प्रस्ताव किया था वह यही कि यमुना पार होने में समाज को नावों की उपलब्धि न 
हो। यही “घाट-घाट की तरनी” का भी भाव है। ; 
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सब एकहि खेवा से सद्ध का रक्षण 


एकसाथ पार होने का प्रयोजन यही कि समाज के अन्तर्गत जो वर्ग प्रातः 
कालीन SSH में पार होगा वह सुखी रहेगा | जो देर से पहुंचेगा वह धाम सहेगा ऐसा 
भेद भरतजी को इष्ट नहीं हे | अतः भरतजी को एक साथ पार हीने की आङ्घाक्षा हुई । 
उसी की पूति “प्रात पार भए एकहि खेवा” में दिखाई है। ` , 


सिद्धियो का योगदान 


चित्रफूटयात्रा में व्रतस्थ समाजसहित भरतजी ने ऋद्धि-सिद्धि द्वारा किया गया 
आतिथ्य स्वीकार नहीं किया । अतः सिद्धियो ने भरतजी की एक साथ पार होने की 
आकांक्षा देखकर अगणित नावों के उपस्थापन से स्पष्ट आतिथ्य किया मालूम 
पड़ता है। 
तोसे रामसखा की सेवा 


आतिथ्य की स्पष्ट सेवा में तो गृह को 'श्रेयस्‌ प्राप्त हुआ है जसा कि अर्जुनजी 
का विजयी होना । ज्ञातव्य है कि “सिखावनु dee’ से दी हुई शिक्षा के अनुसरण में 
रहकर गुहुजी ने अभी को हुयी “तोषे राम सखा की सेवा” व “राम रजायसु धीर? 
की व्याख्या में वणित उद्देश्य की पूर्णता स्पष्ट हुई है । 
संगति : यमुना पार होने के वाद प्रात्यहिक कृत्य पूर्ण कर रामदर्शनलालसा में 
आगे बढ़ी भरतयात्रा में यात्रियों के आगे बढ़ने का क्रम दिखा रहे हैं | 
चौ०--चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥४॥ 
आगे मुनिबर वाहन आछे। साजसमाज जाइ AZ Wes ॥५॥ 
तेहि we दोउ बन्धु पयादें। भूषन बसन वेष gis सादें॥६॥ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। समरत लखनु सीय रघुनाथा ॥७॥ 
जहे-जहे रामवास विश्रामा। तहें ag करहि सप्रेम प्रनामा ॥८॥ 
भावार्थ : यमुनाजी में स्तान करके उनको प्रणाम कर निषादराज को साथ में 
लेकर दोनों भाइ चले । आगे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजी उनके अगल-बगल सवारियाँ ( शिबिका 
में आरूढ़ विप्रवृन्द ), उनके पीछे राजसमाज चल रहा है । साथ में मन्त्रिपुत्र ( सुमन्त्र 
ॐ पुत्र) सहित सेवकगण और सुहृत्‌ हैं ।८लक्ष्मणसीताजी सहित श्रीराम का स्मरण क्रते 
हुए जहाँ-जहाँ श्रीराम का निवास व विश्राम था उन सभी को प्रेमपूर्वक नमस्कार करते 
जा रहे हैं। 
प्रणाम को शिक्षा ई 
शा० व्या० : भरतजी द्वारा “नहाइ नर्दिहि सिर नाई” क्रिया के अनुगमन में 
May समाज को नमस्कार पुर्वक यात्रा करने की शिक्षा दी गयी है । इस व्यवहार में 


१ २११. 
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पूज्य के सामने पूजक का बिनय लक्षित होता है। पुज्य के द्वारा पूजक `को आशिष 
भी उपलब्ध होता है जो राजनीति में कार्य की सफलता का सूचक माना TAT Z| 

ara निषादनाथ से सित्रसंपत्ति का फल 


“साथ निषादनाथ” से स्पष्ट किया कि भरतजी की सेवा में गुहजी सदा आसन्न 
है.। जेसे स्नान के समय में वे भरतजी के साथ थे व स्तानोत्तर काल में भी वे दोनों 


भाईयों के साथ हैं। इनके अतिरिक्त सेवक, सुहृद, सचिवसुत, आदि के साथ में रहने ` 


से “मित्रवान्‌ साधत्यर्थान्‌ दृष्प्रापानप्यनादरात्‌”' की चरितार्थता हुई है। 
रामसखागुहजी की सेवा लेकर भरतजी को सन्तोष हुआ है। उसका विशेष प्रयो- 
जन सुहृत्‌ सचिव की सार्थकता में द्रष्टव्य है | | 
यात्रियों के चलने का क्रम 


_ पूर्वं दिन की यात्रा में गुरुजी इष्टि ( अग्निहोत्र ) आदि कार्यान्तर के कारण 
पीछे थे । अभी इष्टि सम्पन्न होने से गुरुजी आगे चल रहे हैं अर्थात्‌ अयोध्या से प्रस्थान 
के समय जो क्रम था वही क्रम अभी अपनाया गया है । 

आगे मुनिवर से भनोरथर्पाति ‘ 

मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि इस महाभाष्य के अनुसार पूर्व और मध्य में किये 
गये मङ्गल की सार्थकता सतूसड्भूस्प ( मनोरथ ) पूर्ति से मानी जाती है। उसी प्रकार 
यात्रा क्रम में गुरूजी के आगे पीछे रहने से उनकी शासनप्रधानता रांमदर्शन सतुसङ्घल्प 
पूतिहेतुतया समझनी है | 

दोनों भाइयों में यात्रा कतृत्व पर्याप्त 

भरद्वाजाश्रम से चलने के बाद यमुनातीरनिबासपर्यन्त की यात्रा में भरतजी 
पीछे-पीछे अकेले ही यात्रा कर रहे थे । उसमें “प्रेमु नेमु व्रत धरमु माया २ भरतजी 
की पेदळयात्रा में स्फुट किया है | यमुनापार करने के बाद यात्रा के कतुव्य के 
ग्रन्थकार ने दोनों भाइयों में उनके चरित्र से समझायी है । इसमें चत्रुष्तजी के सङ्ग का 
विशेष उल्लेख इसलिए है कि “जाके सुमिरन ते रिपु नासा” के अनुसार शत्रुघ्तजी का 
स्मरण करते हुए सभी यात्रियों के आगे बढ़ने का प्रसद्ध दिखाया है । 

अथवा एकसाथ दोनों भाइयों को सुसज्जित देखकर लक्ष्मणजी को श्रीरामजी 
के सामने पूर्वपक्षमत उपस्थापित करने का अवकाश देना है । 


` वाहनशब्द का लक्ष्यार्थे 
“पञ्चाः क्रोशन्ति” वाक्य के अन्तर्गत मञ्चपद की मंचस्थो में लक्षणावृत्ति मान- 


कर उक्त वाक्य के अर्थ का विचार करते हुए न्यायमत में मञ्जस्थों का बोध किया जाता 


१. नीतिसार । दकल 
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है । उसी प्रकार यहाँ भी वाहन शब्द से वोहुनस्थ वि्रवृन्दों व सवारियों का बोध 
मननीय है। उसकी एकवाक्यता “विप्रवृन्द चढ़ि वाहन नाना” से स्पष्ट है। 

अथवा-नामेकदेशे नामग्रहणं के अनुसार वाह शब्द की शक्ति, वाहुनस्थ विप्र- 
वन्द व सवारियो में ज्ञातव्य है | 


वेष की उपयोगिना व पुनशक्ति दोष परिहार 


“अन वसन वेष सुठि सादे” का उल्लेख इसलिए कि रामदर्शन सद्धूल्प 
की एकाग्रता में बाधक बाहरी सजावट व त्याग और उद्दण्डता ( औद्धत्य ) का 
अभाव समझाना ग्रन्थकार को इष्ट है। दोनों भाइयों के समान वेष को बताना 
विशेष इष्ट होने से 'पयादे' और ‘aq’ की पुनरूक्ति है। जिसको देखकर लक्ष्मणजी 
उनके प्रति अनुमान करेंगे। जो राम लक्ष्मण संवाद में स्फुट होगा । 

स्मृति में लक्ष्मणजी का प्राथम्य 


‘sag के - प्रथम उल्लेख का भाव यह है कि भरतजी द्वारा लक्ष्मणजी में 
सेवकत्व साधर्म्य प्रकट कराकर उनकी उपस्थितिक्कत लाघव से समझना है | जैसा 
अयोध्या में भरतजी का प्रगट हृदयोद्गार ''सोक समाजु राजु कहि eal 
लखन राम सिय fag पग देखे” ॥ से स्पष्ट हैं। उसका फल यह है कि प्रभु के आश्रम में 
पहुँचने पर भरतजी को प्रभु के सम्मुख खड़े लक्ष्मणजी दिखाई देंगे । ( देखे भरत लखन 
प्रभु आगे ) तथा वे ही भरतजी की भेंट प्रभु से करावँगे | 


रामवास विश्राम ओर रासद्शत को व्यापि 

ग्रन्थकार ने जहं.तँह की उक्ति से रामबास-विश्राम व भरतजी ने किए दर्शन 
की व्याप्ति समझाई है। उसका स्परूप न्यायप्रणाली में इस प्रकार होगा “यत्र-यत्र 
यमुनापारोत्तरं चित्रकूट पर्यन्तं श्रीरामनिवासतद्विश्रामात्यतरत्‌ तत्रतत्र भरतस्य 
गमनम्‌ नमनञ्च' | : 

उक्त व्याप्ति के अन्तर्गत 'यमुनापरोत्तर चित्रकूटपर्यन्तश्रीरामनिवासतद" 
विश्वामान्यतर व्याप्य है और “भरत गमनन्नमनोभय व्यापक है | इस नियम के पीछे 
यमुनातीरवासियों की अतुलनीय भक्ति का बल है। 2 

/रामवासथलबिटप बिलोके* से कहे पूर्व ग्रन्थ में उक्त व्याप्ति का. निर्देश ग्रन्थ- 
कार ते नहीं किया क्योंकि उस भरतयात्राक्रम में तमसातीर छोड़ दिया गया है | फा 
न्यायप्रणाली के अनुसार उक्त व्याप्ति के अन्तर्गत “यमुनापरोत्तरं ' विशेषण की सा 
है । तथा चित्रकूट के आगे भरतजी का'जाना नहीं होगा अतः चित्रकूट पर्यन्त 
सार्थक है । - व 

अरतजी का वाल्मीकि दशन . 
भरतजी को रामदर्शन के निमित्त से उत्पन्न शङ्का का समाधान भरद्वाज मिलन 


१. २ ६।७। 
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से प्राप्त है । उससे अयोध्य्राव्रासी भी आश्वस्त हँ । अर्थात्‌ अवधवासियों की शङ्का का 
समूल उन्मूलन हो गया है उसके बाद वाल्मीकिमिलन को प्रकाशित करना ग्रन्थकार ने 
आवश्यक नहीं समझा अतः वाल्मीकि मिलन का स्पष्ट उल्लेख न कर ग्रन्थकार ने 
“जहे-जहेँ राम बास त्रिश्रामा” से पूर्वोक्त व्याप्ति के अन्तर्गत व्याप्यरूप में पभु के - 
विश्रामस्थल का उल्लेख कर बाल्मीकिआश्रम में भरतजी के पहुँचने का सङ्कृत 
मात्र कर दिया है। 

सप्रेम का ध्वनितार्थ व तोर्थेदशेन-प्रणाम का औचित्य 


“सप्रेम प्रनामा' से तीर्थयात्राविधि में नामस्मरण करते मार्गस्थ तीर्थस्थरों का 
दर्शन व नमस्कार आदि का औचित्य बताया है। ‘ATA से भरतजी का उन स्थानों के 
प्रति अनुराग दिखाया है। 5 

संगति :--इस अवसर पर चौ० ८'दोहा २२१ में उक्त व्याप्ति के पीछे कहे 
तीरवासियों के भाग्यबल के तरह मार्गवासियों के भाग्य ब्रल को भी समझा रहे हैं | 

दो०-मगवासी नर-नरि सुनि धास-कास तजि धाइ। 
देखि सरुप सनेह सव मुदित जनम Gy पाइ ॥२२१॥ 
भावार्थ :- भरतजी का आना सुनकर, वहाँ के मार्गवासी Ager घर का 
कामः्काज छोड़क़र दौड़े । भरतजी में रामसारूप्प् व प्रीति देखकर सबलोग जन्मका फल 
पाकर मोद में भर गये । 
उक्त व्याप्ति का पृष्ठ बल 

श्रीराम दर्शन के बाद उनके वियोग में “मिटा मोदु मन भए मलीने”' से 
मार्गवासियों के मन में जो कमी आ गई थी वह अभी भरतजी में रामदशंन से समाप्त 
हो गयी | यह मार्गवासियों के प्रबलतर भाग्य उक्त व्याप्ति का द्वितीय पृष्ठबल है । 


-तज़ि धाइ ( नेतिक उपपत्ति ) 
“तजि घाइ” से दुरदेशवर्ती मार्गवासियों का अनुसरण ग्रन्थकार ने बताया है | 


उसकी उपपत्ति राजनीति सिद्धान्त में स्मर्तव्य है-- ec. 

भवित की छत्रछाया में राजनीति के प्रतिष्ठापक भरतजी ने घर्मार्थकामोपधा 
परीक्षोतीर्ण हो विद्यावृद्धोपसेवा से उनका आशिष भ्राप्त कर स्वमण्डल की एकता को 
प्रीति में बान्धा है। उसी यशस्‌ से दूरदेशवासियों के अनुराग का भी अर्जन किया है।२ 


सुदित 
शील-गुणसम्पन्न भरतजी के रामप्रेम को देखकर “मुदित” होना सत्सञ्च- 
द्वारा भगवत्तैत्व धारणा में दृढ़ता की अभिव्यक्ति है जो “भरतजी द्वारा मेटा भवरोगू'' 


का प्रभाव है। 


१, २।११८।७ १. प्रिया भवन्ति लोकस्य दुरे सन्तोऽपि मानवाः ( मनुस्मृतिः ) 
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५६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


जनम फल पाइ से कृतकृत्यता 


भरद्वाजमुनि के “तेहि फल कर फल दरसु तुम्हारा" से कहे भरतदर्शनफल से 
मोदभ्राप्ति एवं भवरोग का मिट जाना ही जनमफछ है । उसी में कृतकृत्यता है । 
संगति :--भरतजी व दत्रुञ्नजी के शरीरसौष्ठव और स्नेह के यथावत्‌ अभिनय 
निरूपण से ग्रन्थकार ने उनमें (भरत-दात्रुच्न) श्री रामलक्ष्मणतादात्म्य का अनुभव कराया है. 
जिसको उपनिषद में की हुए विज्ञानमय गरुड्पक्षी के दक्षिणपक्ष ऋत के रूप में कहा जा 
सकता है । अब उन दोनों में श्रीरामलक्ष्मणजी के साधर्म्म की वास्तविकता तर्ककुशलता 
से प्रकट कर रहे हैं, जिसमें बिज्ञाननमय गरुड़पक्षी का सत्यात्म उतरपक्ष स्फुट 
होने वाला है | | 
चौ० ~ कर्हाह सपेम एक एक पाहों । रासलखनु सखि ! होहि कि नाहीं ॥१॥ 
बय-बपु-बरन-रूपु सोइ आली ! । सील सनेहु सरिस सम चाली ॥२॥ 
ag न सो सखि ! सौय न सङ्गा। आगे अनी चली चतुरज्धा UA 
नहि प्रसन्नमुख मानस खेदा। सखि ! सन्देह होइ एहि भेदा ॥४॥ 
भावार्थ :--मार्गवासिनी स्त्रियां आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि हे सखि! 
ये श्रोरामलक्ष्मणजीं तो नहीं है? श्रीरामळस्मणनी तो लौटकर नहीं आये हैं ? इनका 
वयस्‌, वर्ण, शरीर, ओर रूप एक ही है। इनका शील स्नेह भी एकसा है, चलने की 
गति एक सी है। अन्तर यह कि वह वेष नहीं सीताजी साथ में नहीं है। व आगे-२ 
चतुरङ्गिणी सेना चल रही है। चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है । और मनस्‌ में खिन्नता लगती 
है । हे सखि ! इतने भेद से श्रीरामलक्ष्मणजी के न होने का निर्णय हो रहा है। 


सार्गवासियों का सन्देह 
शा० व्या०: “अनयो : ( भरत शत्रुध्नयोः ) रामत्वं लक्ष्मणत्वं न वा” यह 
सन्देह मार्गवासित्तियों को है | 
संदिग्ध कोटि का विवेचन 


उक्त सन्देह में एक कोटि ( पूर्वपक्ष ) तदभिन्नत्व ( दोनों में रामत्व लल्मणत्ब ) 
और दूसरी कोटि ( सिद्धान्तपक्ष ) तद्भिन्नत्व ( रामत्वाभात्व ) लक्ष्मणत्वा भाव ) है र 
इसके अन्तर्गत प्रथम कोटि ( तदभिन्नत्वा के स्मरण में “बय बपु वरन रूप सोइ भछी 
से वयस्‌ आदि समान घर्म देखना सहायक है। 


वयस्‌ आदि प्रथम कोटि 
| 'आकृति! से शरीर- 


“चय” से अवस्था, ‘ag? से शरीर परिमाण, “ATT. से वर्ण ताली? से पैरों 
गत धर्म ( जाति ), ‘ST से सौन्दर्य, शोल से gaara, 'स्नेह' से प्रेम चाली! से iS 
की विशेष गति, इन सत्रों को देखकर मार्गवासिनियाँ दोनों भाइयों में रामलक्ष्प 
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भिन्नत्व ( रामत्व, लक्ष्मणत्व ) समझ रही है । यह प्रथम कोटि है। ऐसा ही समता 
का भाव मिथिलावासियों को प्राप्त होना स्मर्तव्य है। जंसा कि भरत राम हि की 
अनुसहारी | सहसा लखि न पर्राह नरनारी से स्पष्ट है। 


द्वितीय कोटि 


“उक्त सन्देह के अन्तर्गत द्वितीय कोटि है तद्भिन्नत्व, ( रामत्व लक्ष्मण्त्वभाव ) 
है । उसके उद्बोध में दोनों भाइयों के वेषादि में अन्तर देखे जा रहे हैं जो “AQ नसो 
सखि सीय न सद्धा” आदि से वणित है । उनका स्पष्टीकरण निम्नप्रकार से है। 

१. वेष :--एक तरफ मुनिवेष है तो दूसरी ओर सादा नागरिक पहिरावा है । 

२. एक तरफ सीताजी साथ में हैं तो दूसरी और सेना साथ में है। 

३. एक तरफ मुख प्रसन्न है दूसरी ओर मुख प्रसन्न नहीं है | 

४. एक तरफ मनस्‌ में खेद नहीं हैं इसरी ओर मनस्‌ में खेद है । 

इन चार उद्बोधको में ३ उद्वेधक बाह्य हैं व चौथा मनस्‌ ( अनतर ) है। 

सरिस विवेचन से सन्देह को उपपत्ति 


मार्गवासिनी खियाँ भरतशत्रुध्नजी में श्रीरामलक्ष्मणजी का तादात्म्य देखरही 
हैं। जैसे कौसल्याजी ने देखा है। फिर भी उनको भरतजी व घत्रुष्नजी में श्रोरामलक्ष्मणजी 
के वैयवितकस्वरूपमेद का निर्णय होने से यह भी निश्चय है कि “इमौ न रामलक्ष्मणौ” | 
वैसा वैयक्तिकस्वरूप भेद चारों भाईयों में मार्गवासिनियो के सामने दृष्टिगोचर नहीं हो 
रहा है क्योंकि वह स्वरूपविशेष, श्रीरामलक्ष्मणजी के शरीरगतसमान सौष्ठव से 
तिरोहित हो रहा है । अतः उनका प्रश्‍न है कि जब श्रीरामलक्ष्मणजी लौटे ही नहीं तो ये 
केसे हो सकते हैं ? यह उत्कट ASAT मागंवासिनीखियों के हृदय में इमो रामलक्ष्मणौ के 
निर्णय में अप्रामाण्य बुद्धि को जागृत कर रही है। फिर भी दूसरी ओर बाह्वादृष्टि के 
प्राबल्य से रामलक्ष्मणजी के सामान्यधमंको भरत दत्रुध्नजी में देखना इमौ न राम- 


लक्ष्मणौ के पूर्वग्रह में अप्रामाण्य बुद्धि को जगाता है। इस प्रकार दो तरफा अप्रामाण्पा- 


बुद्धि जागृत होने से उपयुक्त सन्देह की उपपत्ति स्मरणीय है । 
आलंकारिकमत से संदेह को उपपत्ति 
आलङड्कारिक मत में उपमान एवं उपमेय भिन्न प्रतीत होते ईए भो दोनों समान- sh 

धर्म के रूप में प्रतीत होते हैं तब वह उपमा अलद्धार कहा जाता हूँ | परन्तु जब दोनों में 
तादात्म्य प्रतीत होता है तब वह रूपक अलङ्कार कहा जाता है उस दशा में उपमान 
प्रमेय-माव तिरोहित होता है । उसके अनुगमन में मार्गवासिनीयों ने श्रीरामशक्ष्मणजी का 

भरत छन्नुघ्नजी के साधाय के साथ भेद आपातत: देखकर दोनों को उपमानोपमेयभाव में 
समझा | बाद में उन दोनों में तादात्म्य समझा तो वहु रूपक कहा गया । अब प्रश्न यह 

कि ऐसी भेदाभेद प्रतीति । एक साथ केसे हुई? क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । उस 

दशा में आळंकारिकों ने विरुद्ध प्रतिपत्ति को सन्देहालड्कार सें परिणत किमा है। 
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६८ भावार्थ, शाीयव्याख्प्रासमेतस्‌ 


विशेष वक्तव्य 
प्रश्न :--“कपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी' कहकर ग्रन्थकार ने प्रसन्नमुख के 
विरोध में श्रीरामजी की मुखमलिनता का वर्णन कैसे किंथा ? 
समाधान :--सिद्धान्ततः प्रभु हुर्ष-विषाद'से रहित सदा प्रसन्न हैं जेसा कि 
कौसल्याजी की उक्ति “मुख प्रसन्न मन राग न रोषु” से स्पष्ट हैं। फिर भी वे भक्तों के 
सद्धूल्पानुसार अपने में रागविषाद का अभिनयमात्र प्रगट करते हैं। जेसे-चित्रकूट में 
निवास होने पर भरतजी के स्मरण. में “क्ृपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी के परिणाम-स्वरूप 
“ofa सिय wag बिकल होहि जाहीं | fata पुरुपहि अनुसर परिछाहीं”” की व्याख्या में 
निरूपित है। फलतः मार्गवासिनियों ने बताया कि प्रसन्ततात्मक हेतु श्रीराम में असिद्ध 
नहीं है। एवं श्रीरामजी के मुखमण्डल पर प्रसन्तता सर्वदा के लिए सिद्ध होने से देश- 
कालभेद से भी उस हेतु का अभाव प्रभु के चेहरे पर नहीं है। Gea: देशविशेष में या 
कालविशेष में भी प्रभु के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं ऐसा न होने से न्यायप्रणालौ के अनुसार 
“रामः एताभ्यां भिन्नः प्रसन्नमुखमण्डलत्वातु” इस अनुमानप्रणाली में देशकालमेदेन 
Fe दोष व विरोध भी नहीं है। तदसान्निध्यातु शत्रुघ्सजो में लक्ष्मणजी का भेद 
सद्ध है | 
सखि संदेहु होइ एहि भेदा ( सान्देह परिहार ) 
“सन्देहु कहकर मार्गवासिनीयों के उपयुक्त सन्देह का उपस्थापन व उनका निरास 
“एहि भेदा” से सूचित किया है | उसका निष्कर्ष यह कि “वेषु न सो सखि सीय न सङ्गा” 
इत्यादि चार हेतुओं के प्राबल्य से कतिपय मार्यवासिनियाँ स्वार्थनुमान से दोनों भाइयों 
में रामलक्ष्मणभेद के age निर्णय पर पहुंचकर उस निर्णथको.सखियों से सुना रही हैं। 
संगति : रामलक्ष्मणभिन्तत्वेनिणंय प्रयोजक प्रबलतर तक को ध्यान:में लाकर 
दूसरी सखिया पुर्व सखी की प्रशंसा कर रही है। 
अथवा : वृहुस्पतिजी के परार्थानुमान से आश्वस्त इन्द्रजी ने प्रसन्न हो भरतजी 
पर की गई पुष्पवृष्टि का निरूपण कवि द्वारा जिस तरह हुआ है उसी तरह अभी तर्क- 
प्रचुर स्वार्थानुमान से सखी ने किये भरतजी के वास्तविक निर्णय को सुनकर प्रसन्न हो 
अन्य सखियों के अनुमोदन से उन्होंने जो प्रशंसा की वह सुना रहे हैं | 
दो०- तासु तरक तियगन मनमानी । कहइ सकल तेहि सम न सयानी ! ॥५॥ 
_ तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बच्चन तिय दुजी gt 
. भावार्थ : दूसरी खियों ने मनस्‌ में विचार करके पर्वसंखी के तकसंबलित निर्णय 
को मान छिया | सब कहने लगी कि तर्कप्रचुर निर्णय करनेवाली चतुर सखी के समान 
दसरी feat नहीं हे । अथवा हे संख !' श्रीरामलक्ष्मणजी की समानता में ये दोतों भाई 
नहीं है अर्थात्‌ ये श्रीरामलक्ष्मणजी से fers | उसकी बात कों ठीक कहती:व समानी 
का सम्मान करती हुई दुसरी खनियाँ मीठी वाणी में बोलीं | 
तकं में प्रवृत्तिव्याघात 
शा० च्या० : “व्याप्यारोपेण व्यांपकारोपस्तकः के अनुमार तर्ककुदाला संयानी' 
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दयारामराज्यरस भङ्ग नहीं कहा जा सकता 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६ 
सखी का आन्तरिक भाव यह है कि यदि इनमें श्रीरामलक्ष्मणामैदे ( व्याप्य ) साना जाय 
तो मुखप्रसञ्चता व मानसमोद ( व्यापक ) भी इनमें मानना होगा किन्तु “नहि प्रसन्न मुख 
मानस Sar” होने से वे श्रीरामलक्ष्मणजी से ये भिन्न हैं । यदि वयस्‌ वर्ण आदि साधम्य से 
श्रीरामलक्ष्मणजी की अभिन्नता इनमें (भरत-शत्रुष्नजी में) मानना इष्ट है तो सदा सर्वथा 
मुख प्रसन्न रखने की जिस स्वाभाविक प्रवृत्ति को कौसल्यादि भक्तों ने देखा है उसका 
व्याघात ( अनुपपत्ति ). हो जायेगा | 


तेहि सम न [ निर्णय ] व सखि सम्बोधन की सार्थकता 


तेहि सम न! वाक्य तेहि शब्द से श्री राम व लक्ष्मणजी को समझना है 
ऐसी व्याख्या करने पर यह समझना होगा कि सन्देहशामक तकंशुद्धि निर्णय सुना उस 
शब्द पर विचारवती स्त्रियो ने पूर्वंसखीके निर्णीत पर अपनी सम्मति प्रगट की है | उसका 
आशय श्रीरामलक्ष्मणजी के समान भरतजी व नत्रुघ्नजी का न होना स्पष्ट है | 

अथवा :--तेहि सम न “वाक्य में तेहि से पुर्व सखियों की प्रशांसा भी तेहि सम- 
झनी 2 | उसका निष्कर्ष ug कि उन तार्किक सखियों के समान दुसरी कोई सखी नहीं है । 
इन दोनों व्याख्याओं में संयानी-सम्बोधन अनुपपन्न नहीं है | 

मधुरवचन ( असुया का अभाव ) 

ग्रन्थकार ने मधुर वचन से स्पष्ट किया कि उपयुक्त संवाद में अति आस्वाद 

होने से असूया को कोई आवकाश नहीं है | 
वाद को पुर्णता 

बस्तु की वास्तविकता समझना तर्क का उद्देश्य कहा गया है। उसकी सिद्धि को 
सुनने सुनाने के फलरूप में यह कहना होगा कि सखियों का यह संवाद पूणं है। 

संगति : भरतजी के शीलस्वभाव को देखकर “एक. सम्बन्धिज्ञानं अपरसंवन्धि- 
स्मारकम्‌” इस नियम के अनुसार सखियों ने रामराज्यरसभङ्ग को याद में लाकर जो 
कथा अनुदित की है । उसको कवि सङ्क्षेप में कहु रहे हैं। 

. चौ०- कहि AAA सब कथाप्रसाङ्गु | जेहि बिधि रामराजरस HET ॥७॥ 
भावार्थ :-- जिस प्रकार राजरसभङ्ग हो गया। उस कथाका सपूण प्रसद्ध 


ieee बिधि: 
शा. व्यो०: fafa’ से राजा दशरथजी की सत्यसन्धतासपृत्तप्रतिज्ञा, कैकेयी 
मांताजी- की मनोरथपुतिप्रागमाव की प्रतिबन्धकता, वनवास के बारे में स्वसम्मतिःसे 
श्रीराम का राज्यको त्यागने का कारण आदि ध्वनित हैं । | 
रामराज्यरसभडंगू ( शरीर पुष्टि ) : | FR 
में तात्कालिक औचित्य नहीं था अतः तत्काल साहित्यमर्या- 
we है। तथापि रामराज्य से जो आस्वाद 


. प्रेमपूर्वक कहने लगीं । 
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७० भावार्थ, शाखयव्यास्प्रासमैतर्स 


प्राप्त कथा वहो यहाँ रस से विवाक्षन है) जो शारीरिक पुष्टि और मावसिक पुष्टि होनी 
थी उसका भङ्ग “रामराज रस मडङ्गु'' से विवक्षित ह | 

संगति : भविष्यत्‌ में ( १४ वर्ण वाद ) रामराज्य होना एकमात्र भरतजो पर 
निर्भर है उसो हेतु से भरतजी जा रहे हैं अतः मार्गवासिनियाँ भरतजी की प्रशंसा कर 


रही हैं 


चौ०--भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील-सनेह-सुभाय सुभागी ॥८॥ 
भावार्थ :--भरतजी रामराज्यरस को बनाने जा रहे हैं ऐसा जानकर वे भरतजी 
की प्रशंसा करने लगीं | उनके शील, स्नेह, स्वभाव के वर्णन में अपना सौभाग्य माना । 
शील स्नेह 
शा० व्या० : गुहजी के द्वारा कहे “लखब सनेहु सुभायें सुद्दाये”* की व्याख्या में 
शील ब स्वभाव दोनों व्याख्यात हैं। उसी का परिचय इन स्त्रियों को पूर्वोक्त दोहे में 
कहे 'देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फरू पाई” से हो चुका है । 
सुभागी ( मनोभाव ) 
भरतजी के दर्शन की सराहना में भरद्वाजजी की उक्ति [ “सहित प्रयाग सुभाग 
हमारा” ] की एकवाक्यता में कवि मार्ग वासिनियों का मनोभाव ( सुभागी' से स्पष्ट 
कर रहे हैं । 
oe : भरतजी द्वारा रामराज्यरसनिष्पत्ति की तर्कतः उपपत्ति सोचकर 
“सराहत लागो की व्याख्या करते हुए भरतजी के “सील सनेहु सुभाय” को मार्ग- 
वासिनी स्त्रियों के वचन के माध्यम से कवि दुहरा रहे है। 
दोहा -'चलत पयादे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात सनावन रघुबर्राह भरतसरिस को आजु ? ॥२२२॥ 
भावार्थ : पेदल चळ रहे हैं, फल खाते हैं, श्री पिताजी के द्वारा दिये राज्य के 
स्वामित्व को त्यागकर श्रीरामजी को मनाने जा रहे हैं। ऐसे भरतजी के समान आण 


कोन है? : 
भक्तों के स्वभाव व त्याग से प्रभु का आकषण प 

शा० व्या० : राजवेभव के अधिकारी होते हुए भी श्रभु के दर्शनार्थं पेदल 

( बिना पदत्राण के ) चलना सेवक का स्वभाव है । इसमे भक्तों का शील ज्ञातव्य है 

क्रि किंबहुना भक्‍त सब कुछ प्रभु का मानकर उनके आदेश का अनुसरण करते र 
हें | शास्त्रादेशात्मक प्रभुवचन के उल्लद्धन में पीड़ित होते हुं । “संपति सब रघुपति 

आंही? की भावना में राज्याधिकार त्यागकर, पैदल चलना, सादा वेष धारण जड 

फल खाना आदि से भरतजी का त्याग, शील, स्नेह, स्वभाव स्पष्ट है। जो प्रभु के लिए 


स्वामित्वीस्वीकृत्यर्थ आकर्षक होगा । 
Cag फल” से भरतजी के भक्तिपोषक सात्विकधृति में रागात्मक स्थायिभाव 


दिखाया है । उसमें श्रम न होना, दुःख का भान न होना आदि राग का अनुभाव है | 


१. २१९३।१ 
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तजि राजु ( राज्यस्वामित्व का त्याग ) 


धर्म की आड़ में निष्कण्टक स्वामित्वप्रयुक्त भोग का अधिकार प्राप्त होते हुए 
भी राज्यस्वामित्व को न स्वीकारना “तजि राजु" का भाव है। 


जात मनावन रघुबरहि ( राज्य स्वीकृति प्रभु से) 


भरतजी अपनी एकार्थाभिनिवेद्यप्रयुक्तशत्रुता को उन्मूलित कर भाई-भाई की 
सहज मित्रता को ध्यान में लाते हुए प्रभु को मनाने जा रहे हैं जिसका उदूदेक्य प्रभु 
से त्यक्तराज्यस्वामित्व को पुनः स्वोकार कराना है। 
भरतसरिस को आजु ( निरुपाधिक गुण ges 
भरतजी की सराहना “भरतु राम प्रिय पुनि लघु ञ्राता, सिद्ध साई ० 
अस कहहीं | भरतहि निरखि हरषु हि लही” आदि से की गयी है । इसकी pages 
में तकंकुशल मार्गवासिनीयों की शुभ कामना से भरतजी के सर्वोत्तम, निदछल, प मर 
पाधिक गुण ज्ञातव्य हैं । उसकी यथार्थता “मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु कर साइ 
आजु” से प्रभु स्पष्ट करेंगे | 
संगति : दोहा २२१ में उक्त “जनम फलु पाइ'' की व्याख्या कवि आगे कर 
रहे हैं। 
०--भायप-भगति भरत आचरनू | कहत सुनत दुख-दृषन हरन्‌ UAW 
ee : भरतजी के भ्रातृत्व एवं भक्तिपूर्णचरित्र को कहते सुनते दुःख दोष 
सब चला गया । 
ह भवत्येखरे 
व्या० व्या०--श्रीमदभागवोकित “कामात्‌ द्वेषात्‌, भयात्‌ स्नेहात्‌ यथा भवर 
मनः* के अनुसार ace व भक्तिसम्बन्ध के नाते भरतजी की भायपभक्ति कही 
गयी है। द 
दुःख-दुषन हरन्‌ ( दोषहरणसाधनतावच्छेदक व ens ) : 
प्रसङ्ग (दोहा २०७ से दोहा २१० ) में प्रकट भरत 
महिमा ली, गा ata ने भरतचरित्र के गायन। कच 
फल प्रत्यक्षतया अनुभूत किया है । इसमें कहता यह है कि उक्त फलोपल 0 
भरतजी तक ही सीमित न होकर THAT शुचि-सेवकादि सभी उपासको ल 
जो “दुःख दुषन हरनु” से व्यक्त दुःखहरणसाधनता विवेक से स्पष्ट है। हक 
अथवा यद्यपि लोक में दुःखावसरपर प्रायः उसके प्रति देव के ur sate 
मानकर अपने को निर्दोषी मानते हैं। तथापि शास्त्रसिद्धान्त में बा तो 
बाढ़, महामारी, मरण आदि पाँच के प्रति कारण के रूप देव कहा | 


१. स २१७६ २. २२६४० रे. श्रीमद्भागवत्‌ ७१ २।२९। 
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७२ भावार्थ, शाख्जीयव्यार्ग्रासमेतम्‌ 


विपत्तियों के बारे में शास्त्र का सङ्केत दूसरा है, वह यह कि -ईदवरोपासना में प्रमाद 
होने से उद्बुद्ध कामज-क्रोधज-व्यसन ही जीव के दुःख दोष का कारण होते हैं । उसके 
निरास की प्रक्रिया भरतजी के चरित्र से स्पष्ट है । 


अथवा, “दुख दूषन हरनू” से यमुनास्मरण ( विधिनिषेधमयकलिमल हरनी। 
करमकथा रविनन्दिनि बरनी”” ) की एकवाक्यता में यमुनास्नान की महत्ता को याद में 
छाकर ग्रन्थकार यह कहना चाहते हैं कि वेदों ने सङ्ग्रह और त्याग के लिए गुण-दोष 
का विवेचन “विधिनिषेधमय” से सङ्केतित किया है। उसको तकंपूर्णदृष्टि से भरतजी 
के दर्शन आचरण से समझकर श्नार्तृप्रम एवं रामभक्ति को गाया या सुना जाय तो दुःख 
दोष दूर हो जायेंगे । : 
संगति : दोहा २२१ में तर्ककुशलमार्गत्रासिनी से अपने अपने जन्म फल की 
धन्यता सुनकर अन्यान्य सभी सित्रथाँ अपनी-अपनीं धन्यता गा रही हैं । 
चो०--जो किछ कहव थोर सखि ! होई । crag अघ काहे न होई? ॥२॥ 
al सब सानुज arate देखें। भइन्ह घन्य जुवतीजन लेखे ua 
. भावार्थ : हे सखि ! भरतजी के लिए जो कुछ कहा जाय थोड़ा ही है । श्रीराम- 
जी के भाई ऐसे क्‍यों न होंगे? भाग्यहीन स्त्रियों की श्रेणी में गिनी जानेवाली हम 
इनके दर्शन से धन्य हुई ० 


सार्गवासिनियों के सन्तोषपूर्ण उद्गार 
शा० Alo : भरद्दाजऋषि के कथनानुसार “तेहि फल कर HY दरसु तुम्हारा 
को अपने हृदय में अनुभूत कर उसी संस्कार में रही मार्गवासिनियाँ भरतजी 
के सम्बन्ध में उनके त्याग को प्रत्यक्षप्रमाण से देखकर अत्यन्त सन्तोष करती जों 
किछू कहब थोर सखि ! होई” उद्गार प्रगट कर रही हैं | ; 
संगति : केकेयी जेसी भामिनी माता के उदर से जन्म छैनेवाळे भरतजी जसे 
त्यागी भक्त की उत्पत्ति के निदान के सम्बन्ध में मार्गवासिनी सभी स्त्रिया पूर्वोत्तर- 
पक्ष से “दुःख दूषन हरनू”” के कार्यकारणभाव-को प्रगट-कर रही se । - 
चौ०--सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं । tag जननि जोगु सुत नाही ॥४॥ 
` कोइ कह aug रानिहि नाहिव । ब्रिधि agate हमहि जो दाहिन च्या 
भावार्थ :,मरतजी के गुणों को सुनक़् और मानसखेदा को देखकर cn 
इस बात a पूर्वपक्ष कर रही हैं कि घर्मघुरीण राजा के धर्मगुणनिधि पुत्र सरताज" 
जननी होने योग्य केकेयी जी नहीं हैं । दिया कि 
इस पर उन्होंने ही केकेयीजी की पुनीता को समझकर उच ON 
` रानी कॉकेयीणी में दोष नहीं है। :व्रिधि के विदय खल की ग्रह करतूती है 
लिए अनुकूल है। : 
१. १ २२१०।५ 
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'सुनि गुन ( पूर्वपक्ष ) 
शा० व्या० : गुण, शील, स्नेह, स्वभाव व स्वपरहितकारी और तदनुबन्धी 
आचरण भी गुण शब्द का अर्थ है। 
देखि दसा ( दशानुभाव व कार्ये का विचार ) , 
भरतजी की अवस्था देखेने पर यही प्रतीत हुआ कि जिनके गुणों व तदनुबरघी 


| आचरण को सुना थाश्षरतजी में स्पष्ट हैं। जेसे कि “केकेई सुअन जोगु जग जोई | चतुर . 


बिरचि दीन्ह मोहि सोई ॥ दसरथतनय रामलघुभाई। दीन्हि मोहि.बिधि बादि बढाई" 
के अनुरूप के चित्रकूटस्थ प्रभुचिन्तन से जो कवि ने 'भरत देखि दशा' से लक्षित किया 
है । तदनुसार गुणवान्‌ भरतजी का त्रेतायुग में जन्म लेना यहाँ कार्यरूप में समझाया है । 
केकइ जननि जोगु सुत नाहीं ( प्रकृति प्राप्त 
कार्यका रणभावविरोध त्रेतायुग में ) 

भरतजन्म के निदान को सोचनेवालो स्त्रियाँ “सोक कलङ्क कोहि जनि होह” 
से राजा दशरथजी ने कंकेईजी से जो कहा है उसी भाव में.सव कथाप्रसङ्ग याद कर 
भरतजी जेसे पुत्र को प्राप्त करने में केकेयीजी का कारण होना मार्गवासिनियाँ अनुचित 
मानती हैं। कुटिलाभिमानी के उदर से उत्तम जीव ने जन्म लेता धर्मप्रधान त्रेतायुग 
में प्रकृतिविरुद्ध हैं । अतः उनके उदर से भरतजी जेसे शुचि पुत्र का उदय होना शास्त्र: 
सिद्ध कार्यकारणभाव से सङ्गत केसे होगा ? यही पूर्वपक्ष है। 

उत्तर पक्ष ( त्रेतायुग-घमं की स्थिरता ) 

उत्तरपक्ष से उन्हीं स्त्रियों ने उक्त पूर्वपक्ष को अस्वीकार करके कथाप्रसङ्ग में 
भरद्व।जमुनि कें वचन ( तुम्हे गलानि जिय जनि करहु समुझि मातु करतूति । तात! 
केकइहि दोसु नहि गई गिरा मति धृति") को यादकर केकेयीजी को fraser अर्थात्‌ 
दोषरहिता बताकर कैकेयीजी में भरतमातृत्व होने में उपपत्ति बताकर त्रेतायुग की 
मर्यादा को स्थिर रखा है। मडकी ) 

दूषनु रानिहि नाहित तदंशन अ) हि 

केकेयीजी भी तीची के समान ही सती है फिर भी उनकी मति में विपरीत 

दर्शन हुआ है जिसका कर्तृत्व रामावतार विधान में है | यही “दूषत रानिहि नाहिन 


का आशय है। 
दोषाङ्कुश 


er | 
i » के सम्बन्ध में यह वक्तव्य है कि सत्यसन्ध स्व० 
मला हात a की प्रसक्ति दिखाने मात्र के लिए केकेयीजी के 


राजा के वचन से “तोर FLT" Re 
दोष बहुत चचित हुए। पर प्रभु के मनोनुकूल कार्य में सी जी का साधक 
होना दोषाङ्कुश कहा जायेगा जो प्रमाणरूप में परिगृहीत हुआ ! 6 


१. २।५०।१। २. २२०६० 
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दाहिन ( विधि को हितकारिता ) 
“दाहिने” से विधि के विधान का हितकारित्व ध्वनित है। जेसे कैकेयीजी में 


` निर्दोषता सिद्ध कराकर उनकी शुचिता को स्थापित करना, भरतजी की रामभक्ति को 


निइछल अनुरागख्प में प्रगट करना तथा वनवासियों का भाग्योदय आदि ज्ञातव्य है । 
संगति :'“भइन्ह धन्य जुवती जन लेखे” को स्मरण कर मार्गवासिनियाँ अपने 
सुकृत पर विशेष बल दे रही हैं। 


चौ०--कहें हम-लोक बेदबिधिहीनी । लघु तियकुलकरतुति मलीनी ॥६॥ 
बर्साह कुदेस कुगांव कुवामा । कहें यह दरसु पुन्यपरिनासा ॥७॥ 
भावार्थ : लोक और वेद में कहे विधि के आचरण से विहीन नीच कुल में 

उत्पन्न हीनकर्म करने वाली कुत्सित देश-ग्राम में बसने वाली कहाँ हम भ्रष्ट स्त्रिया, 
कहाँ यह पुण्य के फलस्वरूप भरत जी का दर्शन | । र 


लोक-वेदविधि सें अन्तर 


शा० ब्या० : वर्णाश्रम के लिए इदंप्रथमतया शब्दसङ्केत से जो कर्तव्यतया 
अनुष्ठान विहित हैं वे सभी वेधविधि के अन्तर्गत कहे जाते हैं। उन्हीं विधियों का फल 
जैसे-जैसे लोकसिद्ध होता रहता है वेसे-वेसे वह लौकिक विधि में पर्यवसित होता 
है। यही लोक-वेदविधि में अन्तर है । " 


लघुतिय कुल ( आटविक की लघुता ) 


“लघुतिय gu’ से वर्णसंङ्करतादोषयुक्त कुल व्यक्त है | तथ्य यह कि आटविकः 
कुलपरम्परा में शुद्धमाता-पिता द्वारा उत्पन्न जीवों की जाति में शास्त्रकारों ने वर्ण- 
सद्धूरता प्रयुक्त उन-उन जीवों का अन्तर्भाव बताया है। अतः उन-उन जाति में 
व्यक्तियों में भसङ्को्ण शुद्धता और सङ्करता का विवेक करना कठिन है । उनमें अनार्यत्व, 
लुब्धत्व, मिथ्याभिभाषित्व आदि दोष सहज प्राप्त हैं धर्माधर्म का विवेक उनमें असत्माय 
होता है। अतः आटंत्रिक कुल लघु है। स्त्रीजाति तो और भी लघु है। ऐसा सोचकर 
लघुतियकुल कहा है | 

करतुति मलोनी ( सत्यतथ्य के कोर्तेन में धमं की मर्यादा ) 

जिस कुल में जन्म लेकर मार्गवासिनियाँ 'करतुति मलीनी' कह रही हैं। उसकी 
उपपत्ति में प्रथमतः स्त्रियों का गुणधर्म ज्ञातव्य है । इस पर शास्त्रकारों का कहना है कि 
सर्वसाधारणारण स्त्रियों का देह, गर्भधारण आदि गुरुतर दुःखावह कर्म की धारणा करता 
है अतः उनको तामस प्रकृति कहा है फिर भी जो स्त्रियां सात्विक कुल में जन्म लेकर कुली- 
नता व उज्जामें सात्विक पुरुषों के आदेशानुगमनमें रहती | तो वे अपना परमाथ साध लेती 


Se 


El तथा इहलोक में भी वे स्त्रियां तमोगुण के दोषों से बचकर आत्मत्राण करती हुई कीति 


१. बाळं भट्टी याज्ञवल्क्य टीका व अयंशास्त्र में दे खें । | 
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की सत्पात्रा हो जाती हैं । जहाँ सात्विकता का शासन प्रकृत्या नहीं है उंस He में जन्मी 
स्त्रियों के लिए परमगति और कीति का मार्ग प्रशस्त न होना केमुतिकन्यायेन सिद्ध 
है। नीति सिद्धान्त में “करतूति मलीनी” से आटविकों का स्वाभाविक कमं 
समझाया है। वह यह कि तमः प्रधान शरीर में अहङ्कारिता के साथ कामज, 
क्रोधज व्यसन आदि की समृद्धि निसर्गसिद्ध है। इसलिए आटविको में आत्मविचार, 
निर्व्यंसनिता, आत्मिक गुण होना दुःसाध्य है । 


कुदेस कुगाँव 

देश :--भूगोलभागविशेष से विभक्त देश, अनूप और ge में विविक्षित 
है। जो राष्ट्र से सम्बन्धित है । इनमें रत्न, मणि, मद्य, पण्य, धान्य, करोद्भव, नदी- 
मातृकादि वर्णनीय है ।१ , 

गाँव : -“विप्रादिवर्णप्राथा परिखादिरहिता बहुजनवर्सातः'?२ से कहे गये अथवा 
“शूद्रजनप्रायाः कृषीवलाः क्षेत्रोपयो गिभूमध्ये वसन्ति सग्रामः' से कहे गांव यहाँ विवक्षित 
हें । कविकल्पना में ग्राव का वर्णन इस पकार है। “ग्रामे वर्णनीयानि धान्यं लताः 
वृक्षा: सरः पशुपुष्टिक्षेत्रै आरघट्टं केदारग्रामे अघोऽमुखं विश्रमः । 5 


कुशब्द 
tg! शब्द से तात्पर्य वर्णाश्रमेतरजाति में है । फलतः वेमे देश या गाँवों में आत्म- 
गुण संपन्न सन्त-साधुओं का दर्शन, स्पर्शेन आदि पाप्त होने की असंभावना होती है | 


कुवामा 
आटविक जाति के अन्तर्गत, शबर, कोल, किरात, भिल्ल भादि जातिपाँ : । वे 
अरण्य में रहती हैं जो 'बसहि' से स्फुट है । Fea, कुगाँव में सदा नीचकर्माओं का 
सङ्ग है उस सङ्ग में रहनेवाली मार्गत्रासिनियाँ कुवामा हे । 
कहे यह दरसु ? ( वर्णाश्रम व तदितर के गुण का परिचय ) 


वर्णाश्रम जनता के प्रति वेदों ने जो भी विधान बताए हुँ उनके लिए सत्व- 
प्रकृति के अधिष्ठान को मूलाधार माना है । सत्वपकति a ue चतु- 
वर्ण सात्विक अभिमान के अनुगमन के कारण वेदविहित कर्तव्यों को सम्पन्न करने में 
सक्षम हैं । यह सक्षमता आटविकों में नहीं है । ऐसा सोचंकर स्त्रयो ने 'कहँ यह दरसु ? 
कहा है | क्योंकि कुदेश, कुग में सन्तो का मिलना दुर्लभ हैं यदि वे मिल भी जायें तो 
भी आटविकों में उनके प्रति आदर होना दुर्लभ है । विशेषकर कुवामाओं में । फिर भी 
“कहूँ यह दरसु” इसलिए है कि सूर्यवंशी राजाओं की राजनीति का i प्रभाव है कि 
उनके शासित जङ्गल में महपि-सन्त निर्बाध रूप से वास करते थे उनके प्रभाव से आट- 
विक वेदिकमर्यादा का विरोध न करते हुए कामादितत्वों को मर्यादित रखते वेदविधि 


१. शब्द कल्पद्रुम | २. शब्दकल्प दुम | ३. शब्दकल्पद्रुम 
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के प्रति आदरभाव रखते थे | निष्कर्ष यह कि आटविक गुहजी के समान अन्य भाटविक 
भी सात्विकानुगमन में रहकर अपने को ईश्वरसेवा में समर्पित करते हैं तो वे “कह 
यह दरसु“ के अधिकारी हो जाते हैं। | 


पुन्य शब्दार्थं वं परिनामा 


“पुन्य” से आपाततः जन्मान्तरीय्रसुकृत का परिणाम ज्ञात होता है। पुरुषार्थ 
दृष्टि से कहना यह है कि 'पुन्य' शब्द का अथं वर्तमान जन्म में किया हुआ आटविक 
कर्म यहाँ विवक्षित है । जैसे मार्गवासिनियों के द्वारा परम्परागत निन्दित भाटविक्रकर्म 
के कीर्तन में प्रसन्नता का अनुभव करना, विदेश से आए सीमापार करने वाले दुष्टों के 
धनापहारादिरुप कुल परम्परागत'आटविक कमं के माध्यम से राज्यरक्षाणार्थ अपने को 
समपित करना आदि हैं उसका परिणाम भरतदर्शन है। 


विशेष वक्तव्य ( धनापहरण की THAT ) 


प्रश्न--प्रश्न यह उठता है कि विदेश से आए सीमापार करने वाले व्यक्तियों के 
धनापहरण को धर्म कहना तकंसङ्गत-केसे होगा ? 

समाधान - साधारण धमं के अन्तगंत गिने गए अहिसादि आठ धर्म व श्रवण, 
कीर्तन, भक्ति आदि धर्म सर्वसाधारण के लिए पुराणों में विहित हैं तथा ब्राह्मण आदि 
अधिकारी के सङ्केत से उन” वरणो के लिए विशेष धर्म जेते विहित हैं। उसी प्रकार 
सद्भूर, अन्त्यज आदि के सङ्केत से विशेष धर्म कहकर उन-उन जातियों के लिए 
भी कुलक्रमागत वृत्ति भी विहित है ।. जेसा कि भागवत में कहा है- 
ठ बृत्ति: सङ्करजातीनां तत्तत्कुलक्तं भवेत्‌ | 

अचोराणामापानामन्त्यजान्तेवसयिनास्‌ ॥) 

संगति : अतुया-छल.से रहित हो अपनी अधमता को स्वीक़ार-करते हुए “बिधि 
aq कीन्ह हमहि जो दाहिन? से कही विधि की अनुकूलता में ग्रामवासी स्त्रियों की 
व्यावहारिक स्थायिनी आनन्दानुभूति का वर्णन कवि कर रहे हैं। 

चौ०--अस अनन्दु अचिरजु प्रतिग्रामा । जनु मरुभुमि कलपतरुजामा ॥८॥ 

भावार्थ : प्रत्येक ग्राम में वनवासियों को ऐसा आनन्द और areal हो रहा है 

कि मानो रेगिस्तान में कल्पवृक्ष जम गया हो । 


अस अनन्द ( सेरे भवरोगू का फल ) 


Wo व्या० : “जेहि तरुतर प्रभु जाहीं करहि, कल्पतरु TY बड़ाई? से ग्रन्थकार 
ने श्रीरामजी के सान्निध्य में आए पेड़ों के बारे में कल्पवृक्षों की संत्रा से उतकी 440 
` की है । यहाँ तो हर ग्रामवासी के gaa में भरतदर्शनज आनन्दरूप ऋल्पहक्ष ऐसा 
‘gar जिसको पाकर हर ग्रामवासी के हृदयरूप मरुभूमि में उदित आनन्दःवृक्ष का 
स्थायित्व ही ग्रन्याकार ने “अस अनन्दु” से ध्वतित किया है | 


१. श्रीमदभागवत ७११॥३० २. २।११३।७ 
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_प्रतिग्रामा ( भरतदर्शन की विशेषता ) 


प्रभु के वनगमनमागं में प्रभुदर्शन से आनन्द की प्राप्ति उनको हुई जिन्होंने 
प्रभु को देखा किन्तु “जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए” 
से कहे ऐसे ग्रामवासी हैं जो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएँ उनका उल्लेख ग्रन्थकार ने 
( अबला बालक वृद्धजन कर मीर्जाह पछिताहि। होहि प्रेमबस लोग इमि राम जहाँ, 
जेहि जाहि) किया है। फिर भी राम दर्शन से वञ्चित उन ग्रामवासियों को 
भरतदर्शन से आनन्दप्रासि की सुलमता को दिखाने के लिए प्रतिग्रामा कहा है | 
ग्राम से ग्रामस्थ नरनारी क्रा हृदय ज्ञातव्य है | 

सरुभूमि ( सन्मिलन को मङ्गलकारिता ) 


कुदेश, कुगाँव में जन्म लेने वाली तमःप्रधान ग्रामवासियों का हृदय मरुभूमि है 
उसमें वेदरविधिसंस्कृत साधु भरतजी के आचरण दर्शन से “मुदित जनम फलू पाई” की 
धन्यता में आनन्द का उदय समझाया :है उसको ग्रन्थकार ने “सुमति भूमि थल हृदय 
भगाधू । बेद पुराण उदधि घन साधू” से सन्तमिलन को मज़ूकरी के रूप में oF 


कहा है। 
तरु जामा ( आनन्द का पुर्षित-पल्लवित होना ) ' ea 
दोहा २२३।७ में कहे 'पुन्य' शीर्षक के अनुसार लोकवेदो भग्नप्रमितकर्म॑ को कर्तव्य- 
तथा स्वीकार करने के प्रभाव से तर्ककुशला मएांवासिनियों के हृदय में भरद्वाजादि 
मुनियों के द्वारा सुने कथाप्रसङ्ग से आनन्द के अदूर उदित हुए । पश्चात्‌ क्रमशः भक्ति- 
रूप जल पाकर वे समृद्ध हुए | अनन्तर रामदर्शन से पुष्पित हो गये अब वे भरतदर्शन 


से फलित हो गये | 
संगति : तामसक्मप्रधान सिंहर जैसे देशों के निवासियों का भी परम्पश्या 


भाग्योदय देखकर शिवजी उनकी सराहना मागंवासितियों के भाग्योदय से कर रहे हैं। 
दो०-भरतदरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह HT भागु। 
जनु सिघलबासिन्ह भयउ बिधिबस सुलभ TAY ॥२२३॥ 

भावार्थ : भरतजी के आदर्श को देखने से मार्गवासिनियों का भाग्य क्या खुल 
गया ? मानो सिंहलदेशवासियों को दैव की अनुकूलता में तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो 
गया हो | 
भरत :दरसु देखति ( भरत दर्शेन को (दशेन' संज्ञा ) 

शा० ब्या० : “भरतदरसु देखति” का निष्कर्ष यह कि जिस प्रकार आत्म- 
दर्शन हेतु प्रवृख रही हुई विद्याएं भारतीय षड्दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं । उसी प्रकार 
प्रकृत में भरतजी के आदर्शचरित्र को स्वतन्त्रतया दर्शन की संज्ञा दी जाय तो 
उसमें अत्युक्ति नहीं होगी | यतः मार्गवासिनी स्त्रियां “भरत दरसु से पूर्ण कृतार्था मई 
हुई नजर में आती है । 
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खुलेउ ( सद्भाग्यानुमिति ) 

“हम सब सानुज भरतहि देखे । भइन्ह धन्य जुवतोजन लेखें। कह यह दरसु 
पुन्य परिनामा” के अनुसार भरतजी के आदर्शदर्शन से अनुमित भाग्योदय “खुलेउ 
भागु” से स्पष्ट है। 

| दोनता में भाग्योदय 

स्मर्तव्य है कि अपने में अधमजातीयता को निष्कपटभाव से “बर्साह कुदेस 
कुर्गावा” स्थिति को निव्छलतापूर्वक व्यक्त करते हुए अपनी दीनता सङ्कलित की है जो 
भाग्योदय में सहकारी है । इसी के पोषण में “किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक 
बेन” से व्यक्त प्रभुप्रसन्तता व “रामहि केवल पेम पिआरा” से कही प्रेम की 
निश्छलता से ज्ञातव्य है । 


सिहल देश का aga व तद्वासियों का यमुनानिवास 

सिहर और मरुदेश की सीमा शक्तिसङ्गम तन्त्र में इस प्रकार कही है-' 'गुर्जरात्‌ 
पूर्वभागे तु दक्षिणे मरुदेशो महेशानि ! उष्ट्रोत्पत्तिपरायण: मरुदेशात्‌ पूर्वभागे कामो- 
द्रिवेक्षिणे शिवे | सिहलाख्यो महोदशः सर्वदेशोचमोचमः | 

ज्योतिस्तत्वे SA ` माहेन्द्र मल्या ऋष्यम्‌कगाः 

चित्रकूटमहाराण्या काली सिहल कोड्ूणा:* 

तथा बालकाण्उ में “मरु माख महि देव गवासा?* से अनुमान होता है कि 
मरुदेश समीपवर्ती स्थल सिहलदेश है । महाभारत में कहे “पौण्ड्रान्‌ किरातान्‌ यवनाचु 
fagerg बर्बरान्‌ खसानु” क्रे अनुसार सिहलवासी कुदेशवासी हैं। ऐसी कल्पना है क्रि 
ये मार्गवासी भी पूर्व में सिहलवासी थे जो रावण के आतङ्क से प्रयाग के समीपस्थ 
वनमें रहते होंगे। भारद्वाजजी जैसे मुनि-सन्तों के कथाप्रसद्ध की छाया उनको प्राप्त 
हुई । लफत: वे वर्णाश्रमविधान में अनधिकृत होने पर भी तदनुमोदित नीतिसम्मत कार्य 
करने से उन्हें चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजाओं की अनुमति से यमुनातीर व प्रयाग का 
सानिध्य विधिवशात्‌ प्राप्त हुआ है | | पी 

सिहलवासी साघुसङ्गति को प्राप्त करने के अनधिकारी होते हुए भी प्रयागवास 
मुनियों के कथा व सत्सङ्ग के प्रभाव से सामान्यधर्म में निश्छल रहते हुए त्रैवणिक 
विधि के अनुष्ठान में पूर्वोक्तरीत्या सहकारितया अपेक्षित मलिचकरतुती को धर्मतः 
स्वीकार कर भरतदर्शन के पात्र हुए | र 

संगति आन्वीक्षिकी सहित चारों विद्याओं के संवर्धन में भरतजी का FIA a 
प्रयोक्‍तृत्व विद्या-विनय के द्वारा अयोध्या से आरम्भ कर चित्रकूटपर्यन्त की यात्रा त्ये 
जो दर्शाया है उसी उत्साह में शिवजी सङ्क्षेपतः पुनः भरतयात्रा त 
इतिकतंव्प्रता को दुहुरा रहे हैं । 

'चौ०--निज गुन-सहित रामगुन-गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥१॥ 
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भावार्थ : अपने रामसेवकत्व गुण के साथ श्रीरामजो के गुणों की कथा सुनते 
व, श्री रघुनाथजी का स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं। 


निजगुन ( यात्र तिकतंव्यता की सफलता ) 


शा sat: “एहि बिधि भरत चले मग जाही” में कहे इति कर्तव्य की सफलता 
निजगुन से दिखाई है । अर्थात्‌ रामस्मरण योग्य गुण की समृद्धि ही सेवक का निजगुण 
है ag उपासकों के लिए सफलता के रुप में स्मरणीय है । जो भागवत में हरावभक्तस्य 
कुतो महद्गुणाः' से स्पष्ट किया है | 

सङ्गति : ग्रन्थकार (सुगम सकल मग तुम्ह कह अहहीं*) प्रभु के द्वारा अपनाए 
शास्त्रशोधित मार्ग में भक्त का अनुगमन दिखाते हुए जहँ-जहँँ रामवास विश्वामा तहँ 
ad करहि सप्रेम प्रनामा” में उक्त व्याप्ति की याद करा रहे हैं। जो उपासक के लिए 
स्मरणीय है । 

चौ०--तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहि करहि प्रनामा ॥२॥ 
मनही मन मार्गह बरू एहू । सीय-रास-पदपढुम. सनेहु ॥३॥ 

भावार्थ : मागं में तीर्थ, मुनियों के आश्रम, व देव-मन्दिरों का दर्शन, मार्जन 
और नमस्कार करते मनस्‌ में सीतारामजी के चरणारविन्द में प्रेम का वर माँगते हुए 
चले जा रहे हैं । 

तीरथ-मुनि-आश्रम-सुरधामा की उपयोगिता 

शा० ब्या० : प्रसङ्गात्‌ यह कहना है कि राजदास्त्र में तीर्थ आदि का उपयोग 
दो भागों में विभक्त है । एक चरकार्य में, दूसरा भक्ति, श्रद्धा, विद्या की समृद्धि में । 
चरकार्य के अन्तर्गत कहना है कि आश्रम आदि स्थानों में तपस्वी, भिक्षुक, अध्यापक, 
विद्यार्थी आदि के छदूम वेष में राजचर रहते हैं जिनसे चरकार्य विस्तृत और निर्विघ्न 
होता है । तथा ( जानपद ) राष्ट्र की गतिविधि का परिज्ञान होता रहता है । 

भक्ति आदि केसम्बन्ध में कहना यह है कि आश्रमवासी, मुनि, शुचि, विद्वान्‌, 
तपस्वी आदि के द्वारा कथाप्रसङ्ग में प्रकाशित रामभक्ति से सत्व घृति, विवेक, श्रुति- 
सम्पत्ति, भक्ति, तपस्विता, शुचिता आदि के प्रभाव सर्वत्र सङ्क्रमित होते रहते हैं। 
जिनसे देश में प्रेम, शान्ति व परस्पर में स्नेह बना)रहना ही तीर्थादि की उपयोगिता है | 


निमर्ज्जाह प्रनामा आदि कर्मा की नेमित्तकता 2? 
जब कभी तीर्थादि की उपलब्धि हो तब उनके सम्मान हेतु तीर्थो में स्तानादि 


करना उनकी नेमित्तकता है। eae 
वरयाचना का पोतःपुत्य ळर 

तीर्थ आश्रम आदि स्थानों में इतर वरों को न माँगकर भरतजी पुनः पुनः भग- 
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वद्धक्ति की याचना कर रहे हैं उससे भक्ति की अति दुर्लभता समझा रहे हैं उसके उत्तर 
में तर्थ, मुनियों आदि का आशीर्वाद मौनरूप से भरतजी को प्राप्ती है । जिससे भरतजी 
आइवस्त हैं | व्र 
सन हो को उपपति 

‘a हो मन वर' याचना का कारण यह है कि भरतजी को शीधातिशीघ्र 
चित्रकूट पहुँचना है अतः वे किसीं से भी संवाद करना इष्ट नहीं मानते फिर भी रास्ते 
में जो तीर्थ ओत थे उनसे नान्तंरीयकतय carafe कर्तव्य होने के कारण उनको 
संक्षेप में कवि ने गाया है | 

तीर्थो से भरतजी का संबन्ध होने में स्थान को कल्पना 


ध्यातव्य है कि त्रिवेणी से प्रास अनुराग तथा भरद्वाज मुनि से प्राप्त आइ्वा- 
सन से भरतजी को रामदर्शन एवं रामवभवासजशोकध्वंस का निश्‍चय हुआ है। अब 
भरतजी को तीर्थान्तर में जाने की आकाडक्षा नहीं है न तो तीर्थान्तरों को ही भरतजी 
के सन्निध्य में आना सम्भव है। फिर भी भरतजी “जहु-जहेँ रामवांसबिश्रामा” में उक्त 
व्याप्ति के अनुसरण में अपनी वरयाचना की आकाङ्क्षा को उदितकर तीर्थों का संवन्ध 
जीड़ रहे हैं इसका करण यह है कि भक्तिसिद्धान्त में भक्ति की पुर्णता मानकर विश्राम 
लेना इष्ट नहीं है अपितु आज की वर्तमान भक्ति को कारण मानकर इसके द्वारा 
उत्तरकाल में भक्ति की स्थिति को बनाना लक्ष्य माना गया है। उसीका प्रभाव है 
कि भरतजी पुनः-२ वरयाचना हेतु रामविश्वामवासस्थल का सम्बन्ध जोड़ने की 


आकाङ्क्षा रखते हें । यह सम्बन्ध मीमांसा की दृष्टि में एकाकाङक्षात्मक स्थान बोधक - 


कहा जा सकता है । 
_ संगति: पूर्व चौपाई की व्याख्या में कही तीर्थप्राप्ति तथा दोहा २२१ चोपाई ८ 
से कड़ी जोडते हुए कवि आगे का प्रसङ्ग कह रहे हैं । 
चो०-मिर्लाह किरातकोल बनबासी । बेखानस बटु जाति उदासी ॥४॥ 
करि प्रनामु पूर्छाह जेहि तेहीं। केहि बन लखनु रामु बंदेही ? ॥५॥ 
ते प्रभुसमाचार सब कह॒हीं। भरतहि देखि जनमफलु लहही॥६॥ 
जे जन कर्हाह कुसल हम देखे । ते . प्रिय राम-लखन-सम लेखे Welt 
. भावार्थः मार्ग में भरतजी को वॅनंवासी, कौल,” किरात, वानप्रस्थी, 
सन्यासी, उदासी मिलते हैं उन सब को नमस्कार पूर्वक यही पूछते हैं कि शस 
लक्ष्मणसीताजी किस बन ममे हैं ? वे सब प्रेमु की समाचार बताते हैं। सभी वनवा 
भरतजी का दर्शनकर जीवन की सफलता पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रभु 
को सकुशल देखा है उनको भरतजी श्रीरामलक्ष्मणजी के समान प्रिय मानते हैं। 


मार्गवासियों को देखते में प्रकरण को कल्पना ae 
शा०'व्या० : रामनिवास को जानने की आकांक्षा में भरतजी मार्गवासि 
१. सिंहल्देशोत्पन्न जाति विशेष कोल हैं । 
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देख रहे हैं तथा भरतजी के अद्भुत आदर्श चरित्र के प्रति मार्गवासियों को पुनः-२ 
दिदुक्षा हो रही है। इन दोनों आकाङक्षाओं में भरतजी एवं वनवासियों का मिलन 
हो रहा है ! यह मीमांसोक्तरीति से प्रकरणस्वरूप में स्मरणीय है । 
करि प्रनामु पुर्छाह ( भक्ति ) 

“करि प्रनामु gate” से भरतजी की विनयपूर्ण भक्ति व जिज्ञासा को बताना 
है जो “तद्भक्तेषु च सोहाद”* से समर्थनोय है। ; 

“प्रभु समाचार कहहीं” से प्रगट है कि मार्गवासिनियों ने स्थायिरामनिवास- 
स्थान का सडक्रेत कर दिया था जो चित्रकूट में रामाश्रम नाम से विख्यात है । 

आहार्यशङ्का 

भरद्वाजाश्रम से चलने के बाद “पथगतिकुसल साथ लीन्हें” से कुशलमार्गवेत्ता- 
द्वारा मार्गदर्शन जेसे भरतजी को प्राप्त हो रहा है वैसे ही “रामरखन सिय सुनि मम 
नाऊ | उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ” में कही भरतजी की शङ्का भी भरद्वाज- 
संवाद में ही निरस्त है। तथापि उक्त चौपाई में भरतजी की यह उत्थित शङ्का भक्ति की 
पोषकरूप में समझनी होगी जो न्यायभाषा में “आहायं” नाम से सद्धेंतित है। 

HAAS लहहों ( धर्म व भक्ति का समन्वय ) 

भरतजी के शीलस्नेह व स्वभाव से समन्बित भक्तिपरक आचरण को देखकर 
“जनमफळ लहहीं” से ईशवरभब्ति और धर्म के समन्वय की दूढ़ता कही गयी हे | 
उदाहरणार्थं भरतदर्शन से पूर्व मार्गवासियों ने मुनियों के कथासज्भ में रहकर अपनी- 
अपनी करतूती को धर्मख्प में स्वीकार किया है | फिर भी जन्म की सार्थकता उनको 
अनुभूत नहीं हो रही थी। अभी भरतजी के आचरण से स्वधर्म के अन्तर्गत भंगवत्प्राप्ति 
का समन्वय समझने से जन्म का साफल्य उन्होंने माना है । 

जन का निवेचन 

जन से सेव्य की सेवा में लगे सेवक समझने होंगे | जिनमें भक्तों के प्रति सौहादे, 

बन्धुत्व, प्रियता आदि भक्ति गुण प्राप्त हुए हैं । 
कुशल ( देशकालज्ञता ) 

देश-काल की पारस्परिक सापेक्षता को देखकर उसके अनुगमन में जो व्यक्ति 

अपने मनोनीत कार्य में समपित करता है वह राजनीति में कुशल कहा जाता है। 
रामलखनसम लेखे ( अनन्य अनुराग ) 

प्रभु की कुशलता बताने वालों के प्रति भरतजी के अनन्य अनुराग को बताने के 
लिए “रामलखनसम लेखे” कहा है। आशय यह कि तीनों ( रामलक्ष्मण-सीताजी ) का 
कुश सुनाने वालों पर भरतजी की विशेष प्रीति अनुराग है। जैंसे लङ्का से लौटने पर 
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श्रीरामलक्ष्मणजी की कुशलता सुनाने वाले हनुमानजी के प्रति भरतजी की प्रीति उत्तर. 
काण्ड में कही गयी है। 


संगति : ग्रन्थकार 'एहि विधि भरत चले'* का उपसंहार “एहि बिधि aera” 

से कर रहे हैं । | 2 
चौ०--एहि विधि qua सबहि सुबानी । gaa रामवनवास-कहानी ॥८॥ 

भावार्थ : इस प्रकर मार्ग में चलते-चलते सबसे पूछते जाते हैं और रामवास- 

वृत्तान्त सुनते जाते हैं। 
एहि बिधि 

शा० Alo : “कुसल हम देखें” कहने वालों के प्रति की हुई विश्वास्यता में 

हेतुतया कोलादि के वचन की प्रामाणिकता “एहि बिधि” से ध्वनित है। 
सबहि सुबानी 


सबहि :--“सबहि” से सिहलदेश से आये मार्गवासी आदि विवक्षित हैं | 
सुबानी :-प्रभु की कथा सुनने की जिज्ञासा जिस वाणी से उद्बुद्ध हो अथवा 
जिसको सुनकर प्रभुचरित्र के प्रत आदर विवेक आदि स्फुट हो वही सुवाणी है। 


कहानी 

कहानी :--“केहि बनु लखन राम बेदेही” तथा “रामलखन सिय पन्थ कहानी” 
से सम्बन्धित श्रीरामवनवास, तापसचरित्र, श्रीरामतापसमिलन व रामाश्रम आदि कहानी 

से विवक्षित हैं । जो यहां मार्ग में कथाओं के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं | 
संगति : कवि भरतजी के विश्रामदिवस के चरित्र की पूर्णता बताते हुए दुसरे 

दिन की यात्रा निरूपित कर रहे हैं। 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ। | 
रामदरस को लालसा भरतसरिस सब साथ ॥२२४॥ 

भावार्थ : उपर्युक्त कार्यक्रम को संपन्न करते-करते दिन बीत गया | अतः पूर्व 
दिन का रात्रिनिवास मार्ग में किया। सबेरा होने पर प्रात:कृत्य के पदचात्‌ रघुनाथजी 
का स्मरण करके रामदर्शन की लालसा में भरतजी चले । साथ में चलनेवाले संपूर्ण- 
समाज को लालसा भरतजी के समान ही है। फलतः उनको रामदर्शन के अतिरिक्त 
किसी विषय का चिन्तन नहीं है | 
| | तेहि वासर 


शा० ato : आगे पयस्विनी व मन्दाकिनी के तीर पर निवास होगा अभी निय- 


तास्ति की आकाङ्क्षा में भरतजी मार्गवासियो से रामाश्रम पूछते जा रहे हैं। बीच-बीच 
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में देअपूजन नमन भी कर रहे हैं । इस प्रकार समय बीत रहा है । अतः मन्दाकिनीस्रॉर 
पर पहुँचना दिनभर सम्भव नहीं इस लिए मार्ग में वास हो रहा है । 


रामदरसलालसा ( विषयान्तरानुभव को प्रत्दिध्यता ) 


“देखे faa रघुनाथपद जिय के जरनि न जाई”' से भरत समाज की राम . 


दिदृक्षा का जो औत्कोट्य निरूपित है उसका यह परिणाम हो रहा है कि भरतजी व 
उनके संपूर्ण समाज को अपनी दिदृक्षित वस्तु से इतर कोई भी विषय दृष्टिगोचर 
नहीं हो रहा है जो 'सरिस' से स्फुट है । यहाँ “कामिनीजिज्ञासा कामिनीज्ञांनान्ज्ञानं 
प्रति प्रतिबन्धिका” यह न्यायसिद्धान्त स्मरणीय है । इससे यह भी कहना है कि सबकी 
लालसा समानाकारा होने से भरतजी के अनुगमन में प्रजा की भनुरक्ति व सङ्चटित 
मनोवृत्ति स्पष्ट झलक रही है। 
संगति : नाट्यशास्त्रीय पञ्चावस्था के अन्तर्गत जिस नियताप्ति से रामदर्शन की 
अवक्यंभाविता का अनुमान होना है उसको आगे कह रहे हैं। 
चौ०-मङ्कल-सगुन होहि सब wel arate सुखद बिलोचन बाहू ॥१॥ 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहहि रामु सिटहि दुखराहू ॥२॥ 


भावार्थं : सबको मङ्गलशकुन हो रहे हैं। दायीं आंखों व दायाँ वाहों का फड़- 


कना सुखद लग रहा है। भरतजी व सत्र समाज को अनुमान हो रहा है कि धीरास 
अवश्य मिलेंगे । और सन्ताप दूर होगा | 
सङ्गल सगुन ( सिद्धि को अनुमिति ) 
शा० ब्या० : राजनीति में कहे “प्रशस्तेन निमित्तेन प्रसन्नेनान्तरात्मना। 
व्यक्तमारभ्यमाणं हि सिद्धि याति समीहितम्‌ सिद्धान्त के अनुसार भक्तों को अपनी 
इष्टसिद्धि प्रशस्तशङ्रुनबाहुल्यनिमित्त से अनुमित होती है। यही नियताप्ति है | 
त्रिवेणोप्रभूति को वाणो को यथार्थता का अनुमान 
प्रस्तुत मङ्गलशकुनों से त्रिवेणी के कथित ( “भई मुदुबानी, सुमङ्गल देवी ) 
वाणी की मङ्लदायकता तथा भरद्वाज ऋषि के वचन ( तात | करहु जनि सोचु-बिसेषी । 
सब दुखु मिटिहि रामपग देखो ) की ययाथता सिद्ध हो गयी है। 
| मिलिहहि ( भरतजी दा तात्पये ) 
भरतजी के प्रस्तावित अपने सङ्कल्प ( आवहि बहुरि रामु रजधानी” , में निहित 
तात्पर्य को ग्रन्थकार ने “मिलिहहि रामु” से ध्वनित करके रामराज्योत्सव न होते की 
समस्या का समाधान सूचित किया है। अर्थात्‌ श्रीरामजी द्वारा राज्यस्वा मित्वस्वीकृति 
और चौदह वर्ष की वनवासावधि पूर्ण होने पर रामराज्योत्सव होना शकुनों से निर्णीत 
हो रहा है। 
१. २१८२० २. नीतिसार १७२६३६ 
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उछाह ( नियतापि का परिचय ) 
प्रसन्न अन्तरात्मा में प्रवृत्ति होने पर कार्य की सफलता समझो जाती है । अथवा 
“लोग वियोग विषय विष योग'' का उपशमन “मिटिहि दुःख राहू” से समझा है ।उसकी 
एकवाक्यता में नियताप्तिषप स्वार्थानुमान vem से ध्वनित है। उसका परिणाम 
'मिट॒हि दुःख Ug है । इसी में भरततात्पर्य है। 
संगति : शकुनदर्शन से अनुमित नियताप्ति के विश्वास में समाजसहित भरतजी 
की प्रेमावस्था व प्रीति में श्रीरामजी के द्वारा प्राप्स्यमान मनोरथपूति गा रहे हैं । 
चो०--करत मनोरथ जस जियें जाके । जाहि सनेहसुराँ सब छाँके ॥ ३ ॥ 
` सिथिल अङ्ग पग मगडग डोलहि । बिहबल वचन प्रेमबस बोलहि ॥४॥ 
` भावार्थ:--जिनके मनस्‌ में जेसा भाव है वे वेसा ही मनोरथकर रहे हैं। प्रोम- 
मयी सुराका पान करते चले जा रहे हैं अद्धो में शिथिलता है। मार्ग में पैर लड़खड़ा रहे 
हैं। प्रेम के वशीभूत हो गद्गद्‌ वाणी में बोल रहे हैं | 
करत मनोरथ ( सामाजिको को भिन्नवृत्तियां ) 
शा० व्या० : रामदर्शन के उद्देश्य से प्रवृत्त यात्रा में सभी यात्री सौहार्द में 
स्थित हैं । तथा यात्रिसमाज के अन्तर्गत उन-उन व्यक्तियों के मनोरथों का वैविध्य होना 
भी अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप है। जेसे सेवक सेव्यरूप में, गुरु शिष्यरूप में, सखा 
सखा के खूप में, माताएँ वत्स के रूप में श्रीरामजी को देखने का मनोरथ आदि। 
इसमें नाठ्यसिद्धान्त स्मरणीय है । star कि सामाजिको के अन्तर्गत तरुण आदि" भेदो से 
विभक्तसमाजिक नाटक को देखते हुए उससे अपने-अपने मनोरथपूर्ति का अनुभव करते हैं 
तो वह नाटक प्रशंसनीय माना जाता है। वेसे ही अपनी-अपनी मनोवृत्ति के अनुसार 
श्रीरांमजी को उस-उस रूप में देखने का मनोरथ करना “कहत मनोरथ?” से समझना है | 
सनेहसुरा ( उत्कण्ठा ) 
ज्यों-ज्यों रामवनवासस्थळ का सामीप्य प्राप्त हो रहा है त्यो-त्यो समाज की 
नियताप्ति के ( मनोरथ पूर्ति ) वृद्धङ्गत होने के साथ राममिलन की उत्कण्ठा भी समृद्ध 
हो रही है । उसका अनुभव कराने हेतु ग्रन्थकार ने 'सनेहसुरा' कहा है। 
ia प्रेमबश ( मनोरथपुर्त्याशा ) 
शकुन से अनुमित नियताप्ति में समाज का बोलना यही है कि हम श्रीरामजी 
को व श्रीराम हमको देखेंगे | वे भरतजी को प्रार्थना पर अवध का स्वामित्व स्वीकारेंगे । 
अपने को रामराज्योत्सव देखने को मिलेगा आदि | 
___ संगति: यात्रा करते हुए भरतजी को गुहजी चित्रकूट का दर्शन करवाकर 
नियताप्ति की सूचना दृष्टाविधया दे रहे हँ । यु 
१. तुष्यन्ति तरुणाः कामे विदग्धाः समयाथिते । अर्थेष्वयंपराश्चेव सोक्षेत्वथ 
विरागिणः । शुरा विबीभत्सरोद्रेषु नियुद्धेष्वाहवेषु च । धर्माब्यानपुराणंड नूः 
स्तुष्यन्ति नित्यशः । सत्वभावेषु सर्वेषु बुधास्तुष्यन्ति सबंदा । बाला मूर्खाः स्त्रियर- 
चेव हास्यन थ्ययो; सदा । भावप्रकाशन । 8 
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चौ०--रामसखाँ तेहि समय देखावा । संलसिरोमनि सहज सुहवा ॥५॥ 
जासु समीप सरितपय तीरा। सीयसमेत बर्साह दोउ बीरा ॥६॥ 
भावार्थ : रामसखा गुहजी ने उसी समय प्रकृत्या शोभायमान पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूट 
का दर्शन कराया। जिसके पास मन्दाकिनी व पयस्विनी के तीर हैं उस पर दोनों 
बन्धुओं के साथ सोताजी का निवास है । 
तेहि समय 

शा० Alo : भरतजी के सङ्कल्प को साकार होने का समय 'तेहि समय है। 
अथवा जिस मनीरथ से नियमों, ब्रतों व प्रीति को अपनाकर सौहार्द में समाज ने यात्रा 
आरम्भ की थी उसकी पूर्ति का समय 'तेहि समय! है। 
अथवा न्यायभाषा के अभिमत से फलागमोपधायकता नियताप्ति में होना तेहि समय है । 

सहज सुहावा ( चित्रकूट fag दोन्हें का स्मरण ) 

“सहज सुहावा” से “चित्रकूट Fag aire” ने उक्त इच्छा की पूर्ति के साथ 
भरतजी का आनन्द ध्वनित हो रहा हैं। क्योंकि समाज का अपनी इच्छकउपशमन 
विषय-सिद्धि की अवष्यंभाविता से मालूम हो रंहा है। | 

सरित पय 

'सरित' से मन्दाकिनी नाम से प्रसिद्ध नदी और 'पय' से पयस्विनी नदी बोध्य 

है । यहाँ नामेकदेशे नामग्रहणं न्याय स्मतंव्य Z| 
सीय समेत (सीताजी की निइशड्कंता) 

'सीय समेत? की व्याख्या दों प्रकार से हो सकती है। (१) सीय समेत-बसहि 
(२) सीय समेत+दोउ बीरा । प्रथम व्याख्या में सीताजी में : निवास पक स्वतन्त्रकतुंत्व 
स्फुट हो रहा है । दूसरी व्याख्या में निवास का कर्तृत्व दोनों वीरों में स्फुट हो रहा है। 
प्रथम व्याख्या में सीताजी का प्राधान्य इसलिए समझाया है कि उनकी प्रसन्नता से 
श्रीरामजो का चित्रकूट में दीर्घकालिकवास सम्भव है। दूसरी व्याख्या में श्री राम-लक्षमण- 
जी की बीरता प्रयुक्त निर्वाधता से सीताजी की वनवास में निश्शङ्कूता स्फुट हो रही है। 

सङ्गति : श्रीरामविश्रामस्थल हीने की धन्यता जैसे पेड़ों को प्राप्त है वेसी ही चित्र: 

कूट को रामनिवास से धन्यता प्राप्त है ऐसा सोचकर समाज उसको प्रणाम कररहा है। 
चौ०-देखि करहि सब दण्डप्रनामा | कहि जय जानकिजीवन रामा ॥७॥ 

भावार्थ : गिरिश्रेष्ठ को देखकर “जय जानकिजीवन रामा” कहकर सब 

व्यक्त प्रणाम कर रहे हैं । 

| दण्डप्रतासा ( व्याप्तिस्सरण ) : 

शा० व्या; दण्ड-प्रनामा कहकर कवि ने 'जहे-जहेँ रामवासविश्वामा' में 


अब व्याप्ति का स्मरण कराया है। 
Ue > 
१, मानस २२२१८ 
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जानकिजीवन ( नियताप्ति ) 


जैसे वनगमन के समय ( “ह॒ठि राखि नहि राखहि प्राना” )१ प्रभु ने सीताजी 
को वन में चलने की अनुमति देकर उनके जीवन को सुरक्षित रखा है वैसे ही संपूर्ण 
अवधप्तमाज की सुरक्षा चित्रकूट पर प्रभु अपना दर्शन देकर करेंगे। इस नियताप्ति 
( परामर्श ) से “जानकिजीवन रामा'' बोलना हो रहा है। 

संगति : यमुनातीरनिवासीयदिवस में चली भरतयात्रा ने मार्ग की दूरी जिस 
परिमाण में पार की है तदपेक्षया आज यात्रा के चलने की दुरो का परिमाण कम हो 
गया है । उसका कारण बताया जा रहा है। 

चौ०--प्रेममगन अस राजसमाजू जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥८॥ 

भावार्थं : सब राजसमाज प्रेम में मग्न हो रहा है ( शुभशकुनदर्शन से 
हुए नियताप्तिरूप परामर्श में चल रहा है ) मानों रघुनाथजी के अयोध्या में आने की 
आशा उन्हें पूर्ण हुई | 

प्रेममगन ( आश्वासन, च अङ्गशेथिल्य ) 

शा० ब्या० : 'प्रेममगन' का आशय यह कि रघुवंश ( श्रीराम-भरत ) की 
धर्मानुबद्ध राजनीति से पोषित भक्ति के अग्रसर भरतजी के राजपदत्याग का यह प्रभाव 
है कि सम्पूर्ण समाज भरतजी के नेतृत्व में आश्वस्त है । वह यात्रासमाज मज्जुलशुभ- 
दाकुन देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि भविष्यत्‌ में श्रीरामजी का राज्योत्सव 
मवषय होगा । उसी प्रेममग्नता में समाज शिथिलाङ्ग हो शनैः २ पैर बढ़ा रहा है। 


जनु ( ध्वनितारथं ) 

'जनु' का ध्वनिताथं श्रीरामजी के अयोध्या में लौटने की उत्प्रेक्षा है । क्यौँकि 
तत्काळ में श्रीरामजी का न आना कबि जनु से समझा रहे हैं। 
fate अवध ( भक्तसञ्चुल्पपुति ) 


भक्त का सङ्कल्प किसी न किसी प्रकार से प्रभु पूर्ण करते ही हैं जसा कि 
अयोध्या सभा में भरतजी ने स्वसङ्कल्प ( आवहि बहुरि रामु राजधानी ) से व्यक्त किया 
है। उसी में भरतसमाज की प्रेममयी स्थिति का अवलोकन “फिरि अवध चले 
रघुराजू” से कराया है। 
a संगति : भरतजी की सर्वातिशायिनी प्रीति की उच्चतम सीमा को ध्वनित कर 

। 

दो०--भरतप्रेसु तेहि समय जस, तस कहि सकइ न सेषु। 

कबिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम-मलिन जनेषु ॥२२५॥ 
(१) २६८२ 
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भावार्थ : भरतजो का प्रेम उस समय जैसा था वेसा शेषनाग जी भी नहीं कह 
सकते | कवि के लिए ag अगम्य है । जैसे अहङ्कार व ममता से मलिन मनस्‌ वाळे जीव 
को ब्रम्हसुख की अनुभूति नहीं होती है | 

तेहि समय 

शा० व्या० : दोहा २०१ के अन्तर्गत भरतप्रेम की मानसिक स्थिति से भी 

उच्चतर ब्रह्म-सुखसदूश स्थिति का aga “तेहि समय” से सुचित है | 
न सेषु 
त्रिवेणी से ated वर (सीताराम चरण रति मोरे | अनुदिन बढउ अनुग्रह तोरे)१ 


के फलस्वरूप रामप्रेम भरतजी में वृद्धिङ्गत होकर वह अपरिछिन्न, निरुपाधिक व ब्रह्माः 
नन्दसहोदर हो गया है। उसको वर्णन की सीमा से परिछिन्न करना शेषजी के लिए 


भी सम्भव नहीं । 
जिमि ब्नह्मसुख ( स्वमाश्रवेद्यना ) 
योगी को होने वाला ब्रह्मसुख उन्हीं को स्ववेद्य है वैसे ही भरतजी को प्राप्त 
निरतिशायी प्रीतिविशेषसुख उन्हीं को स्ववेद्य है । 
मलिन 
vat तव अहं मम” इत्यादि प्रकार से अनेकविध बुद्धियों से आवृत होना ही 
जीव की मलिनता या विकृतता है tat कि 


न वे ते ऽजित! भक्तानां ममाहमिति माधव । 
त्वं तवेति च नानाधीः पशूनामिव वेकृता ॥ ` 
वचन से स्पष्ट है। 
संगति : दोहा २२५।८ की उक्ति के अनुसार यमुनातीरवास के अनन्तर तीसरे 
दिन के विश्रामस्थल का निरूपण कर रहे हैं। 
चौ०--सकल सनेहसिथिल रघुबर के। गये कोस ge दिनकर ढरके ॥१॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें ॥२॥ 
भावार्थ : श्रीराम के प्रेम में सम्पुर्ण समाज शिथिल हो सूर्यास्त तक दो कोस 
ही चल सका | जल-स्थल की सुविधा देखकर वहीं रात्रिनिवांस हुआ। और रात बीतने 
पर रघुनाथ जी के प्रेम में आगे ( चौदह दिन ) बढ़ा । 
कोस दुइ ( अङ्गुशेथिल्य ) 
शा० ब्या० : रामभ्राप्ति की नियताप्ति चित्रकूट में सुस्पष्ट होने से फलतः ज्यो-२ 
प्रेम समृद्धि के परिणाम में यात्रियों के अङ्ग शिथिळ हो गये त्योंत्यो उनके पेर आगे 
FP कटा 


——— ee 
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बढ़ने से रुकने लगे । अत: यात्रा क्रम में चलने की दैनिक दूरी का परिमाण भी सङ्कुचित 
हो गया परिणामतः समाज दो कोस ही चल सका । 


देखि बसे ( कल्पवृक्ष के कायं ) 


रामवनगमनक्रम में उनके विश्राम के समय “बटु सीतल पानी” मात्र कहा | 


गया है। भरतजी के साथ समाज का समूह होने से “जलु थलु देखि बसे” कहा है। 
इसका, अर्थ यह नहीं कि जल स्थल का विचार करने में समाज को देर लगी हो किन्तु 
उन्है विचार करते ही विस्तृत जल-स्थल मिल गया । जिससे कल्पवृक्ष कार्य स्मृत है । 
कोन्ह ( अतिदेश ) 

यमुनातीर से चलकर चतुर्थदिवसीय यात्रा का आरम्भ 'कीन्ह' से स्पष्ट है । 
इस दिन भी स्नान, सन्ध्या, पूजन, मातुबन्दन, गुरुजी का अग्निसेवादिकार्य अतिदिष्ट 
हैं | अर्थात्‌ क्रमश: रोज का सभी आन्हिक कार्य समाप्त कर चतुर्थदिवसीय यात्रा का 
प्रारम्भ पूर्ववत्‌ ही समझना है । 

यात्राक्रश व पुजनादिका अनिर्देश 


ज्ञातव्य है कि चतुर्थ दित की यात्रा का क्रम व आन्हिक पूर्व दिन के क्रमानु- 
सार यहाँ वर्णित नहीं है। क्योंकि चित्रकूट के लिए जो ager हुआ था वह पूर्ण हो 
गया । अतः कवि आज का यात्राक्रम विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट न करते हुए जल्दी से 
मन्दाकिनी के तीर पर पहुँचने वाले यात्रियों के चरित्र का प्रारम्भ करना सोच रहे हैं। 

संगति : नाट्यशास्त्र के निर्देशानुसार चरित्र के अन्तर्गत कही निपताप्ति का 
निरूपण होने के अनन्तर फलागम वक्तव्य है। उसके पूर्व विघ्न निरूपणीय होगा जेसा 
कि पूर्व में सङ्घ तित है । उसके उपक्रम में प्रस्तुत चतुर्थ दिवसीय यात्रा करके आने वाले 
यात्रियों के प्रति चित्रकूटवासी रघुनाथजी प्रभृतियों को सावधानता भी आस्वाद्य है। 
अतः “निसि बीते कीन्ह गवन” कहते ही चित्रकूट स्थित. श्रीरामाश्रम में उसी रात्रि- 
शेष में घटी एक घटना को कवि आगे दर्शा रहे हैं । 

चौ०--उहाँ रास रजनी-अवसेषा । जागे सीय सपन अस देखा UU 
भावार्थ : उसी रात्रिशेष में उधर प्रभु जगे तो सीताजी ने एसा स्त्रप्न देखा । 
रजनी अवसेषा 

शा Ato : स्वप्नशास्त्र के सद्ध तानुसार रान्निशेष में सत्यसङ्कल्पो का दृष्ट 
स्वप्न, स्वशास्त्रोक्त फल की वास्तविकता का सूचक माना गया है । जैसा कि आगे की 
चौपाई से प्रमाणित है। 

जागे सीय ( पतिब्नत की मर्यादा का स्मरण ) ड 

सबेरे श्रीरामजी के जगने के बाद सीताजी की जागृति ER 
शोभनीय नहीं है। अतः यह समझना होग़ा कि सीताजी स्वप्न देखकर जंगी ही थीं कि 
“श्रोरामजी की निद्रा उसी समग्र पूर्ण हुई. star करि मुखंठय़ादाय स्वपिति” से स्पष्ट है । 
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संगति : 'सपन अस देखा! का भाष्य आगे कर रहे हैं। 
चौ०-सहित-समाज भरत जनु आए। नाथ! बियोग-ताप-तन-ताए ॥४॥ 
सकल मलितमन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी ॥५॥ 
भावार्थ. स्वप्न में मानो भरतजी समाजसहित आ पहुंचे । उनका शरीर प्रभु 
वियोग में सन्तप्त है । सव सासुओं.को दुसरे ही रूप अर्थात्‌ ( वैधव्यदशा में ) मलिन- 
वदना व खिन्नमनस्का रूप में दुःखवती देखा । वम 
देखो! को यथार्थता ( व्यावहारिक समानाकारना ) 


शा० ब्या० : 'देखी' का अन्वय पूर्वोत्तर चौपाइयो के अर्थ से हैं। अर्थात्‌ दर्शन- 
विषय दो स्वाप्न्कि पदार्थ हैं एक सन्तप्त शरीर लेकर समाज के साथ विरहपीड़ित भरतजी 
का आश्रम में पहुँचना दूसरा सासुओं का सौभाग्यविहीन दशा में रहना जो व्यावहारिक 
यथार्थ से समानाकार है । अतः यह दृष्ट स्वप्न प्रमाण है | सिद्धान्ततः यद्यपि शास्त्रकारों 
ने स्वप्न को यथार्थ नहीं माना है । तथापि वेदान्त मत से ईदबरसमवेतज्चाचावृत्तिविषयता- 
शूत्यत्वरूप प्रमात्व सत्यसडूल्पा सीताची के प्रस्तुत स्वप्नदर्शन गें समन्वित होते से 
सीताजी का यह स्वप्न भी यथार्थसमशील है । 

- अनुहारी्द्मरणाश्चोचाप्रसक्ति) 
सीताजी का यह स्वप्न वेदान्तपरिभाषा के अनुसार साक्षि भास्य होने से. अभी 


रघुनाथजी को पिनुमरणाशौच प्रसक्त नहीं है | 
सीताजी के स्वप्न की उपादेयता 
उपर्यक्त स्वप्न में सीताजी ने भरतजी के सस्ताप को देखने की उपादेयता यह 
है कि वे भविष्यत्‌ में किसी प्रकार से भरतजी के सन्तापदुःख के प्रति आश्यद्धिता नहीं 


होंगी जैसी शङ्का लक्ष्मणजी ने उठायी है । 
संगति : स्वप्नशास्त्र की प्रतिष्ठा रखते हुए श्रोरामजी सोचमग्न हो स्वप्तफल 
सुना रहे हैं । 
: ग्रेचबिमोचन ॥६॥ 
oF सपन भरे जल लोचन। मए सोचबस स 
jee यह नीक न होई! कठिन कुचाह sie eo) 
र नेत्र भर आए। चित्ता को दूर 
भावार्थ : सीताजी का स्वप्न सुनकर प्रभु के ह 
करने वाले स्वयं सोच में पड़ गये । उन्होंने कहा किये स्वप्नठीक न ou कोई 
अपरिहार्य अनिष्ट सुनायेगा। इस प्रकार लक्ष्मणजी को सम्बोधित कर उनको स्वप्त- 


परिणाम सुनाया । 
भरे जल लोचन 


शा० auto : दोहा ४१५ की सङ्गति में कुपमय से जो इङ्गित किया था उसी 
को यहाँ कवि 'भरे जल लोचन' से कह रहे हैं । 
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सोच बस ( प्रीति रस का अभिव्यञ्जन ) 
सोच' का अर्थ शोक समझना है । 
` प्रभु स्वयं सदा चिन्ता से विमुक्त हैं । वे अपने भक्तों को भी चिन्तामुफ्त करते हैं । 
फिर भी वे यहाँ 'सोचबस' ही रहे हैं। उसका आशय चाट्यशास्त्रोक्तचित्रतुरगन्यायेन की 
जाने वाली प्रतीति के साधक अभिनय से शौक को व्यक्त करना है | निष्कर्ष यह कि व्यञ्ज- 
नाव्यापार से सोच के अनुकर्ता श्रीराम के द्वारा लक्ष्मणप्रभृति रसिको के सामने आन्तरिक 
सोचभाव को प्रकट कराना है जो प्रीतिरस का पोषक व उपलक्षक है। 


सोचविमोचन ( श्रीरास की वास्तविकता ) 


सोच' का अर्थ चिन्ता व शोक दोनों है। इन दोनों तत्वों के 'विमोचन' की ड 
अन्वर्थता श्रीरामभरतोभय मिलन से स्फुट होगी | विमोचर्नू श्रीराम का मे. स्वरूप ७ 
विवेचित है जेसा वृहुस्पतिजी ने निरूपित किया है | 


संगति : दोहा २२६।३ की सङ्गति में कहे अर्थ के कार्यान्वियनार्थ प्राहिक कायो AA 
से निवृत्त होकर प्रभु का सावधानतापूर्वक सभास्थळ की वेदी पर बैंठना कहा जा 
रहा है। र | 
चौ०--अस कहि बन्धुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु-सनमाने ॥८॥। 
भावार्थं : ऐसा कहकर श्रीरामजी भाई समेत नहाकर शिवजी ( पार्थिव ) का 
पुजन कर साधुओं को सम्मानित करने लगे । 


बन्धुसमेत ( बन्धुत्व को स्थापना ) 

शा० व्या० : बन्धुसमेत' कहने का आशय यह कि उनके द्वारा ससेन्य 
समाजसहित भरतजी का आगमन सुनकर लक्ष्मणजी की पूर्वपक्षोक्ति का यथावत्‌ 
तर्क प्रणाली से निरसन व भरतजी के प्रति बन्धुत्व की स्थापना आदि कार्य की संपत्ति 
समझाने में है। 

पूजि पुरारि ( शिवजी की सहायता ) 

प्रभु का पार्थिवपुजनक्रम पहिले बता चुके हैं। फिर भी कवि ने उसकी पुनः 
रुक्त इसलिए कि gare की उमस्थिति से होने वाले मानसिक क्षोभ, अधैर्य आदि 
दोषों से बचाने व विघ्नाभाव होने में शिवार्चन विशेष सहायक है। 

साधु-सनमाने ( वाद में अपेक्षित सभ्य आदि का उपयोग) 

साधु सनमाने’ से सभा का सङ्घटित होना स्फुट है। यतः वाद में र 
` प्रतिवादी उभयमत सुनकर निर्णीत तकंपूर्वक अर्थ के बारे में साधुसभा से अनुमोदन 
प्राप्त करना ही सङ्गठित सभा का प्रयोजन है । 


अथवा : -- साधु सनमाने' बर्णन से 'मुभिगन मिळु बिसेषि'* की चरितार्थता- 
ज्ञातव्य. है | ज्ञातव्य है। _ 


१. २४१० 
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संगति : भरतजी के आगे बढ्ने के ठीक उसी समय पर प्रातःकालीन आन्हिक से 
ae श्रोरामजी द्वारा अग्रिम कार्यनिर्णय के प्रति की हुई सावधानता कवि सुना 
। 
छन्द :--सनमानि सुर-सुनि बान्द बेठे उत्तर-दिसि देखत भए । 
नभ धूरि, खग मूग भूरि भागे बिकल प्र भु-आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह ? चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोर्लान्ह आइ तेहि अवसर कहे ॥२२६॥ 
भावार्थ: देवों की पुजा और मुनियों की सत्कारपुर्वक वन्दना कर प्रभु बेदी 
पर बँठे | फिर वे उत्तर दिशा की ओर देखने लगे | तब देखा कि आकाश धूल से भर 
गया | पशु पक्षी भागते हुए घबड़ाकर उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं । यह देखकर प्रभु 
उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है? उनके चित्त में आइचर्य होने ल्या । उसी 
समय कोल किरातों ने आकर सब समाचार सुनाया | | 
सनमानि ( ऋषियों की सुखानुभूति को द्विरुक्ति ) 
शा० Sato : श्रीराम के सान्निध्य में चित्रकूटनिवासी, सुर, मुनि व पक्षीगण 
आदि का निविध्नतापूर्वक विश्रान्ति,व सुअखानुभूति, में निवास करना सनमने की 
द्विरुक्ति का ध्वनितार्थ है। 
उत्तर-दिसि देखत भए ( देवों का साम्मुख्य ) 
देखत भए कथन से सम्भव है कि सुर आदि दक्षिणाभिमुख बैठे हों व प्रभु ने उत्तरा- 
भिमुख हो उनकी पूजा पूर्ण की । फलतः उसी दिशा में धूल भरा आकाश दिखाई दिया । 
भरि भागे ( निर्भय वातावरण में भय ) 
दोहा २२६२ में उक्त पाबन' की व्याख्या के अनुसार भरतसमाज रामदर्शन- 
लालसा में चला तो आकाश में धूल उडी | उसको देखकर खग-मुगों को चित्र में 
आफक्रमणात्मक विकृति की आशङ्का हुई | उस दशां में मुगादिकों का विकल हो आश्रम 
की ओर भागते हुए आना तथा धूल का उड्या श्रीरामजी ने देखा निर्भ में भयप्रयोज्य 
क्रियाओं के कारण की जिज्ञासा में उत्तर दिशा की ओर अपने स्वभावानुरूप समाधान 
पाने के लिए श्रीराम सावधान हो गये | 
कारनु काह? 
कसमय में घूल क्यों उड़ी? पशु-पक्षी दोइते हुए इधर क्यों आ रहे हे? इनमें 
अचानक विकलता क्यों हुई ? इत्यादि प्रश्‍न कारनु ? काह से ज्ञातव्य हं 
LL चित सकर्चित ( राजशासन में असम्भव का सम्भव ) 
पितुचरण महाराज दशरथजी के तेजस्‌ का प्रभाव, भरतजी का शासताधिकार 
व मेरा 'श्रीराम' धनुष सहित निवास होते हुए पक्षियों का विकल होता व धूल का भारी 
मात्रा में उड्ना उन को चकित कर रहा है | जो असम्भव में सम्भव हो रहा है। 
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सब समाचार ( श्रीराम को चक्षुष्मत्ता ) 
धूल उड्ना व मुगदिकों का विकल होना देखते ही उसी क्षण में भरतागमन सुना- 
नेवाले व कोल उपस्थित हो गए जिन्होंने पयस्विनी के तीर पर गुहुजी के साथ भरतजी 
का आना वे गुहुजी का पेड़ पर चढ़कर श्रीरामाश्रम का पता लगाना मात्र देखा है। 
अतः उन्होने सेन्य के आने की चर्चा नहीं की । वह चर्चा दूसरे कोलों द्वारा की जायेगी। 
इससे चारों का चक्षषट्र व श्रीराम की चारचक्षुष्मत्ता स्फुट है | 


तेहि अवसर 

प्रभु ने उक्तशद्धोत्तर की प्रतीक्षा करना 'तेहि अवसर! है ॥ अथवा प्रातःकालीन 
कृत्य पूर्ण कर भरतजी का पयास्विनी से आश्रम की ओर चलने का समय तेहि 
अवसर' है | 

. अर्थेक्रम के अनुसार छन्दवाक्यार्थयोजना 

छन्द के चार चरणों में 'बेठे' के अतिरिक्त चार प्रतिज्ञायें कही गयी हैं। जेसे 
"देखत भए”, “आश्रम गए”, “सकुलित रहे”, “तेहि अवसर कहे” । इन प्रतिज्ञाओं में 
कहे क्रम के अनुसार प्रभु के शारीरिक, वक्ष्यमाण प्रोत्यनुभावों का एक साथ होना उपपन्न 
नहीं है । क्योंकि “मन प्रमोद तन पुलक भर? व 'बहुरि सोचबस' में कही प्रीति व शङ्का 
का साहचर्यं एक साथ होता सम्भव नहीं है। उससे यह समझना है कि अर्थक्रम के 
अनुसार छन्द के प्रथमचरण से सामान्य घटना 'देखत भए' से निरूपित है | इसके अनन्तर 
देखत भए' at निरुपित अद्भुत दृश्य के करुणा का समाधान “तेहि अवसर कहे! 'सच- 
कित रहे” आश्रम गए' से ज्ञातव्य है । ऐसा अर्थक्रम होते हुए भी ग्रन्थकार ने शब्दपरि- 
वर्तन किया है। उसका कारंण 'सुनत gage’ कहने के बाद “मन प्रमोद तन 
पुलक' में विलम्ब करना ग्रन्थकार को सह्य नहीं है | अतः उन्होंने “सब समाचार" 
अवसर कहे” को अन्त में गाया है। 

संगति : उक्त समाचार के अनुसार भरतजी का आगमन सुनते ही प्रभु के 
शारीरिक प्रीत्यनुभावों को कहा जा रहा है। 

सोरठा :--सुनत सुमङ्गल बैन, मन प्रमो द, तन पुलक भर | 
सरदसरोरह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥२२६॥ 

भावार्थ : कोल किरातो से मङ्गल वचन सुनकर श्रीराम के अन्तःकरण में हर्ष 
व शरीर भें रोमाञ्च भर गया | तुलसीदासजी कहते हैं कि शरदऋतु में खिले कमल के 
समान प्रभु के नेत्रं में स्नेहरूपी जल भर गया है । fe ) 

सुमङ्गल ( भरतजी को संभावित तु 

शा० व्या० : कती की सूचना इसलिए gaye है कि भरतजी, क 
शीलवान, स्नेही बन्धु हैं। उनसे भेंट होना मङ्गल है यतः उनके आगमन से अर 
की प्रमाणता स्थिर होगी । वे 'आवहि बहुरि रामु रजधानी' की समस्या के व 
लक्ष्यमाण समाधान से सन्तुष्ट होंगे | 
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अयोध्याकाण्डम्‌ ९३ 
सरद सरोरुह ( सेवकत्वस्थिति ) 


भंरतजी ने श्रीरामप्रीति के बारे में अपने सेवकत्व की स्थिति 'जलदु जनमु 
भरि सूरति बिसारउ ॥ चातकु रटनि घटे घटि जाई” में समझाई है। उसी की एक 
वाक्यता में अभी भरतजी का आगमन सुनते ही प्रीति में 'सरदसरोरूह नेन जल! की 
स्थिति हुई है । 
तुलसी 
उक्त द्विविध प्राप्ति को ध्यान में छाकर सेव्य-सेवक प्रीतिरस की मस्वाद्यता 
में यहाँ तुलसी का उच्चारण है । 
संगति : धूल का उड़ता व पक्षी आदि का विकल होना देखकर भारी जन- 
ASAT के साथ भरतजी के आने का कारण प्रभु सोच रहे हैं | 
चौ०--बहुरि सोचबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू ? ॥१॥ 
भावार्थ : फिर सीतारमण प्रभु सोच में आ गए कि भरतजी के आने का क्य! 
कारण हो सकता है? | 
सोच 


शा० व्या० : सोच के निम्नलिखित विषय ७ हैं-- 
> (१) कैकेयीजी के प्रथम वर ( भरतहि टीका ) की स्वीकृति, होने पर भी दश- 
रथजी के कथन ( देइ भरत कहु राजु बुझाइ ) तथा श्रीराम के वाक्य ( प्राणप्रिय पावहि 
राजू ) के अनुसार राज्य की सुव्यवस्था करना छोड़कर ASIST समाज के साथ 
भरतजी का यहाँ आना | 

(२) “लखी राम रुख रहत न जाते” से श्रीराम-वन गमन तथा सुमन्त्र जी 
द्वारा कहे मुनित्रत को सुनकर केकेयी जी के मनोरथपूतिप्रागमावध्वंसः के साधक वन- 
वास के विरोध में मुझे अयोध्या में वापस छे जाने हेतु भरतजी का आना । 

(a) अयोध्यावासियों के बहुसङ्ख्या में आने से भरतजी का राज्यत्याग । 


(४) पिताजी के वचनों की प्रमाणता स्थिर करना | 
(५) अगर घर नहीं लोटता हूँ तो बाल्यकाल से भरतजी के प्रति प्रीति रखने का 


| 
eee राजवचनप्रमाण की उपेक्षा कर भरतजी के आग्रह से घर लोट कर जाते में 


पिताजी व अपनी सत्यसन्धता का भङ्ग | : ee 
(७) नीतिशास्त्रान्तर्गंत व्यवहार शास्त्र में “धर्मच व्यवहारश्च चरितं राज- 


शासनं” की क्रमशः निणित नियामकता के अन्तर्गत शा नियामक रूप में अपनाना | 
संगति: प्रभु सोच हो रहे थे कि अन्य किरातों ने आकर पुरा समाचार 


सुनाया | 
१. २।२०५।३-४ २. २।७८।२ 
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चौ० एक आइ अस कहा बहोरी । सेन सङ्ग चतुरङ्ग न थोरी ॥२॥ 

भावार्थ : इतने में आकर किसी ने कहा कि भरत जी के साथ चतुरङ्गिणी 
सेना है | 

एक आई ( चरकयं ) 

शा० व्या० : एक के सद्धेत से सेन सङ्ग का समाचार सुनाने वाला बह किरात 
पूवं किरातों से अलग है । सम्भव है कि यह चर भरत जी से भेंट न कर और सीताजी 
के दृष्ट स्वप्नोक्त की गतिविधि पर भी ध्यान न देकर अतिशीघ्र स्वामी को सूचना देने 
हेतु आया है | यतः वह सेना देखकर कल्पना करता है कि भरतजी युद्ध की तैयारी 
से आए हैं | 

सेन सङ्ग ( पूर्वपक्षोत्थापन की भूमिका ) 

पूर्वोक्त छन्द में सब समाचार के अतिरिक्त प्रभु के सामने सैन्य का आगमन 
वणित नहीं है । अभी सेन्यागमन की सूचना देने वाला ag चर विशेष चर है। फछतः 
ग्रन्थकार का लक्ष्य सुसज्जित सेना को हेतु मानते हुए उससे भरतजी में उन्मत्तता 
अनुमित कराकर लक्ष्मणजी के द्वारा पूर्वपक्ष का-उपस्थापन कराना है | 

न थोरी ( शङ्काबीज ) 

न थोरी' से यह ध्वनित है कि शरणागति व राजमर्यादा को उचित ढङ्गसे 
निभाते हुए सेना का साथ रहना उचित है । परन्तु उसकी विपुल सङ्ख्या अप्रयोजक है | 
यही वद्षप्रमाण सन्देह का कारण है । वही लक्ष्मणनी द्वारा पूर्वपक्षोत्यापन का बीज है। 

संगति : चर के उक्त वचन प्रभु फे पूर्वनिरूपितसोच को अधिक भड़का रहे हैं| 

चौ०--सो सुनि रामहि भा अति सोच । इत पितु बचन उत बन्धु संकोच RU 
भरतसुभाउ समुझि मनु माहीं । प्रभुचत हितथिति पावत नाहीं ॥४।। 
भावार्थ : यह सुनकर श्री रामजी अत्यन्त सोच में पड़ गए। एक तरफ 
पितृवचन का पालन करना है दुसरी तरफ भाई भरतजी की रुचि की उपेक्षा करने में 
सङ्कोच है । भरतजी के स्वभाव को ममस्‌ में समझकर प्रभु का चित्त एक तरफा हित- 
निर्णय करने में स्थिर नहीं हो रहा है। 

सोच्‌ अनुमानी प्रणाली में भूमिका के रूप में ज्ञातव्य विषय 

शा० व्या० :इस प्रसङ्ग में ध्यातव्य है कि प्रभु का वक्ष्यमाण स्वार्थानुमात और 
उन्होने CHM को भरतजो के “साघु सनमाने'” के प्रति कराया परार्थातुनान 
स्फुट कराने में नेयायिकों की अनुपान प्रणाली की चिन्तनधारा कवि ने आरम्भ की है । 
अतः न्यायशास्त्रीय अनुमान प्रणाली मननीय है । नैयायिकों का इस सम्बन्ध में अभिमत 
` यहु है कि किसी वस्तु का अनुमान प्रमाणित रूप मे कर्तव्य है तो उसके पूर्व उस वस्तुके 


प्रति अनुमाता के हृदय में सन्देह या जिज्ञासा होना अपेक्षित है । उसको नवीन-प्राचीन . 


नेयायिको ने 'पक्षता? के सड त से व्यवहृत किया है । जो उनकी अपनी न्यायपरम्परा ' 
१, सन्दिग्धसाध्य धर्मवत्व॑ सिषाधयिषित साध्य धर्म. 
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अयोध्याकाण्डमु ९५ 


है। उसके अनुगमन में कवि ने यहाँ “अति सोच” कहा है । यहाँ अति' शब्द का भाव 
निर्णय किये विना चेन न लेने में है। प्रस्तुत में श्रीराम को सन्देह व जिज्ञासा होने का 
कारण सीताजी का अमङ्गल स्वप्न व भरतजी का ससेन्य आगमन है । अर्थात्‌ थ्री राम- 
जी इस सन्देह या जिज्ञासा में हैं कि “पितृचरणा: स्वर्गस्था वा, तेषां महाराज्ञीभिः यह 
विरोधो वा, मां प्रत्यावर्तयितुं भरतः पितुराज्ञामवहेल्य अगतो वा इत्यादि । सन्देह के 
अनन्तर जिसको सन्देहविषय को अनुमिति होनी है वह अनुमीयमान वस्तु न्यायमत 4 
“साध्य” के नाम से पुकारा जाता है । जैसे पर्वत पर वन्हि साध्य है । साध्य अनुमेय जहाँ 
रहेगा वह न्यायमत से पक्ष है | अनुमेय वह है जो वस्तु अप्रकट है। वह अप्रकट साध्व है | 
अनुमेय जिस युक्ति से समझना है वह युक्ति न्यायभाषा में हेतु है । वही अनुमापक 
है। जेसे वन्हि का अनुमापक हेतु, धूम है । हेतु साध्य को अनुमानतः प्रकाश में यथा- 
थतया तब लाता है जबकि जहाँ जहाँ हेतु रहता है वहाँ वहाँ साध्य का रहना निर्शित है 
इसी नियम को न्याय में 'ब्याप्ति' कहा जाता है । व्याप्तिमान्‌ हेतु व्याप्य है और साध्य 
व्यापक है । इम प्रकार व्याप्य हेतु के द्वारा व्यापक साध्य अनुमेय होता है । परिणामतः 

निर्णेतब्य के बारे में जिज्ञासा को अवकाश नहीं है | 

समाधान स्वार्थानुान 


निष्कर्ष यह कि जब सन्देहनिरासार्थ हेतु की व्य़ाप्यता के आधार पर AGATA 
स्वयं साध्य का अनुमान कर समाधान प्राप्त करता है तब वह अनुमान स्वार्थातुमान है 
जैसे कि “समाधान सब भा” से स्फुट हैं । 
दूसरे को अपने द्वारा प्रतिज्ञादि वचनों से कराना है तब 


जब साध्यानुमान दू 
श्रोताने किया अनुमान परार्थानुमान कहा जाता है। अभी श्रीरामजी ने भरतजी के 


साधुत्व के बारे में जो निर्णय किया है वह उनका स्वार्थातुमान है । ज्ञातव्य है कि उसके 
पूर्व कवि श्रीरामजी की बुद्धि में एक तरफ पितुवचन दूसरी तरफ भरतागमन ये दो 
विषय हिलोरे ले रहे हैं वे पक्षता का कार्य कर रहे हैं | इस प्रका र न्यायसंमत अनुमान 
की भूमिका पूर्ण है । 
भा अति सोचू ( पक्षता का उपस्थापन ) 

ससैन्यभाता का आना सुनकर अर्थशास्त्र के अभिमत से श्रीरामजी का सोचना भी 
ज्ञातव्य है | अर्थ शास्त्रोक्त दुर्गळंमोपाय प्रकरण, के अनुसार सत्य्राग्रहातमक प्रयोग करने 
हेतु भरतजी ने सेना कें साथ कोष भी लाया है। अर्थात्‌ कोष व दण्ड के सहित आत्म- 
निवेदन करने हेतु भरतंजी आश्रम में अनशन रूप सत्याग्रह कर सकते हँ । ऐसे सत्याग्रह 
की झलक मृक्छकटिक नाटक में दशित है। अथवा “बन्धु बिहाई भभिषेकू” के अनोः 
नित्य को समझकर जैसे मैं (प्रमु ) राज्याभिषेक से निवृत्त हो गया। उसी प्रकार 
भरतजी भी माताजी, गुरुजी, मन्त्रिण, सभासद एवं प्रजा से अनुमत होते हुए भी 
नहीं कर रहे हैं। अथवा अराजकता ही 
है? यदि ऐसा है तो कपा भरतजी राज्य लेते से इन्कार कर 


क्या दुःस्वप्न का सूचक 
मित्तक ममस्पाओं का सयुक्तिक समाधान च. होत 


रहे 'हें ? इत्यादि बन्यु-आगमन नि 
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'सोचु' है। इस प्रकार श्रीराम के स्वार्थानुमान की भूमिका के रूप में न्यायाभिमत 
जिज्ञासात्मक या सन्देहात्मक सोचू रूप वक्षता स्थिर हुई । 
संकोचू 

पितृवचन को प्रमाण मानकर यदि में (प्रभु) भरतजी का प्रिय नहीं करता हूँ तो 
मेरी वत्सलता, भक्तों के आगे पराजय आदि तत्व सदा के लिए कुण्ठित होंगे। फलतः 
मेरा (प्रभु की) मिथ्याभाषण सिद्ध होगा | भक्तवत्सलता का प्राबल्य भी सर्वविदित है 
जिसकी कथमपि उपेक्षा नहीं हो सकती । इस परिस्थिति में भक्त मनोरथर्पात न होना 
एक अपूर्वं सद्धोच है । दूसरी ओर पितृवचन की अप्रमाणता में सङ्कोच है क्यों कि 
भक्तवत्सेलता के वश में राज टीकाविरोध करना श्रीराम की दृष्टि में सम्भव नहीं है । 

भरत सुभाउ ( भरतजी का सेवा घमं ). 


‘gard’ से भरतजी का सेवाधर्म अपरिवर्तनीय समझाया है | इससे सिद्ध है कि 
वे ( भरत ) मेरे ( प्रभु ) रहते राज्यस्वामित्व पर अपनी स्वीक्रति नहीं देंगे। फलतः 
भरतजी सत्याग्रह करके रहेंगे। जेसा कि “भा अति सोचू” की व्याख्या में स्पष्ट है । 


हितथिति ( आत्मतुष्टि की अप्रमाणता ) 


“हितथिति'' से विकल्प का सङ्केत है । उसका परिहार प्रभु आत्मतुष्टि से नहीं 
करना चाहते | क्योंकि “बन्धु संकोच” रूपी राग में अपनी परवशता दिखाकर श्री- 
राम चित्ततुष्डि को प्रमाण से बहिभूत मान रहे हैं। फळतः विकल्प के अन्तगंन a 
तर ab करने में आत्मतुष्टि प्रमाण नहीं है जो “हत थिति पावत नाहीं" से 
स्पष्ट है । 

संगति : आत्मतुष्टि में प्रमाणता न होने से प्रकृत में जिज्ञासित दो तत्वों में से एक 
का निर्णय TAHT परामर्श से प्रभु कर रहे हैं | 

चौ०- समाधान तब भा यह जाने | भरतु कहे Ag साधु सयाने ॥५॥। 
भावार्थं : भरतजी साधु व सयाने हैं तथा मेरे कहने में हैं। यह जान लिया तो 
समाधान हो गया | 
भा समाधान तब ( स्वार्थानुमान ) 


शा० व्या० : समाधान का अर्थ है विवेक । अर्थात्‌ भरतः सेवकः मदाज्ञापालन 
प्रति प्रेमवान्‌ ऐसा स्वार्थानुमान श्रीरामजी को हुआ है जो विकल्प एवं जिज्ञासा का 
शामक है। “समाधान तब भा का विशेष प्रयोजन दोहा २३१।३-४ व दोहा २३२।१-२ 
में द्रष्टव्य है। 

| साधु सयाने र 

साधु : नीतिमान, जनानुरागसाधक व शीलसम्पन्न मानव साधु हैं & 

सयाने : जिसमें मद न नहीं है व सब प्रकार से सेवाधम के वेत्ता परम 
है । एवञ्च साधुत्वे सति सेवाधर्मरहस्पत्रेत्तत्त ये दो तत्व ऐसे हैं जो मिलकर हे 
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१३ . अयोध्याकाण्डम्‌ ९७ 


उपर्युक्त साध्य के अनुमापक हैं । यतः वे न्यायप्रणाल्यनुसार भाज्ञापालनं प्रति प्रेमवत्त्व- 
साध्य के व्याप्य हैं । 

साधु इसलिए कहा कि भरतजी के द्वारा प्रजानुरागपुर्वक अवधराज्यसञ्चालन 
होना है। सेवाधमवित्ता, far इसलिए कहा कि भविष्यतु में कमी भी राज्य के 
लोभ में आकर भरतजी सेवाधर्म व्यागनेवाले नहीं हैं । किंबहुना वे स्वामिसिवकभाव को 
स्थापितं करने आये हैं, न कि सत्याग्रह करने । प्रभु ने यह भी समझा है कि भरतजी को 
उपासना दंभ नहीं है। जैसा कि “द॑मं महदुपासया''* ऐसा भागवत में कहा है। नीति- 
पक्ष से भी प्रभु ने भरतजी का कृतक इन्द्रियजय समझा है जो विद्यासामथ्यं का परिपाक 
है। आचार्य कोटिल्य ने सयाने को पहिचान यह बतायी है कि “शिष्यमाणो धर्मार्था- 
बुपलभते चानुतिष्ठति च बुद्धिमान्‌ ` एवच अब “हितथिति पावत नाही” की स्थिति 
नहीं रही | इसलिए कि पितुवचन के प्रामाण्य से वनवास करना निर्बाध है तथा अपने 
राज्पस्वामित्व में आदेश देकर भरतजी को लौटाना उनको स्वीकार्य होगा | 

संगति : भरतजी में मदाज्ञापालनं प्रति प्रेमवत्ता के अनुमापक साधुल् व सयाने 
का ज्ञान श्रीरामजी लक्ष्मणजी को करायेंगे जो लक्ष्मणजी का परार्थानुमान कहा जायगा | 
उसके उपक्रम में कवि लक्ष्मणजी के पूर्वपक्ष के उपस्थापन की भूमिका कह रहेहैं। 

चो०--लखन लखेउ प्रभुहूद खभारू | कहत समयसम नीति विचारू।।६॥ 

भावार्थ : लक्ष्मणजी ने प्रभु की चेष्टा से उनके चित्त में उथल-पुथल देखा तो 

समयानुसार वे नीति विचारकर कहने लगे। 
परार्थानुमान में विशेष ज्ञातव्य विषय 

शा० व्या० : परार्थानुमान में न्यायप्रणाली के अनुसार संवाद की पद्धति के 
अन्तर्गत ५ विषय चिन्तनीय होते हैँ | उनका क्रम निम्नलिखित है-- 

( १) विषय : सभासदों आदि द्वारा उपस्थापित विषय, विषय है । जेसे चरों 
द्वा ससैन्य भरतजी का आगमन उपस्थापित हुआ है | 

(२) विशय : उभयकोटिक ( विधि व निषेधकोटि ) सन्देह विशय है। जैसे 


भरतः साधुर्नवा | 
( ३) पूर्वपक्ष : सन्दिग्ध में एक कोटि पूर्वपक्ष है | जिसका प्रतिषेध होगा | जेसे 


भरतः असाधुः पूर्वपक्ष है । यतः वह श्रीराम के द्वारा प्रतिषेध्य है। | | 
(४) उत्तरपक्ष : प्रतिवादी द्वारा अभिधोयमान कोटि उत्तरपक्ष है। जो कि 
मध्यस्थ द्वारा अनुमोदित होती है । जैसे प्रभु "भरत: साघुः'' ऐसा स्थापित करेद्ध, | 
(५) प्रयोजन : संवाद से अज्ञातयथार्थतत्त्व की उपलब्धि होना प्रयोजन है। वहू 
सभी के लिए मार्ग दर्शक होता है । 
१. श्रोमदृभांगवत्‌ ७१५२३ 
_ २. अर्थशास्त्र १।१२।१६ 
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प्रस्तुत संवाद का प्रयोजन 'लखन कहे कछु वचन कठोरा” में उवत कठोरवाणी 
के अनिर्वचन से पूवंग्रन्थ की न्यूनता का परिहार एवं मद से आत्मत्राण हेतु विद्वत्सङ्गति 
की उपादेयता ऐसे दो रूप में स्पष्ट है | 


संवाद का सङ्क्षिप्त स्वरूप 

उक्त प्रथम शीर्षक के अनुसार पाँच विषयों के अन्तर्गत विषय का उपस्थापन चरों 
द्वारा हुआ है। सन्देह का उपस्थापन लक्ष्मणजी की ओर से दोहा २२७ से २२९ तक 
होगा | दोहा २३० में पूर्वपक्षसमाप्ति होगी। उसके बाद श्रीरामजी की ओर से दोहा 
२३१ से २३३ तक में सिद्धान्त ( उत्तर पक्ष ) की स्थापना होगी। भरतजी के प्रति 
उत्थित शङ्का के आधार पर किए पूर्वपक्ष का निरसन होने से देवताओं व लक्ष्मणजी के 
हृदय में पूर्ण आत्मतुष्टि होगी | 

राम-लक्ष्मण संबाद में ध्येय व मननीय तत्त्व 


प्रस्तुत संवाद में लक्ष्मणजी के द्वारा प्रस्तावित पूर्वपक्ष ( भरतः असाधुरुन्मत्त: ) 
साधक हेतु में पूर्वोद्धत न्यायान्तर्गत--अनुमानप्रणाली के अनुसार हेतु में प्रदर्शित 
सोपाधिक व्याप्ति तथा सिद्धान्तपक्ष के अन्तर्गत श्रीरामजी ने सुनाए उत्तर पक्ष में 
निरुपाधिक व्याप्ति एवं तत्‌ साधक तर्क मननीय होंगे | विद्वान्‌ ग्रन्थकार ने यह उपक्रम 
लोक में शुद्धतर्कशिक्षार्थ प्रस्तुत किया है ! फलतः समाज में पारस्परिक शङ्धाओं के 
कारण फेली हुई भेदनीति का उन्मूलन करना उनका ध्येय माळूम पड़ता है । 

लक्ष्मण जी को योग्यता 

प्रसङ्गतः यह ज्ञातव्य है कि पूर्वपक्षोत्थापन से लक्ष्मणजी की अज्ञेयता at सदोषता 
आदि को समझकर उनके प्रति लोक ने दुर्भावना करना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसा 
अनर्गल कार्य या विचार करना रामभक्त शील-बलधाम लक्ष्मणजी के स्वभाव के विरुद्ध 
है। किन्तु यह ग्रन्थकार की महत्ती कला है कि उन्होंने अभिनय पूर्वक ढग से र्व 
पक्ष का चित्रण महान्‌ अधिकारी सेवक लक्ष्मणजी के द्वारा करवाया है | जिसका उद्देश्य 
विद्वत्सज्भति की उपादेयता समझानी है । 


पुर्वेपक्ष के आरम्भ को भूमिका 


समाजसहित ससैन्य भरतजी के चलते से रास्ते में उड़ी धूल व पक्षियों की दिका 
लता पर श्रीराम ने अपनी चिन्ता ऐसी प्रस्तुत की कि उसको देखकर लक्ष्मणजी ४ a 
वळे से हो गए । जो उनका सेवानुरूप कार्य कहा जाएगा। उसी को ग्रत्यकार OS 
Bas” से दर्शाएंगे । 
लखन ( प्रभु को चिन्ता से पूर्वपक्षोत्थात ) 


सेवक अपने स्वामी की आंखों को देखकर उनके आन्तरिक भाव क Sa 
का प्रयत्न करते रहते हैं। जेसा कि प्रस्तुत में qe का उड़ता देखकर AN 
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हृदय में उदित चिन्ता को लक्ष्मणजी ने श्रीराम की चिन्तादृष्टि से समझकर यह 
निर्णय किया कि सेनासहित भरतजी का आना सुनकर प्रभु चिन्तित हो We! इस 
पर लक्ष्मणजी स्वामी की चिन्तामुक्ति का उपाय सोचने लगे उसका परिणाम यहु हुआ 
है कि लक्ष्मणजी “समाधान तब भा” को लख नहीं सके | 


सीताजी ने पुंपक्ष में भाग न लेने की मीमांसा 


ज्ञातव्प्र है कि सीताजी “पिय हिय की सिय जानि निहारी”१ के अनुसार 
प्रभु के हृदयगत भाव को उनकी वितर्कता दृष्टि से समझकर पूर्णतया आश्वस्ता है 
अतः पूर्वपक्ष में भाग नहीं ले रही है । जैसाकि “राम सोय सादर सनमाने” "से स्फुट है | 


लखेउ प्रभु हृदय 
“लखेउ प्रभु हृदय” से प्रभु की चिन्तादृष्टि विवक्षित है न कि वितकिता दृष्टि | 


स्वामी को चिन्तित देखकर हल कर्तव्य के प्रति बाध्य होकर प्रभु के 
सम्मुख हो लक्ष्मणजी का बोलना 'कहत' से स्पष्ट है | 
समयसम 
प्रभु के चित्त की अस्थिरता को देखना और सन्देह होता ही 'समयसम' है। 
नीति बिचारु ( उपेक्षा का अभाव ) 


सेवाधमंत्रत में स्थित लक्ष्मणजी के चरित्र का विदलेषण स्वाम्यनुजीविवृत्ता- 
त्मकनीति के आधार पर चित्रित करना हैं। जैसे सेवक का यह कर्तव्य है कि वह 
स्वामी को चिन्तित या सन्दिग्धावस्था में देखे तो स्वामी को सेवक ने उपेक्षा दृष्टि से 
देखना उचित नहीं है। अन्यथा “अकल्पं नृपर्ति प्रजाः” भागवत में कहो राज्यत्याग- 
रूप दोष की प्रसक्ति होगी । 

स्वामी व सेवक की मोहप्रसक्ति में बोधनक्रस 

स्वामी व सेवक यदि दोनों ही सन्देह में पड़ जायें तो कर्तव्य का निर्धारण स्वा- 
यत्तसिद्धिक स्वामी ने प्रथमतः करना चाहिये । क्योंकि शास्त्र में प्रजा के सामने वे ही 
उत्तरदायी होते हैं | इसका प्रकार यह है कि स्वामी ने स्वयं शक्घोत्यापन कर सत्परामर्श 
से स्वार्थानुमान करके शङ्काएँ निरस्त करनी होती हैं। तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्वातुगामी 
को स्वातुमित अर्थ परार्थानुमान की सहायता से समझाना होता है । किन्तु स्वामी 
की चिन्ता के बाद उन्होंने समाधान पाया देखकर उसके प्रति सेवक को कोई दोष 
प्रतीत होता है तो उसको प्रकाशित कर वास्तविकता का परिचय प्राप्त करता कतव्य 
होने से सेवक का बोलता मोहनिरासकारक होने से उपादेय माना गया है | 


ee CE 
१. २।१०२।३ २. २।२३१।५ ३. भीमद्भागवत-१ ०४७७ 
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१०० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 
संगति : पर ( भरत ) मण्डल विजयोपायनीति को ध्यान में लाकर लक्ष्मणजी 
पूर्वपक्षमत से अन्तः किए विचार को उपस्थापित कर रहे हैं। जो फलागम में महात्‌ 
बिघ्त है | 
चौ०--बिनु पुछे कछु wes गोसाई !। सेवकु समय न ढीठ ढिठाई ॥७॥ 
तुम्ह सरवग्यसिरोमनि स्वामी । आपनि समुझि कहउं अनुगामी ॥८॥ 
भावार्थ : हे गोसाईजी ! बिना पूछे कह रहा हूँ, क्योंकि अवसर पर सेवक का 
'ढीठ होना उसकी ढीठता नहीं मानी जाती । बल्कि वही सेवक का धमं है। आप सर्वजो 
में श्रेष्ठ स्वामी है। में अपते को आपका मानकर अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। 


बिनु पूछे ( पूछे बिना न बोलने का अपवाद ) 


शा० व्या० : राजनीति के अनुसार स्वामी की मर्यादा रखते हुए लक्ष्मणजी 
सेवाधर्म को प्रगट करने के लिए बिना पूछे ही कह रहे हैं। यही बिनु पूछे न बोलने का 
अपवाद है। 


सेवकु समय ( सेवाधमं ) 


दोहा २२७६ में कहे नीतिसिद्धान्तानुसार सेवकोचित कर्तव्य का अवसर सेवकु- 
समय है । अथवा गहरी चिन्ता की स्थिति में स्वामी को देखकर बिना पूछे ही शुचि 
सेवक ने 'बोलना' सेवक समय है । अतः समय पर बोलना भी 'सेवाधर्म' है। 

स्वेग्यसिरोमनि ( शिवादि की सर्वज्ञता का समन्वय ) 

“सर्वग्य' कहकर लक्ष्मणजी श्रीरामजी की सर्वाज्ञीणस्वायत्तसिङिकता सुना रहे है। 
'शिरोमनि? कहने का आशय यह कि अन्यान्य शिव आदि सर्वज्ञ कहे जाने वाले भी 
स्वायत्तासिद्धिक नहीं हैं । Aa: वे सेवक की अवस्था में स्थित होते से श्रीराम की माया हे 
अपने को अभिभूत होना इष्ट मानते हैं। श्रीराम जी तो स्वयं षोडशकलाहूर हैं | 
किसी के आयत्त नहीं हैं। यह समन्वय “राम ब्रह्म सर्वग्य सिरोमनि”” से ज्ञातव्य है | 


स्वामी ( स्वामी का निवेचन ) ` 


हे प्रभो ! अभी तक आपने स्वामित्व को पूर्ण निभाते हुए मुझे ( लक्ष्मणजी ) 
कार्ये का संपादन करने की आज्ञा दी है तथा मुझे भका से निवृत्त किया है। जो 
स्वामित्व की व्याख्या के अनुरूप है-- 
निवारयन्नकृत्येस्यः कतंव्येभ्यः प्ररोचयन्‌ | 
स्वभावे स्थापयति यः स स्वामीति निगद्यते ॥ 


१. मानस २।९६।० २. भावप्रकाश 
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अयोध्याकाण्ड १०३ 
आपुनि समुझि ( पूवं पक्षोत्थापन का कारण ) 
वर्तमान समय में प्रभु को चिन्तित देखने से लक्ष्मणजी ने भरतजी के आने की 
चिन्ता को लखा है । उसके. बाद लक्ष्मणजी ने प्रभु को स्वस्थावस्था में देखा तो उनके 
हृदय में विचार आया कि प्रभु भरतजी को साधु समझ कर उनको अपनाना चाहते हैं | 
पर उनका यह समाधान ठीक नहीं होगा | यतः शत्रुभाव में भरतजी का आना मालूम 
हो रहा है। ऐसी दशा में बन्धु, हितेषी, निएछल सेवक लक्ष्मणजी अपनी ओर से 
पूर्वपक्ष का उप स्थापन मनसा, वाचा, कमणा करना कर्तव्य समझते हें। उसीको 
“आपुनि सुमुझि” से व्यक्त किया है। 
अनुगामी 
“भजते रहसि प्रीतः स नेथ इति कथ्यते” वचन का समन्वय अनुगामी' से स्फुट 
है | निष्कर्ष यह कि सेवाकोचित विनय दिखाते हुए लक्ष्मणजी सेवकधर्म से प्रेरित हो 
बिना पूछे ही बोल रहे हैं। यही उनका अनुगामित्व है । 
संगति : भरतजी का शत्रुभाव में आना होने पर भी उनके प्रति प्रभु की प्रस- 
सन्नता ओर क्रोधशून्यता देखकर लक्ष्मणजी उसका ( प्रसन्नमनस्कता ) अनौचित्य सम- 
झाने का. प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का शान्तमाव “कैकेयीकृत राज्यहरण प्रकरण” 
को सदा के लिए स्थिर बनाने में सहायक Z| 
दो०--नाथ ! सुहृद gf सरलचित्त सौल-सनेह-निधान । 
सब पर प्रीति-प्रतीति जिय जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 


भावार्थ : हे नाथ ! आप तो सहृदय अत्यन्त सरलचित्त शील-स्तेह के भण्डार 
हैं। सबको अपने र -सरलचित्त, शीलवानू, समझकर अपने मनसू में विश्वास 


रखते हैं | 
सुहृद्‌ ( उसके गुण से मित्रसंपत्ति ) 

शाः० व्या० : सुहृद की व्याख्या इस प्रकार है— 
“दुःखे विपदि सम्मोहे कार्यकालात्ययेपि च । 
हितान्वेषी च हितकृत्‌ यः सुहुद्‌ सोऽभिधीयते । ye 

सुहृद के गुण इस प्रकार द्या र 
“शुचिता त्यागिता ata समानसुखडुःखता \ 
अनुरागश्च दाक्ष्यं च सत्यता च सुहृद्गुणाः ॥ 

सरलूचित ( महात्मा ) 


१. भावप्रकाशन । २. सावप्रकाशम । ३. नीतिसार VIR । 
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१०२ भावाथं, शास्री यव्याख्यासमेतस्‌ 


“बचस्येकं मनस्येकं कर्मण्यॅक” का समन्वय जिसमें दिखता है ag aw 
चित्त है। 
शील-सनेह-निधान का निर्वचन 

श्रीरामजी के स्वभाव को मुनि व विद्वानों द्वारा सर्वत्र सराहना होते रहने से 
श्रीरामजी में शील स्पष्ट है । प्रायः सभी पर प्रभु में ममता का भाव रहने से उनमें स्नेह 


भी है। ये दोनों गुण व्याप्यवृत्ति ( सदास्थिर ) होने से लक्ष्मणजी ने श्रीराम को-निधान' 
कहा है । जिसमें अक्रोध आदि स्फुट है। 


क्रोधाभाव आदि गुणों को उपादेयता च अनुपादेयता 


स्वराष्ट्रगतप्रकृत्यादिमण्डल को स्ववश करने हेतु राजा के लिए क्रोध लोभ, भय, 
द्रोह, स्तम्भ, चपलता को स्वीकार न कर शील आदि गुणों को अपनाने का विधान 
नीतिशास्त्र में प्राप्त है। परराष्ट्र के साथ व्यवहार करते हुए उनके प्रति राजाने 
क्रोध, लोभ आदि उक्त गुणों का सर्वथा त्याग करना भी अनेतिक कर्म कहा है । यद्यपि 
भरतजी स्वराष्ट्र में स्थित हें अवध भी अपनी राजधानी है । तथापि केकेयीजी ने जिस 
लक्ष्य से प्रभु को वनवास कराया है उसको देखते हुए केकेयीजी का पक्ष शन्रुपक्ष है | 
अतः चत्रुपक्ष के प्रति परराष्ट्र-विधान के अनुसार जो कर्तव्य कहे गये हैं। उन्हीं को 
भरतजी के प्रति व्यवहार में अपनाना होगा । उसके वेपरीत्य में सरलचित्त होना 
अनीति है। 

प्रीति प्रतीति ( श्रद्धा व विश्वास ) 

“अय मे हितं साधयति'' ऐसी निश्चयात्मक श्रद्धा प्रेमी को करवाना प्रीति है। 
“अयं मे हितं अवश्यं भविष्यत्काले साधयिष्यति’ ऐसा विश्वास प्रेमी को होना 
प्रतीति है। 

ऐसी स्थिति में जो दुष्ट या अदुष्ट हैं उनके प्रति राजनीति के अनुसार अविष्वा- 
स्यता रखना भी आवद्यक है ।-द्र्के प्रति एक समान राजा ने प्रीति व प्रतीति रखना 
अनुचित है । तथापि हे प्रभो! आप, सवको भजा समझकर उनके प्रति प्रीति व 
प्रतीति रखते हैं उसी का परिणाम राज्यत्याग हुआ है । ी : 

संगति : स्वपक्ष से पूर्वपक्ष का उत्थापन होना है उसके अन्तर्गत a 
भरतव्यक्ति में विदेषव्याप्ति से असाधुता श्रीराम को अनुमापित करानी है। उसके ६ 
सामान्यव्यासि के द्वारा असाधुता के अनुमान का प्रकार समझा रहे हैं । 

' चौ०--विषई जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोहवस होहि जनाई ॥१॥ 

भावार्थ : विषयी अर्थात्‌ अजितेन्द्रिय जीव ऐशवर्यसम्पन्न होने पर मूढ हो जाते 

हे । मूढ़तां से मोहग्रस्त हो उभरकर सामने आते हैं । . 
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ज्ञातव्य है। जेसे “अभक्तो जीवः असाधुः 


अयोध्याकाण्डस्‌ १०३ 


पूर्वपक्ष स्थापन की उपपत्ति से 


रामराज्यास्थापनोपाय 


“मनु फिरेहु गए दिन चारि”” सुनाकर दशरथ जी के शरीर में प्रविष्ट मनु 
की इच्छा सुमन्त्रजी ने गङ्गातीर पर प्रगट की उस समय रामराज्योत्तवभज्भ से पीड़ित 
लक्ष्मणजी ने कटुवाणी का प्रयोग किया था । उसका ध्वनितार्थ यह था कि राज्यत्याग 
कर श्रीराम वनवास करने आये हैं। पिताजी ने भरतजी को राज्य दिया है। अब प्रभु को 
अयोध्या बुलाना व्यर्थ है। क्योंकि रामराज्य होना नहीं है | फलतः रामराज्योत्सव सदा 
के लिए भङ्ग हो गया है | अतः लक्ष्मणजी कटुवाणी का प्रयोग करने जा ही रहेथे कि 
उतने में श्रीराम के सङ्केत पर वे स्वस्थ हो गए | किन्तु अभी यह समय स्वस्थ बेठने का 
नहीं है। क्योंकि भरतजी सेनासहित सुसज्जित हो युद्धार्थ आये हैं । उसके लिए धन का 
व्यय होना निर्णीत हैं। धन राजकीय कोष से निकाला गया होगा जो राजा के अधीन 
होता है। अतः भरतजी का राज्यस्वामित्व स्वीकार करना असन्दिग्ध है। प्रभु यदि 
"प्रीति प्रतीतिः में स्वस्थ रहते हैं तो भक्तों के हृदय में हुई राम राज्योत्सवभज्भपीड़ा कभी 
नहीं बुझेगी | अतः कर्तव्य होता है कि भरतजी को युद्ध में पराजित कर व्यक्त राज्य में 
जयप्रयुक्तस्वामित्व की स्थापना की जाय तो याज्ञवल्क्यस्मृति व मिताक्षरा के अनुसार 
वह जय धर्म्य होगा अनन्तर प्रभु को राज्यपदासीन करा! राज्याभिषेक किया जायेगा | AA 


फलतः रामराज्योत्सभङ्गपीडा समाप्त होगी | 


इस प्रकार लक्ष्मणजी के पूर्वपक्ष के 


उत्थापन की उपपत्ति से रामराज्यस्थापनोपाय स्फुट है। 
जीवपक्षक सामान्य अनुमान प्रणाली 
पूर्ववक्षमत से असाधुल्वसाधक अनुमानप्रणाली कहने के के पूर्व सामान्य व्याप्ति 


मदोन्मत्तत्वात्‌” आदि | इन अनुमान प्रणालियों 
गया है । जेसे-“यो यो राज्यप्रभुत्वप्रयुक्तमदोत्मत्तः 


व्याप्ति अन्य अनुमान प्रणालियों में भी समझनी होगी 
लक्ष्मणजी विशेषव्याप्ति के द्वारा “भरतः असाः 


उपस्थापित करेंगे | 


, विषयी जीवः असाधुः प्रभुत्वप्रयुक्त 


लियों में सामात्य व्याप्ति का उपयोग किया 


५ स.स असाधुः” ऐसी ही 
गी । इन्हीं के बल पर 
» ऐसा अनुमान श्रीरामजीके सामने 


जीवों का विषयों के प्रति आकर्षण 
जीव, स्वविषयभोग में प्रवृत्तिमात होने के बाद मनस्संयुक्त होता है तत्पदचातु 


मनस्‌ का इन्द्रियों के साथ संयोग होता कहा 
संयुक्त हो आत्मा को आपेक्षित फल का भोग करार्त 
मान्‌, शास्त्राघीती नहीं है तो वह मनस. को रोकने 


१. २८१ 


गया है। अनत्तर इन्द्रियाँ विषयों से 
हीं हैं । इस क्रम में यदि जीव बुद्धि 


में असमथ होता है | फलतः करणीय 


व वर्जनीय विषय के बारे में अविवेकी होने से जीव पापों के प्रति आकृष्ट होता है | 
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१०४ भावार्थ, शास्त्री यव्याख्यासमेतम्‌ 


पाइ प्रभुताई ; विषय वासना का कुपरिणाम) 
प्रभुता:--दण्डशासनाधिकारी का होना प्रभुता है | 


अजिनेन्द्रिय जीव विषय की प्राप्ति होने पर उनका गुलाम बनता हुआ इन्द्रियों 
को तृप्त कराने के चक्कर में तृष्णालु होता है। अगर कहीं उसे प्रभुता भी प्राप्त होती 
है तो विषयी की तृष्णा सीमारहित हो जाती है। यह्‌ वैषयिक अक्षीण वासना का 
कुपरेणाम है । जो “पाई प्रभुताई” से ध्वनित है । 


मूढ सोहबस ( बहिर्मजता व मदाउधिष्ठान ) 


मूढ़:--मूढ़ से विषयी जीवों ने ज्ञानङ्कुशाभाव में रहना समझाया है । 


मोह :-मोह्‌ कर्तव्यनिर्धारण से जीव को बहिर्मुख करता हुआ मदाधिष्ठित 
करता है। 


काव्य व नीतिशास्त्र में मूढ़ता व मोह के परिणाम घोषित-हैं। वे भी यहां 
स्मर्तव्य हैं — 

“सदसातसमुद्धतं नुपं न वियुङ्क्ते नियमेन सूढ़ता। 

अतिभूढ़ उदस्यते नयान्नयहीनादपरज्यते जन: ॥ 
अपरागसमीरणेरितः कऋरमशीर्णाकुलमुलसन्ततिः | 
सुकरस्तरुवत्‌ सहिष्णुना रिपुरुन्मीलयितुं महानपि ॥१ 
अनात्मवान्‌ नयद्वेषी वर्धयन्नरिसम्पदः | 

प्राप्यापि महदैश्वयं सह तेनःविनश्यति ॥२ 


निष्कर्ष यह कि अक्षीणविषयविषयकवासनावाळे विषयी अजितेन्द्रिय व्यक्ति 
प्रभुता पाते ही मोह ब मूढ़ता से सम्पन्न हो रौद्रभाव प्रगट करते हैं जिसको “होहि जनाई 
से कवि ने यहां स्फुट किया है । | 


बस ( अन्तर्ग्‌ मोह का प्राकदूय ) 


'बस'-यद्यपि जन्मत: जिन संसारियो की मुढ़ता व मोहवशता आरम्भ ss es 
देखने में नहीं आती है । तथापि ग्रन्थकार ने उनको भी मूढ़वश कहा स 
्रभुता प्राप्त करने के बाद वे पूर्वतः arated मोहवशता को त वि aan 
रह पाते । इसके उदाहरण में दक्षप्रजापति का चरित्र है-उन नाय्य त 
की । फलतः प्रजापति पद प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ शङ्करजी से मय नह 
इतने मूढ़ हो गये कि उन्होंने वेदों द्वारा बताए त्र्यम्बक ग्रह को त्यागने 
यही उनकी मोहवशता ब मूढ़ता थी । 


१. किरातार्जुनीयम्‌ २. तोतिसार ५ सग ४ इलोक 
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सामान्यव्याप्ति का पर्यवसान ( नेतिकगुणाभाव व दम्भिता ) 


सामान्य व्याप्ति से पूर्व चौपाई की व्याख्या में आजिनेन्द्रियत्व और असाधुत्व 
का अनुमान कहा हे | उसका पर्यवसान भरतजी में चिन्ततीय हे । अर्थात्‌ लक्ष्मणजी 
“भरत: असाधुः” ऐसे अनुमान के माध्यम से भरतजी को भसाधु ठहराना चाहते हैं। 
क्योंकि भरतजी ने अपने साथ बहुजनसङ्ख व व्यवस्थित चतुरङ्गिणी सेना को भारी 
संख्या में लाना उनकी राज्य के प्रति रही लालसा का स्पष्ट परिचायक & | किंबहुना वे 
राज्यकण्टक बन्धु ( श्रीराम) का सफाया कर अपने साबंभौमपर की अखण्डप्रभुता की 
कल्पना को साकार बनाना चाहते हुँ । इससे स्पष्ट हे कि दंभी भरतजी त्याग, भक्ति आदि 
अपरिवर्तनीय नैतिक गुणों से सम्पन्न मालूम नहीं पड़ते । 
संगति :--अभी तक के पूर्वेतिहास में भरतजी का विषयी होना जबकि प्रसिद्ध 
नहीं हे तब उस स्थिति में त्यायमेतन पूर्वेक्त अनुमान में पक्षाप्रसिद्धि, स्वरूपासिद्धि तथा 
बाध की आशङ्का हो सकती हे । उसके अन्तर्गत मूढ्मोहृशताप्रयुक्तवासनाऽभाव के माध्यम 
से पक्षाप्रसिद्धि स्वरूपासिद्धि व बाध कह = हैं । जिससे पूर्व कथित भरतः असाधुः 
सेर नकर्तृत मान अप्रमाण ठहरेगा | 
et ee साधु सुजाना । प्रभुपद प्रेमु सकल जगु जाना ॥२॥ 
भावार्थ :--भरतजी नीतिपालक साधु सयाने हैं प्रभुचरणों में प्रीति रखते है। 
यह जगत्‌ में प्रसिद्ध हे | 
लु नीतिरत से प्रत्यक्षादि प्रमाणप्रमितता ( पक्षाप्रसिद्धि ) 
शा० व्या०-इर्दप्रथमतया शास्त्रमात्रवेद्यतत्व ' को भमुष्ठानतः पर्यवसित 
घनता को समझकर शास्त्रीयव धतत्त्व को अनु 


करने से विधिप्रोक्त अर्थ हेतु से हितसा र 
ष्ठानतः अमल में लाने बाले नीतिरत हें। ऐसा कहकर भरतजी में विषयित्व की असिद्धि 


से पक्षा-प्रसिद्धि गाई है | 
साधु सुजाना ( साधुसयाते 
श्रीरामजी ने साधुसयाने के नी | | 
वही लक्ष्मणजी द्वारा “साधु सुजाना कस 
हे ‘arg’ से भरतजी की अदम्मिता; आत्मसम्पत्ति, तथा प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणानुगा 
समझाई है। त A ee 
‘gam’ से बलि मच प्रबुदज्ञात विवक्षित है 
असाघुत्वरूप साध्य का अभाव निर्णित 
प्रभुपदप्रेम ( sete agent 
भरतजी का “प्रभुपद प्रेम' कवि ने जि ली 
सेवक जसि प्रीति बड़ाई) से गाया है। भरतजी के पूर्वापर चरित्र ; 
१. ११९८४ 


हेतुका स्मरण व बाघ ) 
स्वार्थातुमान से समाधान मात किया है। 
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जगु जानव ( पुर्वेक्षोकत अनुमान में बाधदूषण ) 


रामराज्योत्सव को सुनकर “प्रजा की उक्ति (भरत आगमन सकल मनार्वाह” ) १ 
से भरतजी के जनातुरञ्जक नैतिक आचरण की प्रसिद्धि स्फुट है । भरतजी के संबंध में विप्र- 
बधुओं ने “गजु कि भूजबभरतपुर* कहकर उनकी नीतिमत्ता में विश्‍वास प्रगट किया है । 
कवि ने गुरुपदेश सुनाते समय ( “नीति धरम मन वचन उचारे!?) सुनाकर भरतजी 
के बारे में जगत्‌ के विश्वास को प्रगट किया है । इस प्रकार उत्तरपक्ष की ओर से बाघ 
पक्षाप्रसिद्धि आदि दोषों से पूर्वोक्त अनुमान को दूषित ठहराया है । 


सङ्गति--उपरोक्त शङ्का के प्रतिषेध में पक्षप्रसिद्धि, पक्ष में हेतुप्रसिद्धि तथा 
बाधाभाव समझाकर पूर्वपक्ष की निशद्धुनीयता कह रहे हैं | 
चौ०--तेऊ आजु राम ! पढु पाई । चले धरममरजाद मेटाई ॥३॥ 
भावार्थ :-प्रभो ! प्रभुचरणों में रही मानससिद्धि की जगत्‌ में प्रसिद्ध करने वाले 
राजपद पाकर धर्म की मर्यादा को तोड़ चले हैं । 


as आजु ( विषयित्वादिसाधक तकं ) 
शा० व्या० :--“भरतः विषयविषयकाक्षीणवासनावान्‌” 'तेउ' से बोध्य है | 
आशय यहु कि यदि “भरतजी राज्यलोलुपता से शून्य होते तो उन्होंने राजपद 
न लिया होता न तो राजकोष का व्यय ही किया होता! इस तक से “भरतः विषयविषय- 
काक्षीणवासनावान्‌ विषयी, राजपदस्वीकृतिकरतृत्वात्‌”” ऐसा अनुमान (दुष्ट) गलत नहीं है | 


राज्यप्राप्तिक्रिया से आरंभकर राज्य को निष्कण्टक बनाने तक की क्रिया आजु' से 
विवक्षित है । जो वर्तमान काल का वाचक है । 


राम पढुपाइ ( राजपद पाठ फाविचार ) 

पूर्वग्रन्थ को देखने से यहाँ पर “राजपदुपाइ' पाठ संगत मालूम होता है। “रास 

पडु' पाठान्तर में रामशब्द संबोधनात्मक है । 'पदु” से 'राजपदु' समझना है | 
भरतजी को शासनाधिक्कति से दण्ड 

ज्ञातव्य है कि नीतिरति की प्रसिद्धि करने वाले व्यक्ति को राजा ने दण्डकर- 
साधनाधिकारी बनाना राजनीतिशास्त्र के अभिमत से उसको दण्डित करना है। 
वह शासनाधिकारी व्यक्ति मूढ़ता के वश में औद्धत्य प्रगट कर जनापराग का पात्र होता 
है। जेसाकि धरममरजाद मेटाई से सिद्ध है। उसी दण्ड नीति को श्रीरामजी ने भी भरत 
जी को राज्य देकर अपनाया है । 


धरममरजाद सेटाई ( चार अतिक्रान्त तत्त्व. ) 


-__ _ पूर्व चोपाई में कथित,नीतिरत से लेकर प्रभुपद प्रीति तक सभी तत्व बानि 
से विवक्षित हैं । उनके अतिक्रमण में से भरतजी द्वारा अपनाए तीन अतिक्रमण हैं। 


en 


१. २।११।२ २. ३।४९।० ३. २।१७१ ४. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


8००० 7० /%६ TY 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०७ 


भरतजी का राज्यस्वामी होना, श्रीराम के साथ देश, काल, शक्ति की प्रतिकूलता देख- 
कर सैन्यसमेत यहा आना, कोष से धन निकालकर उसका व्यय करना | अतिक्रमण के 
अन्तर्गत यह भी तंभव है कि सीताजी. को कुहक (मायावी) के रूप में भरतजी ने 
स्वप्न दर्शन कराया हो । यह चौथा अतिक्रमण ऊह्य है। जैसा ६ चौपाई में 'कलापि' से 
सूचित है। 

'मेटाई का निष्कर्ष मर्यादातिक्रमण में है । “अर्थातुराणां न ged वन्धुः” उक्ति की 
चरितार्थ करना आदि धर्ममर्यादातिक्रमण से समझना है | 


पुर्वेपक्षमत में पक्षाप्रसिद्धि आदि दोषाभाव निरूपण 


“जगुजाना” से कही भरतप्रसिद्धि की यथार्थता का प्रतिरोध भरतजी के सेन्य 
सञ्चालन से सिद्ध कर लक्ष्मणजी ने चौपाई १ में प्रदर्शित अनुमानप्रणाली में अपनी ओर 
से बताए प्रतिज्ञातार्थ के बारे में आंश्धित पक्षाप्रसिद्धि आदि तीनों दोषीं को युक्ति से 
निरस्त कर दिया है । | 

संगति :--धर्ममर्यादातिक्रमण के अन्तर्गत नीतिरत से लेकर प्रभुपदप्रीति पर्यन्त 
के विपरीत किए भरतकार्य सुना रहे हैं क्योंकि लक्ष्मणजी पूर्वोक्त पेक्षप्रसिद्धि आदि तीनों 
को दृढ़ बनानां अल्यावश्यक समझ रहे हैं। 

चौ०--कुटिल कुबन्धु कुअवसरु ताकी | जानि राम बनवास एकाकी ॥४॥ 
करि कुमन्त्रु मन साजि समाजू। आए कर अकण्टक राजू UU 
कोटि-प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोउ भाई ॥६॥ 

भावार्थ :--भरतजी कुटिल बन्धु हैं। शत्रु का कुअवसर देखकर श्रीरामजी को 
बनवासी अकेला समझकर मनस्‌ में कुमन्त्रणा करके अपना राज्य अकण्टक बनाने के 
छिए दोनों भाई समाज को जोड़कर आ रहे हैं । र 
९ लक्ष्मणजी की कटुवाणी का स्पष्टीकरण fee 
० euro :-यहाँ ग्रन्थकार ने “पुति कछ कही लखन " "१ का निव- 
चन आला य है । जिसका निष्कर्ष भरतजी के प्रति भेद को 
बढ़ावा देना व राज्योत्सवभङ्ग की पीडा को प्रगट करना है । 
शठ शब्द का पर्याय कुटिल है जो “मनस्यन्यद्‌ TEIN करमण्यत्यत्‌ का 
साधक है । नीतिरत एवं पता के वेपरीत्य में यहाँ कुबन्धु कहा है । 
जॉनी ( तीन तथ्य ) 

'जानी” से स्याना की प्रतिदवन्द्रिता भरतजी की बुद्धि में उदित हुई ऐसा मालूम 

होता है है क आ लिए 'उदासी' वर से संमय की प्रतिकूलता २. वनवास से 


१, २।१९६।६।४ 
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प्रभु के पक्ष में देशहीनता, ३ एकाकी से श्रीराम की ओर बलहीनता । अतएव भरतजी 
का प्रकाशयुद्धार्थ आना उचित है । 
कुमन्त्रु 

राजशास्त्र में कहे राज्यस्वामित्वसंबन्धी दायाधिकार वंशपरंपरा में उनको प्राप्त 
है जो आत्मगुणसंपत्त पुत्र है । तदनुसार यदि एकवंश में दो पुत्र होते हैं तो स्वामित्वा- 
धिकार धर्मतः ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त है। उसको पिताजी ने सत्पात्रप्रतिपत्ति से पूर्ण करना 
चाहा। परन्तु भरतजी ने माताजी को आगे कर आपके प्रति धर्म के बल से शत्रुत्व 
किया है। अभी वे प्रभुत्व पाकर आपको उच्छिन्न करना चाहते हैं। इसलिए की आप 
१४ वर्ष के बाद राज्य माँगे तो राज्य देना होगा । अतः आपके हक में कुअवसर देखकर 
भरतजी आपसे युद्ध करना सोच रहे हैं जो 'कुमन्त्रु' से स्पष्ट है । 

कोटि प्रकार ( भ्रम में अनेक सत ) 

भरतजी के विरोध में लक्ष्मणजी ने भरतजी के तरफ से भयी अनेकविथ 
“कुकल्पनाओं को कोटि प्रकार” से कहा है। 

आशय यह कि “पिण्डे-पिण्डे मर्तिभिन्ना? उक्ति के अनुसार प्रमाण को छोड़कर 
जो कल्पनायें की जाती है उनका प्रतिव्यक्ति भेदेन अलग-अलग होना कोटि प्रकार है। 

कल्पि 
` ` “कपि” शब्द कल्पनावाचक है। कलपि से यहाँ केवल लक्ष्मणजी ने कही 

उक्त कल्पना ही नहीं वरन्‌ अन्यान्य कल्पनाएँ भी मननीय हें । उदाहरणार्थ: कैकेईजी 
ने कौसल्याजी को दोषी ठहरान।, पिताजी का स्वर्गवास और. सीताजी को वनवास में 
रहने के लिए पतित्रतधर्म की आड़ में स्वार्थ साधना आदि। 


बटोरि न 
aaa से समाजसङ्घटना विवक्षितः है । उसकी पुनइक्ति सेन्यसञ्चालन खप 
हेतु के प्राधान्य को स्फुट करने हेतु को गई है। ॥ 
अनुमान प्रणाली में सत्प्रतिपक्ष 


यद्यपि पक्षप्रसिद्धिकी आादि[सिद्धि लक्ष्मणजी ने की है। तथापि “भरतोथ्य॑ न मोहवशः 
नीतिरतत्वात्‌ साघुत्वपुर्वकप्रमुपदप्नीतिमत्त्वात्‌ च” ऐसी अनुमानप्रणाली मानी जाए 4 
भरतजी में असाधुत्वसिद्धि नहीं कह जा सकती । उस स्थिति में पूर्वपक्ष ss र 
सकता है। फलतः उपमुक्तद्विविध अनुमानप्रणाली में न्यायमत अनुसार के ao Hu 
दोष का उन्नयन होगा ही, अतः भरतजी में असाधुत्व सिद्ध न होने से ल 
पूर्वपक्ष दुर्बल हो सकता है उसका समाधान अग्रिम चोपाई में होगा । 

संगति :--उक्त सत्प्रतिपक्ष आशङ्का को निरस्त करने के लिए लक्ष्मणजी स्वमत 

में तर्कप्रणाली समझ रहे है | | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्ड १०९ 
चौ०--जौ जियं होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रंथबाजि गजाली ? wor 


भावार्थ :-यदि भर्रांजी के मनस्‌ में कपट न होता तो क्या घोडे तथा हाथी का 
व्यूहु लाना संभव लगता ? 


जो जिय होति न कपट कुचाली ( आपादक ) 


उपयुक्त भाशङ्का में उपस्थापित मोहवशत्वाभाव के आनुकूल्य में 'जो जिय होति 
न कपट कूचाली' कहकर लक्ष्मणजी आपादक को स्फुट कर रहे हें । उसका आशय न्याय 
में यह होगा कि यदि “अयं भरतः कपटी-मूढ़ता-मोहबशतावान्‌ न स्यात्‌” इस प्रकार 
pulse को तर्कप्रणली के अनुसार भरतजी में जारोपित किया है ऐसा कहा जा 
सकता है। 


केहि सोहाति ? ( आपाद्य ) 
आपाद्य की कल्पना में लक्ष्मणजी “केहि सोहाति” कह रहे sl उसका स्वरूप 
यह कि राजनीतिपरिभाषोक्त व्यूह की रचना के अन्तर्गत कक्षोपस्थादि व “व्येनमकर” 
आदि व्यूह से सङ्केतित पद्धति से भरतजी सैन्यसञ्चालन न करते । अर्थात्‌ न्यायमत से 
यहाँ सञ्चालन न करते कहना आपाद्य कहा जा सकता है । निष्कर्ष यह कि यदि युद्धार्थं 
आगमन भरतजी ने नहीं किया है तो उक्त व्यूह की रचना न होती। इस प्रकार 
से तर्क करके अपने पूर्वपक्ष में कहे हेतु की बलवत्त रता ठहराई गई है | 


गजाली ( व्यूह रचना ) 


“जाली” से सुसंबद्ध चतुरंगिणो सेना आदि का सुसंबद्ध पंक्तियों में चलता विव- 
क्षित है । जेसे भरतजी के सानिध्य में माताओं का रहना व्यूह के अन्तर्गत विशेष 
रीति से मकरादि की रचना में परिणत करते हुए अवधसैन्य का आना, विशाल 
धूळ का ` उडता, पक्षियों का अकुलाना आदि” | इसका आशय यह है कि भरतजी 
कुटिल कुबन्धु न होते तो वे पंक्तिबद्ध सेन्य की व्यूह से चलाकर नहीं आते। न तो पक्षी 
घवडाते इस प्रकार लक्ष्मणजी का यह प्रयोग ( रथ बाजि गजाली है) आपाद्यरूप 
में सूचित है। 

संगति :--पुनः उपाधि के द्वारा पूर्वपक्षोक्तहेतु की दुर्बलता आशांकित कर रहे हैं | 

'चौ०--भरतहि दोसु देइ को जाए ?। जग बौराइ राजपढु पाए ॥८॥ 

भावार्थ :-भरतजी को दोष लगाने कौन जाए ? जबकि संसार में सभी राज- . 

पद पाकर मदोन्मत्त हो जाते हैं। 


ga पक्षोक्त हेतु में उपाधि 


भरतजी में मूढ़ता-मोह-उभय सहचरित प्रभुपादप्रापिप्रयुक्‍त प्रभुत्व रूप हेतु में 
नीतिरतत्व, प्रभूपदप्नीतिमत्त्व, साधुत्व व सुझाव इन चारों के अभावों को उपाधि माना 
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११० भावार्थ, शाल्ीयव्याख्यासमैतमैँ 


जाय तो मूढ़ता-मोह सहचरित प्रभुपद प्राप्ति प्रयुक्त प्रभुत्व व असाधत्वं में कहां व्याप्यं 

व्यापकभाव उक्त उपाधिमत्ता से आशङ्ित हो सक्रता है। फलतः भरतजी में असाधत्व 

अनुमित नहीं हो सकता | 
भरत दोसु ( अपनय ) 


9 शार व्या०-भरतजी में उक्त उपाधिचतुष्टयात्मक नीतिरतत्वाद्यभाव को स्पष्ट 
करने हेतु विषयी जीव मात्र में मोहवशता बताना चाहते हैं फिर एकमात्र भरतजी को 
कुटिल, कुबन्धु कहना असङ्गत है सोचकर लक्ष्मणजी, एकमात्र भरतजी में ही कुटिलत्व 
आदि कहने की गलतो eal सुधार “भरत दोसु' से कर रहेहे उसका आशय यह कि 
भरतजी में प्रस्तुत दोषों का रहना आश्चर्य नहीं है। यतः संसारीजीवमात्र में ही यह 
दोष स्पष्ट है । परिणामतः विषयी जीवों को नय अपनय का विवेक नहीं रहता । इसका 
उदाहरण भरतजी ही कहे जा सकते हैं । जेसाकि भरतजी श्रीराम के विरोध में स्वसैन्य 
को एकत्रित कर व्यूहू की चाल से निरशद्धुता के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं 
यह उनका अपनय है | यह अदुष्ट को दण्डित करने की चाल राजशास्त्रोक्त उपाय- 
विकल्प प्रकरण के अनुसार प्रतिलोम है जो अपनयात्मक नीत्याभास है। राजनीति 
अभिमत से भरताभिमत में दुसरा भाव यह है कि कुटिल, कुबन्धु, कुमन्त्रु होने के नाते 
भरतजी का आक्रमण करने के लिए आना दोष नहीं है अपितु विषयी जीव के स्वभाव का 
ही एक प्रदर्शन है जो कि अपरिवर्तनीय है । जेसाकि व्याघादि की हिता में प्रसिद्ध है । 


देइ को जाये 

“देइ को जाए” से लक्ष्मणजी उपरिनिदिष्ट नीतिरतत्व आदि के अभाव रूप उपाधि 
से सम्बन्ध में सङ्केत कर रहे हैं कि बिषयीजीवों का प्रबलतर स्वभाव उन्मत्ता के 
बारे में स्थिर होते से नीतिरतल्व प्रभूपदप्रीतिमत्त्व, साधुत्व, geet आदि कोई भी धर्म 
मदोन्मत्तता के व्यावर्तक होते ही नहीं | किंबहुना नीतिरतल्वादि धर्म स्वयं ही राजपद” 
प्राप्ति के जी तिरोहित होकर नोतिरतत्वाद्यभाव को प्रगट करते हैं। जेसाकि अनिष्टः 
साधनता धीतिरोधानाद” इव्यादि ग्रन्थ से मुक्तावलीग्रन्थकार 'ने स्फुट किया है | 

जग बोराई ( तमः प्रधान मनोवृत्ति ) 

मोह का परिपाक “बौराई” है। यहाँ साहित्यासिद्धान्त स्मर्तव्य है | वह यह कि 
अविद्या के आवरण में मोहग्रस्त होकर जैसे-जैसे विषयसुख की ओर जीव प्रवृत्त होता है 
वैसे-वेसे वह जीव शास्त्रचक्षुष्मत्ता के अभाव में अन्धा हो मोह में आनन्दानुभूति 
करता है । इस मनोवृत्ति को साहित्यशास्त्र में मद से सङ्केतित किया है | उसके अनुभाव- 
रूप में अनिन्दित-कार्य से निवृत्ति, निन्दित कर्म करने में प्रवृत्ति गुरुजनों के प्रति द्रोह 
एवं उनको अपमानित करने में तमः प्रधान प्रवृत्तियों का होना ही बौराई है | 


राज-पंदु पाए ( कारण से कार्यानुमान) 
` दोहा २२२४८ की प्रथम चौपाई आदि में अनुमान प्रणाली सङकैतित करने के बाद 
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' अयोध्याकाण्डम्‌ ` १११ 


लक्ष्मणजी यहाँ साहित्यशास्त्रसिद्धान्तानुमत एक और अनुमानप्रणाली स्पष्ट कर रहे 
हैं। वह यह कि “भरतोऽयं मदोन्मत्त; अदेशे अकाले भदुष्टेन सता रामेण सह योद्धु 
प्रवृत्तःअवधराजपदप्राक्तिसमानाधिकरणमदान्धत्वात्‌। इस अनुमानुप्रणाछी मे 
मदान्धता रूप कारण से युद्धप्रवृत्ति रूप कार्य का अनुमान दर्शाया गया है । 
ज्ञातव्य है कि अनुमानप्रणाली में अधिकतया यही. देखा गया है कि कार्यरूप हेतु 
से का रणरूप साध्य अंनुमित होता रहता हैं। जेसे वन्हि कारण है वह पर्वत में 
अनुमेय होता है। धूम कार्य है जो हेतु होकर पर्वत में वन्हि का अनुमांन कराता है। 
यहाँ वेसा न होकर लक्षमणजी कारण से युद्प्रवृत्तिलप कार्य का अनुमान करा रहे 
हें ऐसा अनुमान तब कराया जाता है जव कारण से कार्य का होना असन्दिगध हो। 
Sar कि पङ्कयुक्त मक्षिकाभक्षण से वमन होना अपरिहार्य है | उसी प्रकार व्यूहसब्चा- 
लन रूप हेतु में उपाधि की प्रसक्ति न होने से प्रस्तुत अनुमानप्रणाली को निर्दुष्ट ठहराया 
है । एवञ्च असाधुत्व का उक्त व्याप्य-व्यापक भाव स्थिर होने से भरतजी में साधुत्व 
की आशंका को स्थान नहीं है । | 
असाधारण दोष व अप्रयोजकत्व का परिहार 

ज्ञातव्य है कि उक्त अनुमानप्रणाली में कथित साध्य व हेतु को भरत रूप 
पक्ष में सीमित माना जाय तो न्यायमत में असाधारण दोष तथा साध्य व हेतु की 
व्याप्ति के निर्णायक रूप में दृष्टान्त न मिलने से अप्रयोजकत्व शङ्का को अवकाश प्राप्त 
होता है । उस स्थिति में कोई भी हेतु सद्धेतु न होने से अनुमानप्रणाली निर्दुष्ट नहीं 
मानी जाती | इन दोनों दोषों को “जग बौराई राजपढु पाए” से/कहा है अर्थात्‌ उन्होंने Pare 
श्रीराम, भरतजी और अवध को ही निदिष्ट न. करके उक्त दोषों के निरासार्थ लक्ष्मणजी 
ने सामान्यतया व्याप्य-व्यापकभाव बताया है । जेसे “अदेशे अकाले स्थित-मत्वा अदुष्टेन 
(रामेण) सह योद्धु प्रवृत्तिरूप साध्य की व्यासि राजपदप्राप्ति समानाधिकरण मदान्धत्व 
रूप हेतु में प्रतिफलित हुई है। फलतः असाधारणत्व व भप्रयोजकत्व निरस्त है | 

संगति : उपर्युक्त उपाधिचतुष्टयप्रतियोगी नीतिरतत्वादि के रहते भी बौराई 
स्वभाव को कतिपय राजचरित्रो से दृढ़ कर रहे हैं । जिससे पूर्व चोपाई में कहे या असा- 
घुत्व व मदान्धत्व का व्याप्यव्यापक भाव असन्दिग्ध हो । 

दो०-ससि गुरतियगामी नहुष चढेउ भुमिसुरजान। 
लोक-वेद ते विमुख भा अधम वेनसमान ॥२२८॥ 
चौ०--सहसबाहु सुरनाथु त्रिसङ्कू | केहि न राजमद दोन्ह कलङ्क ? ॥१॥ 

भावार्थ : चन्द्रमा ने गुरुपत्नीगमन किया, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालको पर 
चढ़े, लोक-वेद-विरोधी राजा वेन के समान अधम कोई दूसरा नहीं हुआ | सहसबाहु इन्द्र 
ओर त्रिशंकु इनमें कौन ऐसा है ? जिसको राजमद का कलङ् च ल्या al 

हेतु व साध्य का एकत्र दशत SS 
शा० ब्या० : UTA प्राप्त कर मोहवशता में बंधे हुए जिननिति | 
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राजादि का दर्शन लक्ष्मणजी ने वर्णाश्रम जगत्‌ में कराया है वे वेन, चन्द्रादि राज- 
गण पुराणप्रसिद्ध हैं | 

(१) चन्द्रमा : गुरुपत्नी तारा में चन्द्र का मोहवशता में भोग करना “जग 
बौराई'' का स्पष्टीकरण है | 

` (२) वेन: राजा वेन का चरित्र 'घरम मरजाद मेटाई' व मूढता सहित जग- 
बौराई का उदाहरण है। 

(३) नहुष : साधु होते हुए भी नहुष का चरित्र जग बौराइ का उपस्थापक है। 

(४) सहस्तबाहु : राजा कार्तवीयर्जुन का चरित्र प्रभुपद प्रेम सकल जगु जानी” 
का द्योतक रहा है । तथापि कामधेनु हरण प्रसङ्ग में उनके चरित्र जग बौराई रुप में 
स्पष्ट है । 

(५) इन्द्र : गौतमजी की अनुपस्थिति में एकाकिनी अहल्याजी का सुजान इन्द्रजी 
के द्वारा दुषित होना “कुअवसर ताकी” व बौराई स्वभाव का परिचायक है । 

(६) त्रिशंकु : स्वगं में सशरीर पहुँचने के लिए विद्वामित्रजी से त्रिशङकु की 
मन्त्रणा करना “साजिसमाजु दल बटोरि दोउ भाई” के व “बौराई” का उदा- 
हरण है | 

३ छ दृष्टान्तों से छ अनुमान 
(१) भरत : मूढ़तामोहवशतोभयवान्‌ अदुष्टेन (रामेण) सह योद्धुं squat 
सति “जग बौराई” स्वभाव विशिष्ट विषयित्वात्‌ चन्द्रवत्‌ | 
- (२) भरतः असाधुः राजमदोन्मतत्वे सति धर्ममर्यादातिक्रमणकर्तृत्वेसति जग- 
बोराईस्वभाव विशिष्टत्वात्‌ नहुषवत्‌ | न - 
` (३) भरतः अधमः प्रमादी दुष्टः त्वाच्च राजपदं प्राप्य सध्वपमाननकर्तृत्वात्‌ जग- 
बौराई स्वभावविरिट्ल्वाच्चवेदूवत्‌ | , 

(४) भरतः दंभी प्रभुपदप्रेमपुरस्परं साधु ( श्रीराम ) संपत्तिहरणकतृत्वात्‌ जग 
बौराई स्वभाव विशिष्ट्वाच्च सहस्मवाहुवत्‌ । 

(५) मरतः प्रमादी राजपदस्वामित्वं स्थिरीकर्तुं श्रीरामस्य सत्यसन्धताब्रत-भङ्ग 
AIT जगबौराई स्वभावविरिष्टल्वाच्च इन्द्रबत्‌ | 

(६) भरतः स्थिर-राजपदश्राप्त्यभिलाषी कुमन्त्रणकतुत्वात्‌ जगबौराईस्वभाव 
विसिष्टत्वाच्च त्रिशङ्ककुवत्‌। - 

संगति : किसी एक उदासीन पक्ष से लक्ष्मणजी कैकेईजी ने किया राज्यापहरण 
१. बाहून्‌ ददाशतं लेमे दुघंषंत्वमरातिषु । अव्याहतेन्द्रियौजश्री तेजोवीयंयशोबल्म्‌ | 

योगेश्‍वरत्वमंश्‍वर्य: गुणा यत्राणिमादयः । चचाराव्याहतगतिः छोकेषु पवनो यथा ॥ 
| - ( श्रीमदुभागवत९। १५१८-१९ ) 
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व दोहा २।२२८।४ में कथित 'एकांकी' अनुवृत्ति से युक्त श्रीराम के वध का औचित्य 


आशंकित कर रहे हैं। 
चौ०-भदत कीन्ह यह उचित उपाऊ रिपु-रिनरःच्च न राखव काऊ ॥३॥ 


भावार्थ : भरतजी ने अपनी मन्त्रणा में राज्य को निष्कण्टक बनाने का जो 

उपाय सोचा हैं वह उचित है । क्योंकि शत्रु व ऋण का अल्पांश भी नहीं रहना चाहिए। 
उचित ( भरतजी को तरफ से मन्त्रणा ) 

शा० ब्या० : प्रतिपक्ष के तरफ से यह विचार आया है कि 'श्रीरामः एकार्था- 


भिनिवेशी, वसिष्ठमुखेन राज्यप्रापि श्रुत्वा भरतोपस्थित्यभावे राज्यस्वीकृति प्रति- 


मौनधारणात्‌' भरतस्य मातुलगृहप्रेषणे उपायस्य कर्तृत्वाच्च । अतः भरतजी ने 
श्रीराम को साधुन समझना अहं है । इसी दोष को देखकर-केकेयीजी ने धर्मरूपी शस्त्र 
से श्रीराम को आहत कर पुत्र को राज्य दिया है । यद्यपि “विमल बंस यह अनुचित 
एकू” कहकर श्रीरामजी ने राज्यस्बीकृति पर प्रत्याख्यान भी किया है। तथापि 
उनके बिचार लोकप्रसिद्ध नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अनुमान का भरतजी के तरफ से 
उत्थान होना शत्रु के प्रतिशोध में उचित है। 


उपाऊ ( विग्रह को कर्तव्यता ) 
राजदास्त्र में षाड्गुण्य के अन्तर्गत विग्रह को ही प्रधानता दी गई है। उसी 
को भरतजी अपना रहे हैं । यद्यपि क्षय, व्यय, प्रवास, विग्रह में अपरिहार्य हैं। तथापि 
अत्यधिक फल की प्राप्ति तदात्वमे ( वर्तमान ) व भायति ( भविष्यत्‌ ) में है तो विग्रह 
करने में शास्त्रानुमति है । अतः अपने राज्य को तिष्कण्टक व अविनाशी रूप देने हेतु 
भरतजजी ने विग्रह का अवलम्ब लिया मालूम होता है। * 


रिपु 

यद्यपि प्रभु वर्तमान समय में सत्यसन्धता अपनाते हुए उदासीनता में बनवास 
कर रहे हैं। फिर भी भरतजी यह सोच रहे हैं कि १४ वर्ष के बाद श्रीराम, अवध लोटने 
के अनन्तर राज्य की याचना करेंगे । यदि हम ( भरतजी ) राज्य नहीं देंगे तो श्रीराम 
विजिगीषु हो हमसे युद्ध करेंगे । फलतः हमको राज्यस्वामित्व से च्युत होने का भय है। 
भतः राज्यस्वामित्व की सुरक्षा हेतु शत्रु को प्रारम्भ में ही उन्मूलित करना उचित है । 

रञ्च 

ज्ञातव्य है कि श्रीराम राज्य न ळें फिर भी उनके अनुगामी होते के नाते 
लक्ष्मणजी राज्यापहर्ता रिपु हैं। अतः उत्तको भी नामशेष करना भरतजी का लक्ष्य 
सकता है । जो “रंच' से ध्वनित है । इसमें राजसिद्धान्त मननीय हे — र 
पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि 'अवदरुद्धवृत्तिः प्रकरण के कु ना 
सङ्घ एकत्रित कर गुणी पुत्र बलवान्‌ हो राजा को पराजित करता है तो इस 
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>> i, है। तदर्थ अपेक्षित धन विधवा, देवगृह, मातुलगृह से सडगृहित करने का 
धान है। 


राखन काउ 


व्याज समेत मूलधन. लोटाते हुए भी यदि मूल का एक अंश अवशिष्ट रहता 
है तो वह चक्रवृद्धि के क्रम से बढ़ते हुए मर्यादातिक्रमण कर नाशक का रूप लेता है | अत: 
ऋण को समाप्त करना ही राखव का आशय है। वही न्याय शत्रु के बारे में सम- 
झना होगा । 
नै संगति : उदासी के तरफ से भरतजी की मन्त्रणा में आशङ्कित औचित्य 
में वास्तविकता का अभाव समझा रहे हैं। 


चो०--एक कीन्हि नहि भरत भलाई | frat रामु जानि असहाई ॥३॥ 


भावार्थं : किन्तु भरतजी ने भलाई का यही एक काम नहीं किया कि श्रीराम 
को असहाय समझकर उनका निरादर किया है । 


एक 


Wo य्या० : “एक” शब्द मुख्यार्थक है । अर्थात्‌ मन्त्रणा में युक्ति का निरूपण 
ठीक है उनको श्रीराम के प्रति कार्यान्वित करना मुख्य कार्य है। 


कीन्ह नहि भरत भलाई ( फलाप्राप्ति ) 


युद्ध करते हुए ( तदात्व ) व युद्ध के अनन्तर ( आयति ) दोनों अवस्थाओं में 
हिरण्य मित्र भूमि की उपलब्धि होना, नीति शास्त्र में विद्रोह की सफलता बताई है। 
उनमें से एक भी भरतजी को मिलना नहीं है। अतः उनके हक में प्रस्तुत चढ़ाई को 
भलाई नहीं कहा जा सकता है। 


असहाइ ( प्रभु शक्ति का तिरोधान.) 


केकेयीजी के वर मनोरथ को पूर्ण करने हेतु श्रीराम उदासी हो बन में निवास 
करने का सङ्कल्प निभा रहे हैं यही उनकी असहायावस्था है Hea: अभी श्रीराम 
में उत्साह व सन्त्रशक्ति की पूर्णता होते हुए भी प्रभुशक्ति का तिरोधान निविवाद है । जो 
असहाय होने का स्पष्ट प्रमाण है। 


असहाई को पुनरुक्ति का परिहार 
दोहा २२२८६ में “एकाकी कहने के बाद पुनः “असहाई”” कहना पुनरुक्तिः 
दोष है। तथापि “रामवनवास एकाकी” कहते हुए लष्टमणजी ने भरतजी की 
युद्ध यावा का आरम्भ समझाया है। अभी वे भरतजी ने अवध में रहते समय की: 
हुई मानसिक मन्त्रणा समझा रहे हैं जो वाल्यकाल से चली आ रही है। निष्कर्ष 
यह कि नीतिरत साधुसुजाना प्रभु पद प्रेम को व्यक्त करते हुए भरतजी के 
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आन्तरिक विचार में श्रीरामजी के प्रति अनादर ही था जो असहायावस्था में श्रीराम 
को पाकर आक्रमण की तेयारी से स्पष्ट है। इस प्रकार पुनरुक्ति का अभाव है | 
संगति : प्रन है कि अनुज समझकर प्रीतिवश हो भरतजी, लक्ष्मणजी से युद्ध 
न करें तो लक्ष्मणजी ने युद्ध की तैयारी करना व्यर्थ होगा । उस दशा में भी लक्ष्मणजी 
धर्ममर्यादा के अतिक्रमणकर्ता भरतजी को दण्डित करने पर ही जोर दे रहे हैं । 
चौ०-समुझि परिहि सोउ आजु बिसेखी। समर सरोष राम मुखु देखी ॥४॥ 
भावार्थ : युद्ध से रोषयुक्त श्रीराम को देखकर धर्ममर्यादातिक्रमण व असहा- 
यता आदि तत्व आज उनकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा | 
सोउ 
शा० व्या० : “सोउ” से “निदरे रमुजानि असहाई “तथा” धरममरजाद- 
मेटाई' का सद्धेत है। उसका परिणाम आज भरतजी समझेंगे जो “सोउ क्ेसमुझि परिहि” 
से स्फुट है | 
बिसेषी ( अप्रजप्रेम का दुष्परिणाम ) 
अभी तक प्रभु स्वयं पराजित हो प्रसन्न होते रहे फलतः भरतजी विजयाभिमान 
में निरद्भुश हो सुहृदवर्ग का निरादर करने की ओर ही झुक रहे थे। जो अभी स्पष्ट 
रूप से प्रगट हुआ हैं। थोड़े ही समय बाद अपने HATA का परिणाम उनकी समझ में 
आना ही “बिसेषी ” का ध्वनिताथं है | 
सरोष विसेषी की उपपत्ति ( उप्रता ) 
प्रमु को अपने राज्यापहरण से रोष नहीं है । वरन्‌ भरतजी को राज्य देने में 
उन्होंने प्रसन्नता ही व्यक्त की है। तथापि अभी भरतजी का आक्रमण करना सत्य, 
अहिसादि सामान्यधर्म पर आघात पहुँचाना है। सामान्य धर्म प्रभु को अत्यन्त 
प्रिय हैं। उस पर यदि कोई आक्रमण करता है तो प्रभु में उग्रता भाव का उदय होना 
साहित्यशास्त्रानुसार अर्थप्राप्त है । 
मुनिन्नत में क्रोध करने का औचित्य 
दोहा २।९४।३-४ में वणित मुनिव्रतप्रसञ् में वणित धुनर्धरत्व को अपनाकर 
श्रीराम ने क्षत्रधम॑ का अस्तित्व कायम रखा है। उसके अनुबन्ध में वनवास में दुष्टों 
का वघ करते हुए सकुशल लोटकर पितृवचन को प्रमाणित करना है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में 
भरतजी का अधर्म पक्ष होने से उन पर श्रीराम ने क्रोध करना उचित है। 
पेखी ( शक्ति कुण्ठन ) _ 
माया जिनकी भृकुटी के विलास मात्र से “नर्तकी के समान कार्यरता होती है 
तथा जगत्‌ का उन्मूलन, निदर्शन होता रहता है | उनके रोष को देखते ही भरतजी की 
शक्ति का कुण्ठित होना अर्थसिद्ध है। | 
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संगति :--पूर्वपक्ष का उपस्थापन कर उत्तरपक्ष से समाधान प्राप्त करना 
वाद का नियम है उसका उलङ्घन कर अपने पूर्वपक्ष को नोतिसिद्धान्तानुसार प्रयोग 
के रूप में परिणत करते देखकर शिवजी लक्ष्मणजी के चरित्र पर अपना मत सुना 
रहे हैं | 
चौ०--एतना कहत नीतिरस Fat । रनरसविटपु पुलकसिस फूला ॥५॥ 


भावार्थ :--इतना कहते-कहते लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गए। रणरस में उनका 
शरीर पुलकित हो गया मानो रौद्ररूपीवृक्ष पुष्पित हो गया हो । 


नीतिरस भूला ( प्रतिलोम दण्ड ) 


शा० व्या० : -'नीतिरस' से नीति का स्वाद समझना है। उसके भूलने का 
तात्पर्यं नीतिपालन से विमुख होने में है। आशय यह कि नीतिसारोक्त उपायविकल्प 
प्रकरणानुसार मैत्रप्रधान व कल्याणबुद्धि साधु के प्रति करुद्ध हो दण्डप्रणयन करना 
“प्रतिलोम दण्ड” कहा है। उसको अपनाना नीतिरस भूलना है। अभी लक्ष्मणजी 
भरतजी के प्रति “अयं दुष्टः मोहवशः राजपदप्राप्तप्रभुत्वात्‌ विशाल सैन्य सञ्चालन-- 
कर्तृत्वाच्च “ऐसा अनुमान कर उनको दण्डित करने की तैयारी कर Wl यह 
नीतिसिद्धान्त में प्रतिलोम दण्ड है। यतः भरतजी दोनों भाइयों के प्रति साधु हैं । उनको 
बश में लाने हेतु सामप्रयोग अपनाना नीतिरस है। उसको न अपनाकर भरतजी के प्रति 
दण्ड अपनाना “नीतिरस Yor” है। पसर 


रन रस 


रण रौद्र का एक अङ्ग है । रौद्र के व्यभिचारिभाव के अन्तर्गत मति ओर तर्क 
पठित नहीं है । उसी अभाव को यहाँ “रनरस” से ध्वनित किया है | 


रण को रसता 


श्रीरामराज्योत्सवभङ्ग की वेदना में व्याकुल लक्ष्मणजी ने गङ्गातट पर जब 
सुमन्त्रजी से कटुवाणी कहना प्रारम्भ किया तब प्रभु ने वजित किया था । उसके बाद 
लक्ष्मणजी प्रसन्न हो पूर्ववत्‌ सेवाधमं में रत रहे, इसलिए कि प्रभु की वर्जनवाणी को 
सुनकर अपनी वाणी को लक्ष्मणजी ने अप्रमाण समझा तथा भरतजी राज्य अस्वीकृत 
करके प्रभुको राजपदासीन करायेंगे ऐसा समझ वे आष्वस्त हो गये थे। वह आशा 
निरस्त हो गई | इसलिए लक्ष्मणंजी को/तेयारी पर शिवजी ने रणरस कहा । जो श्रीराम- 
राज्योत्सवभङ्ग प्रयुक्त क्रोध का प्रदर्शक है। रसिको की दृष्टि में वह तत्काल में उचित 
होने से आस्वाद्य है | 

बिटप ( रणरस की अनुच्छद्यता ) | 

“ब्रिटप" कहने का आशय आकाशवाण्यतिरिक्त उपायों से रणरस की अनु" 

च्छेयता दिखाने में है। 
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मिस फूला ( मोह ) 

ज्ञातव्य है कि अभिनय की अनुरूपता में थोड़े समय के लिए तर्क एवं मति को 
त्यागना देखकर शिवजी “रणरस बिटप मिस फूला” कह रहे हैं। उसके अन्तर्गत कहे 
“फूला” से मोह विवक्षित है। जिसका स्पष्ट स्वरूप, भाई २ की मैत्री के आनुकूल्य में 
रही, श्रीरामकी चिरप्राप्त प्रसन्नता को अभी भरतगत राममंत्र्यात्मकदंभ से लक्ष्मणजी ने 
अनुचित समझना कहा जा सकता है । 

संगति :--“रन रस विटप पुलक मिस फूला” का परिणाम शिवजी आगे स्पष्ट 
कर रहे हैं | A 

चौ०--प्रभुपद बन्दि सीसरज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥६॥ 

भावार्थ :--प्रभु के चरणों में नमस्कार कर वे उनकी चरणधूलि को शिरसा 

घारण करके लत्रमणजी अपने स्वाभाविक बल का बखान करने लगे। 
प्रभुपद बन्दि ( बल की निर्देभता ) 

शा० व्या० :--“प्रभु पद बन्दि” से लक्ष्मणजी के बल की निर्दम्भता अनुमेय 
है । अर्थात्‌ श्रीमद्भागवत में कहे वचन" में दंभको जीतने के लिए उपाय कहकर 
महत्सेवा को अपनाने का विधान है उसको लत्र्मणजी ने अपनाया होने से उनके बल की 
निर्दभता सत्य है | 

सोस रज ( मन्त्रशीलता में मोहाप्रसक्षित ) 

मस्तक पर धूलि रखते का प्रयोजन मोह न होना है । जैसा मङ्गलाचरण 
( १२।१-२) में स्फुट है। इससे कहना है कि मोह से वचने की याचना को ध्वनित 
कराते हुए लत्र्मणजी अपने चरित्र को अभिनय मात्र का सद्कत दे रहे हैं । यतः पूर्व- 
पक्षोक्त अनुमान प्रणाली तथा युद्ध तैयारी की कार्यप्रणाली के माध्यम से पूर्वपक्ष का 
उपस्थापन होने के बाद ही श्रीराम द्वारा कहे बिद्वत्सङ्गति की महत्ता व सत्सङ्गति का 
अनन्योपयोग समझ में आयेगा । एतदर्थ पुवंपक्ष को कार्यरूप में परिणत करने के लिए 
लक्ष्मणजी,ने अपनाया यह उत्साह विक्रमशक्ति का द्योतक होता हुआ सफल है। अन्यथा = 
ag मन्त्रशक्ति के विरोध में निष्फल हो लक्ष्मणजी का शील, बल, धाम विलुप्त करेगा । छै 
वैसा न हो इसलिए लक्ष्मणजी, मस्तक पर प्रभुपदधूलि को रखकर अपने में मोहाप्रसक्ति 
रूप मन्त्रणा को ध्वनित कर रहे हैं। 

बल 

बालकाण्ड में गुरुवसिष्ठजी के बचन ( सकल जगत आधार ) तथा अयोध्या- 
काण्ड में वाल्मीकि मुनि के बचन (जो सहज सीसु अहीसु महिधरु लखनु सच 
घनी ) २ से लक्ष्मणजी का सनातन सत्यस्वभाव व अप्रतिभटरूप प्रगट है । उसीको यहाँ 
बल से ध्वनित किया है । 


१९ da महदुपासया ( श्रीमद्भागवत ७। १५२२ ) 
२. १।१९७। ` ३. २। १२६ छन्द | 
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भाषो ( शब्द को प्रमाणता ) 


“भाषी” कहने का तात्पर्य इतना ही कि लक्ष्मणजी आगे ( २२९।८ तक ) जो भी 
त्रचन कहेंगे वह सत्य-बलबोधक होता हुआ अप्रमाणित नहीं समझना है। 


संगति : -“बोले सत्य सहज बलु भाषी” की अनुकूलता में क्रिया की सार्थकता 
च औचित्य कह रहे हैं। ' 
चो०-अनुचित नाथ ! न मानव मोरा । भरत हर्माह उपचार न थोरा ॥७॥ 
कह लगि सहिअ रहिअ मनु मारे । नाथ ! साथ धनु हाय हमारे ॥८॥ 
दोहा-छत्रि जाति रघुकुलजनमु राम-अनुग जगु जान। 
लातहुं भारे चढ़ति सिर नोंच को धूरि समान ॥ २२९॥ 


भावार्थं : हे नाथ ! आप मेरे कार्य को अनुचित न मानें। भरतजी ने हमारे 
साथ छल से भक्ति दिखाने में क्या कसर बाकी रखी है? अर्थात्‌ अपचार ही किया 
है | यह कहाँ तक सहा जाए? व मनस्‌ को दबाकर रखा जाए ?। प्रभु साथ में हैं, 
हाथ में धनुष है, जाति क्षत्रिय है, रघुकुल में जन्म है। संसार जानता है कि मैं 
श्रीराम का सेवक व अनुज हुं । कौन ऐसी पददलित धूल है? जो प्रहर्ता के चेहरे को 
न बिगाइती हो? 

अनुचित नाथ ? न मानव ( कटुवर्जन का उत्तर ) 

शा० ब्या० : लइमणजी, श्रीराम ने सुनाई “बड़ अनुचित जानी” का समाधान 
“अनुचित नाथ न मानब” से कर रहे हैं। अर्थातु भरतजी का दंभ प्रमाणपुरस्सर 
स्पष्ट होने के अनन्तर प्रभु ने स्म्रपक्ष का परित्याग करना ही बुद्धि की निर्मळता 
है। यही “अनुचित नाथ न मानब” का ध्वनितार्थ है। 

अथवा : अनुचित शब्द 'चपलताबोधक है । जो सुमन्त्र ने राजा के सन्देश को 
सुनाने के बाद उसके उत्तर में कहे “लखन कहे कछ वचन कठोरा” में ध्वनित है । | 

उपचार न थोरा ( अपचार में लक्षणा ) 

उपचार शब्द अपचारार्थक लक्षणिक है। आशय यह कि दोहा २२७ में कहे 
प्रभु के सरळ स्वभाव का अपने स्वार्थसाधन में लाभ उठाकर दोहा २२१ से कहे 
पूर्वनियोजित कपट कुचाली को पूर्ण करने में भरतजी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी | 
प्रभु ने स्वेच्छया राज्यत्यागपूर्वक वनवास स्वीकार किया है उसका लाभ पूर्णरूपेण लेकर 
अपकार करने में भरतजी का प्रवृत्त होना अपचार है । उसी अर्थ में उपचार शब्द 
प्रयुक्त हैं। 

कह लागि | 
अनेक विध Hat eS परिपूर्ण व्यक्ति कभी भी शम चाहते ही नहीं । उनको दलित 
१. २।९६।४ २. २।१५२।७-८ २. भा. १०।६८।३१ ee 
तूनं नाना मदोन्तद्रघाः शमं नेन्छन्त्यसाघवः | तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां छगुड़ों यथा | 
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करने का उपाय एकमात्र दण्ड ही है । मन्त्रों के तीखे अपचारों को बलवान्‌ न्यायप्रिय 
व्यक्ति कघ तक सहेगा? उदाहरणार्थ: श्रीराम के लिए अवध में वापस आने की 
सुमन्त्रजी द्वारा चर्चा, सदा के लिए श्रीरामराज्योत्सवभज्ञ, भरतजी की राज्यस्वीकृति 
तथा अभी उनकी युद्ध प्रवृत्ति आदि कार्य सहिष्णुता की ` सीमा से पार हो गये। 
अव अधिक सहना असम्भव है । स्वामी सदा के लिए राज्यच्युत हो जायें उसको सेवक 
देखता रहे यह कहाँ तक सम्भव है? 
सहिअ**'मनु मारे 
वीर मनोवृत्ति को दबाए रखना सहिम मनु मारे है। वह अब भी लक्ष्मणजी के 
लिए अति दुष्कर है। जो “मतु मारे” से स्फुट है | 
साथ धनु हाथ 
उपर्युक्त अपराध को देखकर अपराधी को दण्डित न करना ही इष्ट है तो आपका 
साथ, घनुषधारण, क्षत्रजाति, रघुकुलजन्म व रघुपतिसेवकत्व आदि की व्यर्थता 
आपाद्य है । यतः अन्याय के दमनार्थ ही धतुर्धरत्वादि चार तत्वों का उदय हुआ है | 
(१) धनुर्धरत्व--धनुवेदविद्यानिष्णातत्व Z| 
(२) क्षत्रजाति--सहज वीरता है | , 
(३) रघुकुलजन्म-अन्याय का दमन करने में प्रसिद्ध है | 
(४) रघुपतिसेवकत्व--आतृत्वभ्युक्तनीतिसम्मतसहजमित्रत्य, व विदवास्यत्व हो 
रामानुगत्व है । 
जगु ज्ञान 
जगु जान के विषय लक्ष्मण जी को रामानुगामिता है | यह अनुगामिता भरतजी 
में भी प्रसिद्ध है फिर भी दोनों में अन्तर यह कि भरत जी दंभी हैं। लक्ष्मण जी जगजान- 
विषयता को स्व में स्थायी बताकर अपने में दंमित्वाभाव प्रगट करना चाहते हैं | 
लात मारी ९ 
आत्मगुणसंपत्तिमान्‌ होते हुए भी हम दोनों को धूल समझकर भरतजी ने अभी 
युद्ध करने के लिए आना ( लात मारी है )। 
; नोच 
नीच कहकर राज्यस्वामित्व से श्रीराम को हटाकर अभी उनको असहाया- 
वस्था में भरत जी ने दुर्बल समझना ध्वतित किया है। 
धूरि ( मुख्य कार्य ) र 
॥चभाव को प्राप्त धूलि भी लातों के प्रहार को सहन कर प्रहर्ता के प्रति- 
शोष में उनी हुई उसी के मस्तक पर पहुँचकर प्रहर्ता के चेहरे को बिगाड़ती है 
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तब क्षत्रतेजस्क व्यक्ति ने प्रहर्ता के आक्रमण का प्रतिरोध करने हेतु उठना कंमुतिक 
न्यायसिद्ध है | 
अथवा में 'लक्ष्मणजी' तो धूलवतु होने पर भी भरतजी के मस्तक पर चढ़कर 
उनका चेहरा विगाइकर रहुंगा। क्योंकि पूर्व चोपाई में 'नाथ साथ” कहा है। 
नोच को धूरि का ध्वनिताथं 


नीच को धूरि' से लक्ष्मण जी भरत जी को दण्डित करना ध्वनित कर रहे हैं। 
यतः वे तकं एवं मति के अभाव में नीच धूल के समान हैं। केवल उत्साह शक्ति की 
प्रबलता को ध्यान में लाकर रणरस में आसक्त मालूम पड़ WEI नीतिरस को 
उन्होंने भूलना अपने को घूलसदुश करना है। फिर भौ वह हमारे सिर पर 
उड़ना चाहिती है उसका प्रतीतकार भरत धूल को खून को नदी में डुबा देना 
होगा । र 

संगति दो० २२७।६ में सीस रज राखी से निगूढतया स्थित मन्त्र शक्ति से कड़ी 
जोडते हुए तर्क ब मति से पुरस्कृत वीरता को अपने हृदय में उद्बुद्ध कराने हेतु श्रीराम 
से प्रमपव्य मन्त्र शक्ति के पुष्ठ बल से उत्साह शक्ति को नियन्त्रित करने की प्रार्थना 
आगे कर रहे हें। जो वीररस जागा से स्पष्ट होगा | 

अथवा प्रभुशक्ति के अन्तर्गत अपनाये दण्डप्रणयन सिद्धान्त को ध्यान में 
रखकर लक्ष्मणजी प्रजापराग दोष से बचने हेतु रजायसु की प्रार्थना कर रहे हैं। 

चोपाई-उठि कर जोरि रजायसु मागा, मनहु वीररस सोवत्ति जागा ॥१॥ 

भावार्थ : लक्ष्मण जी ने खड़े हो हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी । मानो वीररस 

सोने से जगा हो । 


रजायसु मांगा ( मांगने का प्रयोजन ) 


Wo sate : “रजायसु मांगा” से नीत्यभिमत दण्डप्रणयन ब सेवात्मक धर्म 
सिद्धान्त मननीय है । सेवारत लक्ष्मणजी सेवक होने के नाते स्वतन्त्र होकर भरतजी के 
प्रति दण्डप्रणयनादि कार्य करना उचित नहीं मानते । अतः वे प्रभु के सामने उठकर 
सेवाधर्म के अनुरूप रजायसु की प्रार्थना कर रहे हैं | 


अथवा--भरतजी के प्रति सोचे दण्डप्रणयन में दुष्प्रणीतता होगी तो दण्ड 
प्रणेता के प्रति उदासीन तथा वानप्रस्थियों का कुपित होना राजनीति मन से 
सम्भव है | उसका परिणाम दण्डध्रणेता ने अपने प्रति प्रजा में क्षोभ उत्पन्न 
कराकर अपना ही विनाश कर लेना है । इस दण्ड प्रणयनसिंद्धान्त को ध्यान में रखकर 
लक्ष्मणजी ने उपर्युक्त दोषों से बचने हेतु रजायसु की प्रार्थना की है | 

अथवा लक्ष्मणजी के बारे में कवि महाभाग ने २२७।५ में नीतिरस भूला कहा 
है। अभी तो कवि उनके हृदय में वीर रस सोयत जागा कह रहे हैं। तदर्थ रजायसु की 
प्रार्थना गाई है । निष्कर्ष यह कि पूर्वपक्ष के अभिमत से भरत, असाधुः कहकर उनको 
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दण्डित करने की चर्चा की है । उसके कार्यान्वयन में उत्साह भी प्रगट करेंगे । किन्तु 
पृष्ठबल में तकं एवं मति को देने वाली मन्त्रशक्ति आदेश देती है तो उत्साह की 
सफलता अवइयभाविनी है। ऐसा सोचकर रजायसु मांगा कहा है। निष्कर्ष यह.कि मन्त्रः 
शक्ति के बळ को प्राप्त करने के बाद ही उत्साहशक्ति के बल पर आगे बढ़ना लक्ष्मणजी 
को इष्ट है । | 

अथवा लक्ष्मणजी ने जिसको इष्ट मान रखा है तदतुबन्ध में आदेश की यांचना 
न करना सेवानिरत की सेवानीति के विरुद्ध है । यतः वैसे सेवक क्रियाकलाप के 
प्रति स्वतन्त्रतया अपने में कर्तृत्व रखना उचित नहीं मानते । यह भी “रजायसु मांगा 
का दूसरा प्रयोजन मन्तव्प है । 

सनहु 3 

आत्मगुणसंपन्न स्वामी की आज्ञा को पूर्ण करने की तत्परता परतन्त्र 
( प्रयोज्य )-सेवक में रहे तो वीररस का जगना कहा जाएगा? जो सेवक के उत्साह 
पर अधिष्ठित है। उसके प्रति मन्त्रशक्ति की उपयोगिता भी पूर्व में गाई गई है। 
प्रस्तुत उत्साह के पीछे तर्क एवं मति का अभाव आकाशवाणी से स्पष्ट होगा, ऐसा 
समझाने हेतु 'मनहु' कहा है। 

जागा (तक व सति का उपक्रम) 

बाल्यकाल से लक्ष्मणजी रघुपतिवन्दना में अभ्यस्त हैं। फलतः पारदरजस्‌ को 
प्रणाम करते ही उसकी अनुकम्पा से वीररस का जगना कवि ने कहा हैं। जहाँ कि 
तर्क एवं मति का उपक्रम ध्वनित है । | 

अथवा श्रीराम के सङ्ग में रहने हेतु अवधपरिव्यागपूर्वक वनवासी हो रामसेवा में 
तत्पर लक्ष्मणजी का वीररस अभी तक सुप्त था: उसका उद्बुद्ध होना वी रस का 
जगना है। जैसा कि २२२९८ में युद्ध के अनुल्प क्षत्रकुलोत्पन्न क्षात्रतेजस्कता के 
उत्तेजित होने से स्पष्ट है । अभी यृद्धप्रसक्ति के पूर्व सोये हुएं वीररस की जागृति 
उत्तरक्षण में 'कटि बांधा” के आवेग से प्रगट होने वाली है । उसकी विनश्यत्‌ 
प्रागभावावस्था को “जागा” से समझाया है। 

संगति: आदेशप्राप्ति के बाद वीररस, जगने के प्रभाव में युद्धार्थ एक क्षण भी 
विलंब न हो इसलिए युद्धोपकरण के वेष आदि की सज्जता a रहे हैं । i 

अथवा विद्याओं के बलाबलविचारप्रकरण के सन्दर्भ में अद्भुशस्थानापन्‍त भ 
के बलाबल का उपक्रम कर रहे हैं । जिसमें लक्ष्मण जी की' भक्ति दुर्बल हो 
भरतजी की भक्ति की प्रबलता निर्णीत होगी । 

चौ० --बांचि जटा सिर कसे कटि भाया । साजि सरासनु सायंकु हाथा ॥२॥ 

भावार्थ-: मस्तक पर जटा बान्धी । कमर में तरकस कसा । घनुष्‌,को ठीक 

करके धारण किया ।'हाथ में बाण लिया. - | हक; 
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बांधि ( वेष सें विलंबाभाव ) 
शा० न्या० : पूर्वपक्ष के मत से युद्ध करने का निर्णय हो जाने के बाद उसमें 
बिलम्ब होगा तो उत्साह शक्ति की कमी प्रगट होने के साथ पूर्वपक्ष की प्रतिष्ठा धूल में 
मिल जायेगी। ऐसा न हो, इसलिए प्रभु से आज्ञा माँगने के साथ-साथ युद्ध के अनुरूप 
तदङ्गों को सजाने का कार्य करना “बांधि” से स्पष्ट है | 


संगति :--मोह की अप्रसक्ति के हेतु मन्त्रणा के अन्तर्गत चरणरजस्‌ की वन्दना 
पूर्व में निरूपित है। अभी मोहप्रसक्ति के अभाव को समझाने के लिए प्रथमतः “प्रसक्तं 
हि प्रतिषिध्यते” न्याय से मोह की प्रसक्ति दिखा रहे हैं । 

चौ०--आजु रामसेवकजस लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥३॥ 
रामनिरादर कर फलु पाई । सोवहु समर सेज दोउ भाई ॥४॥ 
'आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट कर रिस पाछिल आजू॥५॥ 
जिमि करिनिकर दलइ मृगराज्‌ | लेड लपेटि लंवा जिमि बाजू ॥६॥ 
तेसेहि भरतहि सेनसमेता । सानुज निदरि निपातउ खेता voll 


भावार्थ : आज श्रीरामसेवक होने का श्रेयस्‌ लूंगा । युद्ध में भरतजी को अच्छी 
तरह शिक्षा दूंगा । श्रीराम के निरादर का फल पाकर दोनों भाई ( भरत-शत्रुध्न ) युद्ध” 
शेया पर सोयेगे, अर्थात्‌ मरेंगे । भरतजी के साथ उनका पक्षधारी समाज भी आया है 
सो अच्छा हुआ पिछला रोष आज मैं प्रगट करूँगा। जेसे हाथियों के झुण्ड को सिंह नष्ट 
कर देता है । बाज पक्षियों के झुण्ड को घेर रेता है। वैसे ही सेनासमेत भरतजी को 
छोटे भाई छत्रुघ्नजी के साथ युद्ध में समाप्त करूँगा | 


आजु ( कट्वर्जनादेश की अप्रमाणता ) 


शा० व्या० : गद्भापार करते समय लक्ष्मणजी को कटुवजंनादेश से श्रीराम ने 
रोक रखा था । उस कटुवर्जनादेश की अप्रमाणता सिद्ध होना व युद्ध में विजय प्राप्त करना 
आजुका ध्वनितार्थ है। क्योंकि शत्रुभाव में भरतजी के आगमन में उनके दंभ पर ध्यान 
न देकर श्रीराम पक्षपातितापूर्ण रागात्मक उपाधि में बोले थे । वह आज निर्विवाद सिद्ध 
हो गया। | 

रामसेवकु 

प्रभुपदबन्दि, का परिणाम घ्यातव्य है कि १८३६ के ( 'अरिहुक भनभरू 
कीन्ह न रामा। मैं सिसुसेबक जद्यपि कामा?) अनुसार भरतजी सेवा को दांव पर 
लगाकर श्रीराम से मिलने के लिए घर से चले हैं। लक्ष्मणजी भी उसी को दांव पर 
लगाकर यशस्‌ के लिए जिघुदु/ | ऐसे समय दोनों का वीररस जगा मालुम होता है । 
परिणाम में दोनों भाई श्रीराम की मन्त्रबाबित की सहायता से सफलता ( यशस्‌ ) को 
प्राप्त करेंगे | इत प्रकार दोनों माई की सेत्रकता निर्दोष ठहरेगी । . 
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जस लेउ ( यशोलाभ) 
सेवक लक्ष्मणजी यदास्‌ की कामना से अपयशस्‌ का निषेध कर रहे हैँ। निष्कर्ष 
यह कि सेवक के रहते श्रीरामजी को शत्रु ( भरतजी ) से युद्ध करना पड़े तो सेवक की 
अपयशस्विता जगत्‌ में प्रसिद्ध होगी । उस प्रसक्ति का निषेध “जस लेउ" से स्फुट है। 
उसकी एकरूपता, 'दण्डसमान भयउ जस पताका' में स्मर्तव्य है। 
समर सिखावन का तात्पर्यं 
यशस्‌ का स्वरूप दुष्ट शत्रु पर विजय पाना है जो “भरतहि समर सिखावन” 
का फल है | भरतजी को दण्डित करना सिखावन से समझाया है । युद्ध में भरतजी को 
शिक्षा देना उनका वध है । जैसा कि “ऋते राज्यापहारातु सच दण्डः प्रशस्यते’ से 
नीतिसार में उक्त है | लक्ष्मणजी दण्ड देने में अधिकृत नहीं हें तथापि 'समर सिखावन' 
का अधिकार क्षत्रिय मात्र को है । अतः सिखावन कहा है | ज्ञातव्य है कि प्रतिपक्षी 
क्षत्रियों के हाथों से हथियारों का त्याग होना यहाँ सिखावन है । अन्यथा मृत्यु के 
अनन्तर समरसिखावन कहना अतुपपन्न होगा । 
रामनिरादर 
“शवक जस लेउ” प्रतिज्ञा का साधक हेतु “रामनिरादर कर फु पाई” है। 
प्रभु ने कही शास्त्रविहित घर्मार्थकाममर्यादा में वर्णाश्रम ने अपने को समर्पित न करना 
राम निरादर है। उसके अन्तर्गत स्वामिद्रोह करना तो महान्‌ निरादर है । जो गुरुवध 
से भी अधिक है। 
बिशेष वक्तव्य ( निरावराभास ) 
भरतजी का शिशुपत से यद्यपि सेवकत्व प्रसिद्ध है। उसकी असिद्धि को लक्ष्मणजी 
ने स्वोक्तियों से प्रगट किया है। तथापि भरतजी निरादर करने नहीं आए है । अतः 
उनके साथ प्रतिद्वन्दता में युद्ध करना व्यर्थ है। फलतः लक्ष्मणजी ने ऊपर कही उक्ति 
मन्त्रशाबिति से शूत्य है । तदर्थ हो उन्होने श्रीराम की वन्दना की है | सा यदी सम- 
झना यह है कि लक्ष्मण जी स प्रसङ्ग में अपने में बलमात्र का न॒ कर 
रहे हैं। न कि वे युद्ध करने के पक्ष में हैं । इस प्रकार निरादराभास स्फुट Zl | 
उक्त तथ्यको जानते हुए भी लक्ष्मणजी ने जो भी कहा है वह सुमित्राजी के क 
वचनों ( राम वन लहही कलेस सुत ) के अनुरूपतार्थ है | 
समाजु ( दण्डाहता ) 
माज में दण्डाहता “समाजु” से व्यक्त कर रहे हें। इसलिए कि 
शास्त्र avait at की i में गिना गया है। aot “आनात्मवाच्‌ 
नयद्वेषी वर्धयन्तरिसम्पदः प्राप्यापि महदैश्वं सह तेन विनश्यति” से स्पष्ट है— 
द लितिसार ५४ २, अपा प्रवाहो गांङ्जोपि समुद्रं प्राप्य तद्रसः भवत्यवस्यं तढिदान्‌ 


ताश्रयेदशुमात्मकम्‌ | नीतिसार १८ 
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१२४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतमं 


पाछिल ( कटुवजनादेश को अप्रमाणता ) 


गङ्गा पार करते समय /प्रगट किया रोष पाछिल रोष से प्रकट किया है । 

अर्थात्‌ भरतापराध अभी तक-प्रगट न होने से उसको प्रकाशित नहीं किया 
गया। अभी भरतापराध प्रमाणित .है। फलतः लक्ष्मणजी युद्धसाज करने में श्रीराम 
ने कहे कटुवजंन वचन को प्रतिवन्धक नहीं मानते है । इसीलिए श्रीरामोक्‍्त कटुवर्जना 
देश अनुष्ठेयतया अभी प्रमाण नहीं है । इसप्रकार लक्ष्मणजी ने 'पाछिल आजू' कहना 
सार्थक है। 

FTTH 

सिह॒दृष्टान्त से सहजबल, क्षात्रतेजस्‌, पराक्रम, निर्भयता, सात्त्विकता, आदि 

ध्वनित है। सिह को देखते ही गज डरकर पराक्रम संस्कार से जैसे शून्य होता है 


उसी प्रकार भाइयों को संस्कारहीनता दर्शाई है । बाजदृष्टान्त से समाजसहित भरतजी 
का निर्वीर्य होना सद्धेतित है | 


सेनसमेंता . ( पराजय का निर्णय ) 


अपने पक्ष में लक्ष्मणजी अकेले हैं भरतजी की सेना बहुत है अतः वह प्रबल मानी 
जा सकती है। तो भी भक्तितेजस्‌.के सामने आते ही भरत सेना मोह को प्राप्तकर 
पराजित होगी, ऐसा सेनसमेता, का भाव है । 


संगति : शिवजी के पराजय की आहायंकल्पना को सुनाते हुए प्रभुसेवक के 
सामने रामनिरादरप्रयुक्त रागिपराजयसिद्धान्त को लक्ष्मणजी,पुष्ट कर रहे हैं। 

चौ०- जौ सहाय-कर AHS AS ।:तौ:सारउँ रन रामदोहाई ॥।८॥ : 

भावार्थ : यदिः MESH भी ' भरतजी 'की,सहायता करेंगे तो भी.दोनों भाइय 


'को माङँगा “यह श्रीराम कीः शपथ लेकर कहता: हूँ । 


जों सहाय ( आहार्य कल्पना) 
शा० व्या० : 'जों' से शिवजी का प्रतिपक्ष की ओर से सहायक न होने का निर्णय 


ध्वनित कर रहे हैं। जैसा कि लक्ष्मणजी ने आदेशपालनात्मक अनन्य सेवा के बल से 


अपने विजय को प्रमाणिततया सिद्ध किया है। उसी प्रकार कामाविजय के अवसर पर 
शिवजी का रांमरक्षितल्व भी प्रमाणित है अतः शिवजी व लक्ष्मणजी की.एक श्रेणी में होना 
स्पष्ट | फिर भी शिवजी भरतजी की उपासना से प्रसन्न हो उनके सहायक होते हैं तो 


चे भी श्रीरामद्रोही ठहरेंगे । फलतः उनकेहाथ विफलता ही आयेगी इत्यादि कहना सत्य 
_ न/होकर आहायंकल्पना है । 


रामदोहाई (विपरीत .कल्पना का निषेध ) 
"यद्यपि प्रभु नेकढुवर्जनादेशात्मक वाणी सुनाकर, लक्ष्मणजी को गङ्गा पार होते समय 


` उन्हें कटुवाणी से निवृत्त किया था अभी उस निषेध का.लक्ष्मणजी,अनादर करते दिखाई दे 


रहे हैं। तथापि वह आदेश इस समय परामर्शयुक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण अप्रमाण हो 
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अयोध्याकाण्डम्‌ १२६ 
चुका है। इसलिए लक्ष्मणजी, : श्रीराम की पूर्व आज्ञा का निरादर कर रहे हैं ऐसी 
बिपरीत कल्पना का निषेध “रामदोहाई'” से व्यक्त है। 


लक्ष्मणजी को मातृभक्ति 


श्रीराम को युद्ध करने में अभी उद्योग करना होगा इसी क्लेशको ध्यान में 
रखकर लक्ष्मणजी, भरतजी के प्रति कटुवचन इसलिए कह रहे हैं क्रि सुमित्रा माता a 
सुनाये “जेहि न रामवन aig कलेसू उपदेश को कार्यान्वित करने का अवसर प्राप्त 
हुआ है । इससे लक्ष्मणजी की मातृभक्ति प्रगट हो रही है। 
सिहावलोकन 


प्रत्यक्ष के बल से श्रीराम वचन को लक्ष्मणजी अप्रमाण मान रहे हैं। पूर्वपक्ष के 
आरम्भ में असत्तक-युक्त हेतु का आश्रय लेकर भरतो दुष्टः ऐसा कहा गया है | अनन्तर 
भरतजी में रहे पूर्वेतिहास प्रसिद्ध साधुत्व को दम्भ ठहराया है । बाद में लक्ष्मणजी ने 
स्वजय के प्रति सेवकत्व श्रीराम की.सत्यसन्धता शुचिता आदि को दाँव पर लगाया है । 

संगति: शिवजी ने अपनी ओर से “सत्यसहज बझ भाखी'' कहकर लक्ष्मण- 
वचन को प्रमाणित ठहराया है ऐसी स्थिति में श्रीराम यदि उत्तरपक्ष'के अभिमत में 
भरतजी की ओर से कुछ भी कहते हैं तो उसे लक्ष्मणजी अप्रमाण मानेंगे अतः श्रीराम 
मौन हैं । उस मौन को देखकर लोकपृति.का-अयभीत: होता कवि. समझा रहे हैं | 

अथवा दोहा २।२२९॥६ में धूलि वन्दन के कार्य-कारणभावाल्मक मन्त्रगुप्ति की 
अनुकूलता में श्रीराम का स्वस्थ रहना, लक्ष्मणजी की युद्धार्थ उत्साह-प्रभूत्वो भयशक्तिप्र- 
युक्त प्रवृत्ति व दोनों भाइयों में से किसी एक के पराजय का अवसर देखकर देव भयभीत 
हो रहे हैं । 
दोहा--अतिसरोष माखे TAZ लखि सुनि सपथप्रवान । 

सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ 


भावार्थ : अभिनयात्मक रोष में 
क्रोध को देखकर व उनके शपथ प्रमाण 
हो घबड़ाकर भागने को चाहने लगे । 


भरकर आवेग में /लक्ष्मणजी ने कहा तो उनके 
को सुनकर सब लोक तथा. लोकपति भयभीत 


अंति सरोष 
शा० व्या० : “अतिसरोष से व्यक्त 'है। कि पूर्वःमें.कहे रणरस की स्थिति वाणी 


तक ही सीमित न रहकर रणरस की चेष्टा के माध्यम से शरीर पर प्रगट हो.गई। 
अर्थशास्त्र 5 प्रताप और उत्साह के -सान्निध्य “में सेनापति-का सफल होना 


बताया है" | इन्ही गुणों को “अति सरोष माखे Vag A स्फुट -किया है | उन्हीं 
.कदिचिदप्रतापःप्रतापवत््वे -सत्माप ` अङ्गतोत्साहर्चाभिभूयते 


१. शौर्यायुत्साहगुणयुक्तोपि 
उभयगुणश्च सदैवाप्रधुष्यो भवति | नीतिसारं १९।२८ 
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के बारे में आकाशवाणी का समर्थन" भी प्राप्त होगा जो श्री राम के मौन से भी 
व्यक्त हैं | ; 
सपथ प्रवान 


दोहा २२०से२३८ तक लक्ष्मणजी ने सात शपर्थे गाई हैं । वे सभी प्रमाण हैं, अर्थात्‌ 
यथार्थ हैं । इसलिए कि वे ( शपथे ) शिवजी के वचन ( बोले सत्य सहज बलु भाषी ) से 
अनुप्राणित हे । अर्थात्‌ लक्ष्मणजी को प्रतिज्ञाओं से विचलित करना असम्भव है। 
जो श्री राम के मौन से सम्मत है अतः लक्ष्मण चरित्र त्रेलोक्य के लिए चिन्ता का 
विषय हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध में चारों.भाईयों का जीवित रहना धर्मरक्षण, 
विद्याओं की प्रतिष्ठा, रावणवध आदि सभी असम्भव की स्थिति में बिना आये 
नहीं रह सकते। 

सभय 


सभय की व्याख्या इस प्रकार है-- 
“भयं नाम दुःखसाधनत्वेन दुःखाभेदेन वा द्विष्टस्थ वस्तुनो दर्शनम्‌* । इसका 
आलम्बन लक्ष्मणजी का अभिनय है | 


लोक 


लक्ष्मणजी के रोष में उनकी आन्तरिक नाड़ियों के कम्पन का परिणाम संपूर्ण 
लोकों में जहाँ-तहाँ भय का उदय है। ज्ञातव्य है कि जो प्राणी श्रीराम के आदर में 
IA नहीं थे वे यहाँ “लोक” से विवक्षित हैं । 


लोकपति 


ज्ञातव्य है कि लोकपति के समान शिवजी भयभीत नहीं हैं । क्यों कि “प्रभु सप्रेम 
पछिताहि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई” में उक्त प्रार्थना की अनुरूपता में 
अनन्य सेवक लक्ष्मणजी के द्वारा भरतजी के प्रति की हुई कुटिलता का हरण श्रीराम करेंगे। 
इस आववासन से शिवजी भीत नहीं हें । इस तथ्य को न जानकर लोकपति आदि सभी 
कंपित हो रहे हैं। जैसा कि गुरु बृहस्पति-इन्द्रसंवाद तथा वक्ष्यमाण ऐन्द्रीमायाप्रयोग 
से स्पष्ट है। 


चाहत 


“चाहत' से देवों की चाहना मात्र विवक्षित है न कि उनका भागना। इसलिए कि 
सत्त्यसन्ध श्रीराम के द्वारा समाधान प्राप्त होने में मार्ग-प्राप्तिप्रसक्ति की संभावना 


से वे कुछ आव्वस्त भी मालूम हो रहे हैं। 


१. ५।२३१।२ 
२. गोकुलनाथ उपाध्यायकृत काव्यप्रकाक्ष टीका । उ० ४ 
३. २।१०।७ 2 
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सन्त्रगुप्ति का परिणाम 
पूर्वपक्षमत से मन्त्रगुप्ति को रखते हुए “गुण शील बल धामा” सेवक लक्ष्मणजी ने 
उत्साह को ऐसा जागृत किया कि उनकी चेष्टा के तात्पर्य को देव भी न समझ सके। 
जैसे श्रीरामदर्शनलालसा की पूर्ति में ब्रतस्थ भरतजी के कहे “आवहि बहुरि रामु रज- 
धानी? के तात्पर्य को किसी ने नहीं समझा | 


चाहत पर न्यायमतस्मरण 


& “जानाति, इच्छति, यतते' क्रम के अनुसार देवगण भागने के उद्देश्य से इच्छातक 
पहुँच गये परन्तु यतते का प्रारम्भ नहीं किया क्योंकि श्रीराम से समाधान प्राप्त कर 
लक्ष्मणजी के शान्त होने की पूर्ण सम्भावना में वे उसी स्थल पर रुक गये। 


असमाहित पुर्वंपक्ष की पुर्णता 


पूर्वसुचित नाट्यशास्त्रोक्त प्रारम्भ इत्यादि सन्धिक्रमानुसार भरतयात्रीसमाज 
के सामने प्राप्तव्य फलागम के पूर्व विघ्न का उपस्थापन हुआ है। यदि ऐसा ही 
विघ्न बना रहा तो भेदनीति, भय, भागना इत्यादि अपरिहार्य है। जैसा कि देवों 
के दृष्टान्त में प्रगट है । इस प्रकार युद्ध के उपक्रम को यथावत्‌ सौमित्रि की वाणी व 
चेष्टा से अभिनीत कर फलागम में विघ्न का उपस्थापन कार्य पूर्ण हुआ है। 


शंकासमाधान के उपाय 


सर्वसाधारणमत से भसमाधेय शङ्काओं के समाधानार्थं ही मन्त्रकुशल आन्वी- 
क्षिकी व नीति कुशल विद्वानों की सङ्गति को उपाय के रूप में नीतिशास्त्र में बताया है | 
जैसा कि मन्त्रशक्तिसम्पन्न-आन्वीक्षिकीकुशल श्रीरामजी की सङ्गति में यथावत्‌ बेठ- 
कर लक्ष्मणजी को प्राप्त समाधान से स्पष्ट होगा । अन्यथा विवेकसाम्राज्य की स्थिति 
नहीं होगी | 

संगति : भय से घबड़ाकर देव भागने की चेष्टा न करें इस उद्देस्य से क्षण- 
विलम्ब न करते हुए अद्भुशस्थानापन्न अपौरुषेय आकाशवाणी, लक्ष्मणजी को विवेक की 
ओर ले जाने के पूर्व उनके क्राधाग्नि को निरस्त करने हेतु यथार्थ स्तुति कर रही है। 
अथवा उपर्युक्त मोहप्रसक्ति का समाधान उसी स्थान पर हो सकता है जहाँ प्रवृत्तिप्रयो- 
जक प्रमाण के अन्तर्गत शब्द को सर्वतउपरि प्रमाण मानते की परंपरा रहो है। उसी में 
अबधपुरी व समाज दोनों रहते आए हैं। ऐसे समाज में निवास करने वाले लक्ष्मणजी 
अपौरुषेय वेदवाणी की अवहेलना नहीं कर सकते सोचकर मौन रहे श्रीराम की प्रेरणा से 
आशकावाणी लक्ष्मणजी को युद्ध न करने की प्रेरणा देगी । उसके पूर्व वह क्रोधशमनो- 
पाय का अवलम्बन ले रही है उसका उपक्रम कवि सुना रहे हैं। 

चौ०--जगु सयसगन गगन भई बानी | लखन बाहुवल-विपुल बखानी ॥१॥ 

भावार्थ : सम्पूर्ण जगत्‌ भयग्रस्त हो गया | तत्र गगन-गिरा ने पहिले लक्ष्मणजी 

के महान्‌ बाहुबल का वर्णन किया है। ) 
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गगन भड बानी ( श्रुतिप्रमाण की प्रतिष्ठा ) 


आकाशवाणी अपौरुषेय होने से निर्दुष्टा है तथा फलवती होने से सतात्पर्य का है व 
सवंदा प्रमाणान्तरनिरपेक्ष स्वतन्त्र है । अत: प्रमाण हैं। 


गगनगिरा की अभ्यहितता 
सीताजी को गङ्गाजल से उद्भूत श्रौतवाणी ने वनवास से पति-देवर के साथ 
कुशलपूर्वक लौटने का आश्वासन दिया है। अभी लक्ष्मणजी के उक्त उत्साह-प्रभाव- 
समानाधिकरण मोह को देखकर उक्तगाज़वाणी का अप्रामाण्य प्रसक्त है। उसको निरस्त 
SUMS गगनगिरा ने प्रगट. होकरः लक्ष्मणजी को विवेक की ओर प्रवृत्त करने में 
प्रेरिका हो अपनी अभ्यहितता को प्रकट किया है ु 


जगु-भय 

यहाँ जगत्‌ से वर्णाश्रम. विवक्षित है । लक्ष्मणजी व भरतजी में युद्ध छिड़ता है 
तो धर्म एवं नीति कां मूलच्छेद हो जाता हैः।: क्योंकि चारों भाइयों का प्राकट्य 
देवों की प्रार्थना से धर्म एवं नीति की स्थापना के लिए ही हुआ है.। वैसा न होने पर 
सम्पुर्ण आयति ( भविष्यत्‌. काल ) अन्धकारमय होगी । 

बाहुबल बिपुल बखानी. 

वाहुबळ से प्रभुत्व कोशदण्डज तेजस्‌, ज्ञातव्य है। 

मित्र स्वच्छतया रिष नयबछैः लुब्धं धनेनेक्व । 

कार्येण द्विजमादरेण युवति प्रेम्णाशमेबन्धिवान | 

अत्युग्रं स्तुतिभिः गुरु प्रणतिभिः मूर्ख कथाभिर्बुधस्‌ । 

विद्याभी रसिकं रसेन सकल शीलेन कुर्याद्वशं” | 

यह्‌ सिद्धान्त श्रुति ने कार्यान्वित किया है जो ' 'बाहुबल बिपुल बखानी” से 
स्पष्ट हे.। बाहुबल की विपुलता वसिष्ठवचन ( सकल जगत्‌ आधार )१ व: बाल्मीकि 
वचन ( जो सहससीस महीघरु लखनु सचराचर धनी )२ से गाई स्मर्तव्य है । 

' संगति : आकाशवाणी बाहुबल का निर्वचन कर रही है.। यतः वह श्रीराम की 
मन्त्रशकरित पर विश्वास रखती है । उसका प्रयोजन लक्ष्मणजी श्रीराम के द्वारा समाधान 
सुनने में क्रोधदामनवुर्वक प्रवृत्त. हों । 
चौ०--तात ! प्रताप प्रभा तुम्हारा-। को कहि.सकइ ? को जान निहार? ॥२॥ 

भावार्थ : हे तात ! आपका प्रभाव और प्रताप कोन कह सकता है ? कौन जान 
-सकता हैः? | - 
निहारा. | 
लक्ष्मणजी का प्रताप वः प्रभाव: प्रलयकाल. से प्रगट होता. आया है. जब कि कोइ 
जीवित. नहीं रहता अतः को जान निहारा, कहा है ।. 
१. १९७० २. २।१२६। छन्द 
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प्रताप प्रभाउ 


शा० व्या० : भावप्रकाशन के अनुसार प्रताप वह है जिससे शत्रुगण सन्तप् हो 
कन्दराओं में विलीन होते रहें। जैसे प्राणी अग्नि से सन्तप्त हो उससे दूर भागते हैं। 

प्रभाव वह है जिसमें स्वकार्य साघने की समर्थता होती हँ । यह समर्थता कोशः 
दण्डजतेजोमयी मानी गयी है । इन दोनों गुणों को प्रगट करने में अपनी अक्षमता को 
आकाशवाणी “को कहि सकइ ? को जान निहारा” ? से प्रगट कर रही है । 

संगति : लक्ष्मणजी ने पूर्वपक्षाभिमत से कही अनुमान प्रणाली के अन्तर्गत जिस 
हेतु का उल्लेख किया है वह हेतु राजपदप्राप्तिप्रयुक्त प्रभुत्व है । यह हेतु तब भरतजी 
में असाधुत्व का अनुमापक्र होगा जब हेतु में साध्य (असाधुत्व या मदोत्मत्तत्व ) 
की व्याप्ति की यथार्थता बनी रहे । उसको न समझना विव्रेकसाम्राज़्य में मोह को 
प्रश्रय देना है.। उसको निरस्त करने के लिए लक्ष्मणजी द्वारा पुर्वसुचित.मन्त्रशक्तिबीज 
को आकाशवाणो अङ्कुरित कर रही है। tei 
चौ०--अनुचित उचित काजु किछु होऊ । agin करिअ भल कह सबु कोऊ ॥३॥ 

सहसा करि पाहे पछिताहीं। कहहि बेद-बुध ते बुध नाहो ॥४॥ 

भावार्थ : जो भी कुछ कार्य हो उसके ओचित्यानौचित्य का विचार कर काम 
करना चाहिए तभी सब उसको भला कहते हैं। विता सोचे समझे कार्य करने से पीछे 
पछताना'पड़ता है । एकाएक कार्य करने वाला विद्वान्‌ भी हो तो भी उसको सन्त भोर 
वेद विद्वान्‌ नहीं कहते | 

मन्त्रशक्ति बीज का अङ्कुरित होना 

शा० व्या० : लक्ष्मणजी ने प्रभुपदरजोवन्दना के माध्यम से प्रभु से सन्त्रशक्ति- 
बल का सद्ध पूर्व में कराया है क्योंकि उसके बिना उत्साहशक्ति निष्फल होगी 
तो लक्ष्मणजी अपयशस्‌ के भागी होंगे । उसी बीज को आकाशवाणी अङ्कुरित कर-रहीः 
है । जिससे लक्ष्मणजी को अपने द्वारा निर्णीत युद्धकर्ताव्यता में दोष की सम्भावनां 
सोचने का अवसर प्राप्त हो ब उक्त पूर्वपक्षामिमत अनुमानप्रणाली के अन्तर्गतः कहे 
राजपदप्राप्तिप्रयुक्तप्रभुत्वहेतु में दर्शाई असाधुत्वसाधक व्याप्ति मे रही उपाधि की 
जिज्ञासा लक्ष्मणजी में उदित हो । यतः वे श्रीराम के वचन सुनने में प्रवृत्त होंगे । 

अनुचित उचित ( कार्यारंभ में विवेकविषय ) 

अनुचित--जिस कार्य के प्रति राजा, गुरु, देवताओं में से कोई एक भी अप्रसन्न 
हों तो ag are अनुचित कहा जाता है | EE है 

उचित--राजा, गुरु, देव तीनों प्रसन्त हैं तो वह कार्य उचित” कहा जाता है । 


१, २।११।७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३० - भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


प्रस्तुत उत्साह में अनौचित्य 


प्रस्तुत युद्ध प्रवृत्ति के बारे में अनुचित स्थिति मालूम होती है यतः अभी सभी 
देव अप्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने भरतजी के आन्तरिक हृदय को सुरगुरुजी के सङ्केत पर 
पूर्णतया समझा है। श्रीराम भी लक्ष्मणजी की युद्धप्रवृत्ति के बारे में अपनी अप्रसन्नता 
मौन से इङ्गित करते मालूम पड़ते हैं। जेसा कि 'समाधान तब भा?" से. स्पष्ट 
हो चुका है । 

घ्यातव्य है कि लक्ष्मणजी के तत्कालीन उत्साहाभिनय. में भलापन नहीं है, 
समझाने हेतु अनुचित का प्रथम उल्लेख है । 


काजु किछु ( औचित्य देखने की प्रेरणा ) 


कार्यारंम के पूर्व औचित्यानौचित्य का विचार करके ही विद्वान्‌ कार्यारंभ 
करते हैं। उसी नियमानुसार आाकाशवांणी युद्धार्थं प्रवृत्ति करने के पुवे अनौचित्य व 
औचित्य का देखने की प्रेरणा लक्ष्मणजी को सुना रही है । 


समुझि ( सत्परामशं ) 
र “समुझि से सत्परामर्शका सङ्केत है” जो मन्त्रशक्ति का महान्‌ मङ्ग है। प्रस्तुत 
में सत्परामर्श की न्यूनता होना समुझि का ध्वतितार्थ है । 
अथवा रत्यक्षादिप्रमाणत्रयप्रमित-हितसाधनता, व देशकालएावत्यानुकूल्य रहने 
पर ही कार्यारंभ करने का परामर्श 'समुझि' का भाव है | 


भल सब ( विइवासाहंता ) 


उचित कार्य में प्रवृत्ति अनुचित कार्य से निवृत्ति होने में सबका भला होना 
देखकर उस विवेकी पर समाज में रहे सभी वर्ग का विइवास होना ही 'भल सबु कोउ' 
से स्पष्ट है। 
सहसा ( चपलता ) 


ओचित्यानौचित्य का विचार न करना अविमृच्यकारितात्मक चपलता है । जेसा 
कि दो० ६३ के अन्तर्गत चौपाइयो में ध्वनित है । उसी को “सहसा? से व्यक्त किया है | 
जेसा कि पूर्वपक्ष की ओर से लक्ष्मणजी ने विद्वस्सङ्गत्यभाव उपाधि को अप्रकट कर 
का भरतजी में राजपदप्राप्तिप्रयुक्तप्रभुत्व हेतु से असाधुत्व का अनुमान करना, भरतजी 
श्रीराम के प्रति निरादर समझना भरतजी की रामसेवा को दम्भ कहना दोनों भाइयों 
को युद्ध में धराशायी करने की प्रतिज्ञा करना आदि, क्योंकि भरतजी में असाधुत्व 
आदि उक्त दोष बाधित हैं। br 
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अयोध्याकाण्ड १३१ 
श्रीराम के रहते आकादाबाणी की उपपत्ति 
श्रीराम राजपदस्वीकृति से जैसे उदासीन हैं वेसे ही वे वनवास से दुःखी भी 


नहीं हें | उसी कारण से बिना आाकाडक्षा के सेवक को उत्तर सुनाना भी इष्ट नहीं मानते । । 


राज्योत्सवभङ्ग से पीड़ित लक्ष्मणजी भरतजी को सदा के लिए राज्यस्वामी समझकर 
उसी वेदना में उत्तर की प्रतिक्षा न कर आदेशप्राप्ति के सद्धेंत के माध्यम से मन्त्र 
बीज को स्थापित कर युद्धार्थ उत्साहित हो रहे हैं न कि वे पूर्वपक्ष के उपस्थापन के 
अनन्तर शाधि मां त्वाप्रपन्सं' जेसी स्थिति को अपना रहे हैं। इसलिए श्री रामजी 
मोन हैं। अतः उनके रहते आकाश वाणी उपयुक्त है । 
वेद बुध फो व्याख्या | 
वेदप्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाण का उपजीवन न लेकर स्वतन्त्ररूप में इष्टसाधन- 
धर्म, नीति, ब्रह्म, उपासना आदि तत्त्वों के उपदेष्टा को वेद कहा गया है। जेसा कि 
निरपेक्षो रवः श्रुति: वचन से ज्ञात है ।* 
बुधः-पदवाक्यप्रमाणपारावारीण होकर नीतिमान्‌ वेदानुयायी को बुध कहा जाता 
हैं। शिक्षोपनिषद्‌ में कहे 'सत्यंवद' आदि उपदेश को अस्वीकृत करने वाले बुध नहीं 
होते । 
सद्भति-मोहप्रसक्ति से बचने में मन्त्रबीज का भङ्कुरित्त होना देखकर 
लक्ष्मणजी 'शाधि मान्त्वा प्रपन्नं? की भावना में वेदात्मा श्रीराम की शरण में जा रहे हैं। 
श्रीरामजी उनको सम्मानित कर रहे हैं | 
चौ०--सुनि सुरवचन लखन सकुचाने । राम सोये सादर सनमाने ॥५॥ 
भावार्थ : यथार्थबोधक गगनगिरा को सुनकर लक्ष्मणजी सद्धूचित हो गये 
तथा श्रीराम व सीताजी ने उनका आदरपूर्व क सत्कार किया । | 
सुनि ( बोघ ) 
शा० व्या० : आकाशवाणी के वाक्य से मन्त्रबीज का अ होना समझकर 
उसके द्वारा मन्त्रशक्ति का बल अपने को प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसा समझना सुनि का 
निष्कर्ष है। 
सकुचाने ( वीररस का जाग्रण ) 
सम्भव है कि भरतजी दम्भी न हों, उनको राज्य की लालसा न हो, वे मेरी 
( लक्ष्मणजी ) तरह राज्योत्सवभङ्ग से पीड़ित हों । ऐसे रामभक्त के साथ लड़ना मोह 
व अज्ञान को सूचित करना है इसी कल्पना से लक्ष्मणजी THAT गये जो ब्रीडा का 
बोधक है । ब्रीडा की उपपत्ति भावप्रकाशन में लिखित है ।२ यही “वीररस जाग्रण'' है । 
फलत:फलागम में बाधक, विघ्त का परिहार यहाँ से.सूचित है । 


१. न्यायप्रकाश २. १।१९।५ 
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१३२ भावाथ .शास्त्रीयव्याख्यासमेतर् 


रास सनमाने ( युद्ध से निवृत्ति ) 


'नीतिरसभूला' की स्थिति में लक्ष्मणजी की प्रवृत्ति अनुचित की ओर मुड रही 
श्री) अभी उस अनुचित से प्रवृत्ति मुड गई है । फलतः युद्ध से विरत हो कुटिलता को 
त्याग कर प्रभु के पूर्वोक्त कटुवर्जनवचन प्रमाण के प्रति आदर देकर लक्ष्मणजी ने 
विनयगुणसम्पन्न शुचिता दिखाई | उसी का सम्मान प्रभु कर रहेहुँ। | 


श्रीराम के पृथक्‌ उल्लेख का प्रयोजन 


पूर्वपक्ष के मत से युद्धाभिनय प्रदर्शन के अनन्तर लक्ष्मणजी ने शरणागति स्फुट 
की है । उसका फल विद्वत्सङ्गतिमहिमा का बोध उन्हें प्राप्त है । इस तथ्य को “राम 
के पृथगुल्लेख से समझाया है । 


सोय सनमाने 


सम्मान करने में सीय का पृथगुल्लेख इसलिए कि जब भरतजी का आगमन 
सुता तब सीताजी को चिन्ता होना स्वाभाविक था । उसका समाधान प्रातःकालीन 
पुर्वोक्त स्वप्न से सीताजी प्राप्त कर चुकी हैं । अभी लक्ष्मणजी ने पुर्वपक्षमत के तरफ से 
युद्धाभिनय इतना सुन्दर किया कि उसको देखकर देव भागने की चेष्टा में आ गए | उस 
अभिनय के सन्तोष में सीताजी पृथक्तया सम्मान कर रही हैं। 

अथवा सर्वसाधारण को भरतजी के अनन्यगुण सुनने का अवसर मिला इसी सुख 
में सीताजी पृथक्‌ सम्मान कर रही हैं। 


अथवा श्रीरामने जिस स्वार्थानुमान से भरतजी के प्रति समाधान प्राप्त किया है 
उसको सुनने का अवसर लक्ष्मणजी ने उपस्थापित किया है। इस प्रसन्नता में सीताजी 
पृथक्‌ सम्मान कर रही हैं । 


सीय के आनन्तयं की उपपत्ति 


“राम” का अन्वय जेसे 'सनमाने' से है वेसे हो अग्रिम चोपाई में उक्त 'कही” से 
भी करना होगा। एवं च सीताजी के सम्मान के अनन्तर श्रीरामने सम्मानपूर्वक बोलना 
प्रारम्भ किया ऐसा समझाने हेतु 'सीय' का आनन्तर्य ज्ञातव्य है | 

सादर : 


भरतजी के प्रति जो संस्कार लक्ष्मणजी के हृदय में उदित थे उनकी स्थिर 
स्थापना करना सादर से स्फुट है। 

अथवा जिसको भगवन्मार्ग में रहते तकंदृष्टि गुरुवाक्य व शास्त्र सन्तवचन 
कार्यकारितया प्राप्त होते हैं उनकी उपेक्षा न होना श्रीराम द्वारा प्राप्त आदर का 
निष्कर्ष है। 
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सनमाने 
नीतिसिद्धान्त में कहे 'अपराद्धान्‌ सुस्निगधांस्तु स्नेहोक्तया दानमानतः') वचन 
की चरितार्थता 'सनमानि' से स्पष्ट है । जो लक्ष्मणजी को दमिततया वश करने में अनु- 
लोम उपाय है । इसप्रकार आकाशवाणी का पुष्पित होना स्फुट है | 
Tet एवं लक्ष्मणजी के गतिविधि की तुलना 
भरतजी के प्रति कुटिलता की शङ्का जिस प्रकार लक्ष्मणजी के जटिल अभिनय 


से प्रगट की गई है । उसी प्रकार गुहजीकी भी जटिल शङ्का वास्तविकरूप से उदित हो 
गयी थी। उसका परिहार “ag भगत मन के कुटिलाई'”२ से दोनों की जटिलता में 


मननीय है। यहाँ उन दोनों के शङ्काओं की तुलना दर्शाई जा रही है। 


गृहजी 
जौ पे जिय न होति कुटिलाई। 
तौ कल dee सङ्ग कटकाई ॥ 
जानहि aga रामहि मारी | 
करउ अकंटक राजु सुखारी ॥ 


का अचरजु भरत अस करहीं। 
नहि विष ate after फेल फरहीं॥ 


भरत न राजनीति उर आत्ती | 
तब Reg अब जीवन हानी॥ 
सकल सुरांसुर जुरहि जुआरा। 
wae समर न जीत निहारा ॥ 
अस्त विचारि गुह र्यातिसन कहेउ 
सजग सब होउ | 


लक्ष्मणजी 

कुटिल कुंबन्धु कुअवसर ताकी। 
जानि रामु वनवास एकाकी ॥ 
क्रि कुमन्त्रु मन साजि समाजू। 
"आए करे अकण्टक राजू॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | 
आए दल बटोरि दोंउ भाई ॥ 
जों जिय होति न कपट कुचाली | 
केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाए। 
जग बौराइ राजपढु पाए ॥ 
एक कीन्ह नहि भरत भलाई। 
निदरे रामु जानि असहाई॥ 


हथ वासउ बोरहु तरनि कीजिअ धारा रोहु॥ समुझि परिहि सोई जाउ बिसेषी | 


होहु सजोइल Vag धारा ॥ 
सुभिरि राम पद पङ्कज पनही। 
माचि बाधि चढ़ाई अहि घनुही ॥ 
अगरी पहिरी कुंडि सिर धरही। 
फरसा बांस सेल सम करही ॥ 
रारहु सकल मरे के ठाटा। 
सनमुख लोहु भरत सन लेके ॥ 
जिअत न सुरसरि उतरन दोऊ॥ 
समर मरन पुनि सुरसरि तीरा | 


१, भीतिंसार १८२७५२ । 


समर सरोषः राम मुखु पेखी॥ 
एतना कहत नीतिरस भूला। 
रन रस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ 
प्रभु पद बन्दि सीस रज राखी। 
बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ 
उठिकर जोरि राजायसु मांगा | 

wie वीर रस सोति जागा॥ 

बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा | 
ait सरासनु सायकु हाथा॥ 


२. २१०८ . 
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१३४ भावार्थ, शाख्जीयध्याख्यासमेतस 


गुहुजी 


रामकाजु छतु भंग सरीरा॥ 


` भारत भाइ नृप में जब नीचू। 


बड़े भाग असि पाइह मीचू॥ 
स्वामि काजु करिहहु रन रारी। 
जस घवलिहहु भुवन दस चारी॥ 
तजउ प्रान रघुनाथ निहोरे | 

दुहु हाथ मुद मङ्गल मोरे ॥ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे। 
करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जिअव पाउ न TS धरहीं। 
we मुण्डमय मेदिनि करहीं॥ 


` समाधान 


एतना कहत छींक भइ are | 
कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ 
बूढ़ एकु कह सगुन बिचारी। 
भरतहि मिलिअ न होइहि रारी॥ _ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं। 
सगुन कहइ अस बिग्रह॒ नाहीं! 
सुनि गुन कह चीक कह बूढ़ा | 
सहसा करि पछिताहि विमुढ़ा ॥ 


-भरत Tas सील बिनु बूझे । 


बडि हित हानि जानि बिनु बूझे ॥ 


संगति :--अनुचित की यथार्थता समझाने के पूर्व लक्ष्मणजी द्वारा उपस्थापित 
अनुमानप्रणाली में कहे हेतु में सोपाधिकता ठहराना आवशयक है क्योंकि उसके 
बल से राजपदभ्रभुत् और मदोन्मत्तत्व के व्याप्य-व्यापकभाव को प्रतिषिद्ध 
करने के अनन्तर “भरतजी मदोन्मत्त नहीं हैं' ऐसा श्रीराम कहेंगे। अभी तत्काल में यह 
कहना है कि . सोपाधिक हेतु में उपाधिको विशेषणतया अन्वित किया जाय तो वही हेतु 
साध्यानुमापक ठहर जाता है। उस दृष्टि से श्रीराम विद्वत्सङ्गत्यभावरूप उपाधि से 


लक्ष्मणजी 


. आजु राम सेवक जसु लेऊ। 


भरतहि समर सिखावन देऊ॥ 
रामं निरादर कर फलु पाई। 
wag समर सेज दोउ भाई॥ 
आई बना फल सकल समाजू। 
प्रगट करहुं रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करि निकर दलइ मृगराजू | 
लेहि लपेटि लवा जिमि बाजू॥ 
तेसेहिः भरतहि सेन समेता। . 
aga निदरि निपातहि खेता ॥ 


` जों सहाय करू संकरू आई | 


Gt मारन रन राम दोहाई॥ 
समाधान 


जगु भय मगन गगन भइ बानी। 
लखन बाहुबल बिपुल बखानी ॥ 
अनुचित उचित काज किछु होऊ। 
समुझि करिअ भल कह सब कोऊ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताहीं। 

कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 

सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। 
रामसीय सादर _सनमाने॥ 


विशिष्ट राजपदप्रभुत्व और मदोन्मत्तत्व की व्याप्ति का अनुमोदन कर रहे हैं। 
चौ०--कही तात ! तुम्ह नोति सुहाई । सब ते कठिन राजमडु भाई ॥६॥ 
जो अचेत नुप मातहि तेई । नाहिन साधुसभा. जेहि सेई Nl. 
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भावार्थ :--श्रीराम कह रहे हैं कि हे तात ! लक्ष्मण ! तुमने जो नीति सुनाई है 
बह्‌ यथार्थ है । राजमद सबसे कठिन है। जो राजा मद को पीता है वह मत्त होता 
हो है। वहीं मतवाला होता है जो साधु विद्वानों की सभा का संग नहीं करता है। 
नीति सुहाई ( उत्तर पक्षारंभ ) 
शा० व्या० :--नीति से दण्डप्रणयन विवक्षित है जिसका अर्थ दमन है। 
उसका प्रयोजन स्व* धर्म की मर्यादा के अतिक्रमण से वर्णाश्रम समाज को रोकना है। 
लोक में नीति की अपेक्षा तब अभ्यहित होती है जब लोक की मनोवृत्ति वर्णाश्रम धर्म 
से विमुख हो परस्पर स्त्रीधन की ओर लोलुप* होती है। त्रेतायुग में उभड़ी वेषयिक 
मनोवृत्ति का सांसारिक सुख में आसक्त होना देखकर उसकी धमं में अग्रसर करने के 
लिए ही शासन रघुवंश के हाथ में सौंपा गया था । उसके द्वारा लोक में जो सुहाई नीति 
प्रचलित की गयी वह भारतीय राजनीत्यनुमोदित हे | 
ज्ञातव्य हैँ कि उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर धर्मविमुखों के प्रति. दण्डप्रणयन- 
करना क्षात्रधर्म के अनुकूल है समझाने के लिए प्रभु ने प्रथमतः “नीति सृहाई” 
कहा है। ३ 
राजमडु( अन्धता अनादर ) 


जो नीति से विचलित होते हें उनको राग, मान व मद आदि दोष अन्धा 
बना देते हैं । यह आन्ध्य शास्त्रचक्षुष्मत्त्वाभावात्मक है। रागादि तीनों दोषों में. 
मद का यह विशेष भाव है कि उसकी अधीनता में रहकर जीव संपत्ति को पाकर. 
मोह में सुखानुभव करता हुआ किसी का आदर नहीं करता | राजाओं में वैसा मद 
होना अपरिहार्य है क्योंकि उनके पास लोकातिशायिनी संपत्ति का निवास है । यह मद- 
स्वभाव भविस्मरणीय है | = 


नाहिन हेतु में व्यतिरेकमुखेन उपाधि की सूचना 
जो व्यक्ति कभी कुपथ में प्रवृत्ति नहीं करते उनके लिए नीतिविद्योक्त दण्डभ्रण- 
यन प्रसक्त नहीं होता | इसी तथ्य को 'नाहिन' साधुसभा जेहि सेई) से ध्वनित किया 
है। ध्यातव्य है कि “नाहिन साधुसभा सेई” से लक्ष्मणजी के उपस्थापित पूर्वपक्षामि- 


` मत राजपदप्रभुत्व हेतु में विद्वत्सङ्गत्यभाव रूप उपाधि को समझाकर “नीति सुहाई से 


निर्दिष्ट हेतु में विद्वसत्सद्धृत्यभाव रूपउपाधि विशेषण अन्वित करने को कह रहे हैं । इस 
लिए व्यतिरेकमुखेन 'नाहिन' कहा है, जब कि भरतजी, विद्वत्सङ्गर्यभाव-उपाधि से बाहर 
हें तब उनके प्रति लक्ष्मणततिदिष्ट नीति प्रसक्त नहीं है । उस मवस्था में भरतजी के मर 
दण्डप्रणयन करना अनुचित कहा जाएगा | अतः नीत्यमिमत में भरतजी को वश a 
हेतु दण्डप्रयोग करना अनुलोम उपाय के विपरीत होगा | इस प्रकार उपाधि सूचित है। 


१. परस्पर स्त्रीघनलोलुपं जगत्‌ ( नीलिसार दण्डमाहात्म्य प्रकरण, सर्ग-२ ) 
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१३६ भावार्थ, शाख्जीयव्याख्यासमेतम्‌ 


उपाधि को न्यायसम्सत विवेचना 


अनुमान प्रणाली. के अन्तर्गत पक्ष में साध्य की यथार्थता तभी होती है जब 
हेतु में साध्य की व्याप्ति व पक्षधर्मता होती है । वह व्याप्ति यदि सर्वाभिमत प्रत्यक्षादि 
प्रमाणतया सिद्ध नहीं होगी तो अनुमान का होना सम्भव नहीं सोचकर नेयायिकों ने 
व्याप्ति की. सत्यता हेतु उसके प्रत्यक्ष पर बल दिया है । तदनुसार जहाँ व्याप्ति देखी जाती 
है उसको दृष्टान्त कहते हें यतः वहीं पर साध्य और हेतु प्रत्यक्ष किये जाते हैं परन्तु 
ऐसे: भी कतिपय साध्य हेतु पाये. जाते हैं जिसमें साध्य की हेतु में व्याप्ति.नः होते 


हुए भी सर्वत्र दुष्टान्तों में साध्य हेतु का रहना निविवाद है । इसलिए नेयायिकों ने: 


व्याप्ति के शोधनार्थ हेतु में उपाधि. का विचार करने को कहा है। उसका आशय यह 
कि दृष्टान्तो में सर्वत्र साध्य हेतु दिखाई देने पर भी यदि हेतु. में. उपाधि रहेगा. तो; 
उस हेतु में साध्य का व्यभिचार अनुमित होता:है। (. “व्यभिचारस्यानुमानं उपाधेस्तु 
प्रयोजनम्‌”, ) निष्कर्ष यह कि दृष्टान्त में साध्य व हेतु का एकत्रित रहना देखने पर भी 


हेतु में उपाधि न रहने पर ही नेयायिक हेतु में साध्य की व्याप्ति को स्वीकारते हैं। इसमें 


उदाहरण है-अयं तनयः, श्यामः सुमित्रातनयत्वात्‌ यथा ज्येष्ठास्तत्तनयाः । अत्र शाक- 


पाकजन्यत्वमुपाधिः” | 
उपाधि का संक्षिप्त निर्वचन 


उपाधि का सारांश यह कि वह साध्य. के पाथ नियमतः रहे और साधक से 
पृथक्‌ भी रहे। जेसे 'स तनयः श्याम? अनुमान में कहा हेल्वाल्मक सुमित्रातनयस्व 
शाकपाकरसपरिणामरूप उपाधि से आक्रान्त हैं। अर्थात्‌ अभी तक जितने पुत्र सुमित्राने 
पाये हैं।” वे सभी मातुभुक्तशाकरस से परिणत होने से काळे हो गए । अन्तिम पुत्र के 
समय माता को शाक' भोजन से बचाया गया । परिणामतः वह लड़का गौरवर्ण का 
हुम । एवं च दुष्टान्तों में जहां भी सुमित्रातनयतत्र देखा गया वे सभी शाकपाकरस सें 
सम्बन्धित थे । अतः शाकपाकजन्यत्व, इयामत्वसाध्य का. व्यापक.है.किन्तु सुमित्रा 
तनयत्व अन्तिम पुत्र में भी है वहां शाकपाकसम्बन्ध नहीं था फलतः -शाकपाकजन्यत्व, 
सुमित्रातनयल्व का व्यापक नहीं है । यही युक्ति विद्धत्सळगत्यभाव रुप उपाधि के बारे में 
मननीय हैं। - 
भरतजो के प्रति दण्डप्रणयन में अनौचित्य 

प्रस्तुत संवाद में लक्ष्मणजी ने “भरतो मदोन्मत्तः राजपदभ्रभुत्बात्‌’” ऐसा प्रयोग 
बताकर अनुमानप्रणाली: को अपनाया है किन्तु मदोन्मत्तत्व-की सत्ता उन्हीं के बारे में 
सङ्गत होती है जो विद्यावृद्ध साधु को सङ्गति ( aga) में. नहीं रहते। अर्थात्‌ 
वद्रत्साधुमङ्कुश में जो रहते हे. उनमें मदोन्मत्तत्व-न - होना शासत्रकारों ने; बता रखा 
है। इसी को. यहाँ “नाहिन साधुसआ जेहि. सेई” से. न्यायमाषा में सङ्केतित - उपाधि 
को दिखाकर लक्ष्मणजी की अनुमानप्रणाली को दुष्ट ठहराया है। भरतजी में- 
बिद्वत्साधुसङ्गत्यभाव wate; इसः स्थितिःमें “उनको राजमद का स्पर्शः होत नहीं है । 
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अत: राजपदप्रभुत्वप्राप्ति से भरतजी में मद का अनुमान यथार्थ नहीं कहा जा सकता | 
इस प्रकार श्रीरामजी ने लक्ष्मणोक्तदण्दप्रणयन नीति को दुर्बल व अनुचित ठहराया है। 


अंचवत नूप मातहि तेई ( साध्य च हेतु का aga ) 


अँचवत से मद रूप मदिरापान ध्वनित है | 

“नृप' से राजपदप्राप्तिप्रयुक्त स्वातन्त्यात्मकप्रभुल्व से सम्पन्न राजा विवक्षित है । 
“मातहि” का आशय अच्छुङखलता में है । इस प्रकार पूर्वोक्त साध्य ( मदोत्मत्तत्व ) व 
हेतु ( प्रभुत्व ) का सङ्केत स्फुट हो रहा है। 


साधुसभा ( शास्त्र की उपयोगिता ) 


साधुसङ्गति से आप्तविद्वत्सङ्गति विवक्षित है। एकाग्रभूमिका में स्थित 
शास्त्रचिन्तारत, त्यागी, गुरुसेवी, विद्वान्‌, तपस्वी, विवेकी, अदंभी, निस्स्वार्थी, साधु से 
विवक्षित हैं। वे eat उभयविध ( स्वाभाविक व कृतक ) इन्द्रियजय से सम्पन्न हो 
इसकी विशेष उपयोगिता चौपाइयों सहित दोहा २।३०५। में देखें । ) श्रोताशिष्यों 
को कृतक इन्द्रियजय का मार्ग अपने अपने उपदेशों से सुलभ कराते हैं। उसका 
परिणाम श्रोता को मद-मदिरापान का स्पर्श नहीं होता । इस प्रकार We की 


उपयोगिता स्फुट है। 
साधुसभा की उपादेयता ( प्रयोजन ) 


शास्त्रों को स्वयं पढ़कर इन्द्रियजय पाया जा सकता है तथापि वह सबके 
लिए सुलभ नहीं है | यतः शास्त्रों में विषय पृथक्‌-२ आंशिक र से गाए हैं। उन सम्पूर्ण 
विषयों का अध्ययन करना, शास्त्रों में समापतित महावाक्यों कें तात्पर्यं तथा अवान्तर 
तात्पर्यं को समझना दुख्ह होने से तत्तद्विद्वानों की अपेक्षा होती है। इस प्रकार से 
उनके सङ्ग में रहकर जब पदवाक्यपारावारीणता उदित हो तभी वित्तयभाव प्राप्त 
होता है। उसके परिणाम में विषयगत सत्यत्व व प्रमाणगत सत्यत्व उनके गुरुलघुभाव का 
परिचय प्राप्त होना है। तत्पश्चात सत्यपरामर्श को प्राप्त करते की शक्ति श्रोताओं में 
उद्बुद्ध होती है। उसका परिपाक वेदों की स्वतन्त्रप्रमाणमूर्घन्यता, निर्दोषता की 
अनुभूति होना साधु सभा का प्रयोजन है। 


जेहि सेई ( व्याप्ति की तात्विकता व अनुसानाकार ) 


“सई” से उक्त व्याप्ति का AST कराकर परार्थानुमान ध्वनित करा रहे हैं । 
यह कि 'तिरङ्कुशः नृपः मदमदिरापानमत्तः' यह प्रतिज्ञा है। 'विद्वत्सज़जूत्यभावविशिष्ट 
राजपदप्राप्तिप्रयुक्तप्रभुख्वात्‌' यह हेतु है। यो य उपर्युक्त हेतुमान्‌ स सं साध्यवाच यथा 
चन्द्रवेनादयः यह दृष्टान्त है । तथाचायं 'ततस्मात्तथा' उपनय एव निगमत है | 
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व्यतिरेक्यनुसान 
ज्ञातव्य है कि श्रीराम ने 'भरतो न मदोन्मत्त” ऐसा न कहकर इतर 
राजाओं में मदोन्मत्त्वत्वाभावाभाव का अनुमान कराया है यह न्यायमत्त के अनुसार 
हयतिरेक्यनुमान है। ५ 
न्यायवाक्यों का सङ्क्षिप्त विवरण 
न्यायमतानुसार सिद्धान्तपक्ष से गुरुजी, जिज्ञासु को विषय समझाते हुए जब 
अनुमानप्रणाली का उपयोग करते हैं तब वे जिन पाँच वाक्यों का प्रयोग सुनाते हैं वे 
न्याय' शब्द से सङ्केतित है | 
(१) प्रतिज्ञा : असेवको पुपः मदमदिरापानमत्तः यह प्रतिज्ञावाक््य है । इसमें 
असेवको नृपः न्यायानुसार पक्ष है तथा मदमदिरापानमत्तत्व साध्य है । 
(२) हेतु : विद्वत्साधुसज्भत्यभावविशिष्टराजपदप्राप्तिप्रयुक्तप्रभुत्व हेतु है। 
(३) उदाहरण : यो यः उपयुक्त हेतुमान्‌ स सउक्तसाध्यवान्‌ यथा वेनादयः यह 
उदाहरण वाक्य है | 
(४) उपनय: उक्त साध्य ( मदमदिरापानमत्तत्व ) व्याप्यहेतुमान्‌ असेवको 
नृपः उपनय वाक्य है | 
हा निगमन : तस्मात्‌ असेवको नृपः मदमदिरापानोन्मत्त: | ऐसा निगमन 
वाक्य है | 
ज्ञातव्य है कि उपरिनिदिष्ट उपाधि को ध्यान में रखकर शास्त्राभिमत रीति से 
विद्वत्साधुस ज्भत्यमाव विशेषण हेतु में प्रयुक्त किया गया है | 
। मोह दूर करने के उपाय 
साधुसभा में निरन्तर रहकर मतिभेदात्मकतमोगुण का तिरोधान होता है | 
अर्थात्‌ विचार विमर्श की शिक्षा प्राप्त कर तर्कणक्ति उद्बुद्ध होने से मोह frase 
होता है या विद्वानों के आदेश में रहकर उनके द्वारा किए तर्कपूर्ण विचारों का अनु 
मोदन करने का सद्धुल्प व उन उपदेशों को अनुष्ठानतः अपनाया जाय तो प्रभु 
आशीव॑चत्त से मोह दूर होता है। 
हम भरतजी में सदाछभावसिद्धि 
ज्ञातव्य है कि प्रभु ने 'नाहिन' ऐसा व्यतिरेक कहकर भरतजी में मदाछभाव की 
सिद्धि नियतसाघुसङ्गति से यहाँ ध्वनित की है। आदाय यह कि भरतजी निरन्तर साधुसेवी- 
मुनिवसिष्ठ माता पिता के अ दुर में हैं। उनका अन्तःकरण बाल काल से ही प्रभु 
सेवा में तन्मयीभाव को प्राप्त है व आनन्द में विभोर है। अतः वे मानमदिरा या 
मदमदिरा पान नहीं कर सकते | एवञ्च भरतः मदमदिरापानस्याकर्ता साघुसञ्गत्यमाज 
भावविशिष्ट राजप्रदप्राप्तिप्रयुक्तप्रभुल्वेनवृत्त त्वात्‌ । ऐसा आशय प्रगट कर भरत 
'मदार्ुमावसिद्धि सतझाई है । 
संगति : व्यतिरेक व्याप्तिकथन की उपपत्ति आगे समझा रहे हैं जिसमें भरतजी 
का सेवकत्व, प्रेमगम्भीरत्व आदि अनन्यसाधारण गुण स्फुट होने वाले हैं | 
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चौ०--सुनहु लखन ! भल भरत सरीसा। विधिप्रपञ्च मह सुना न दौसा ॥८॥ 


भावार्थ : हे लक्ष्मणजी ! सुनो भरतजी के समान साधु, ब्रह्माजी की प्रापञ्चिक 
सृष्टि में न तो सुना न देखा गया है। 
भरत सरीसा ( अन्वय्यनुमानसंभव ) 
शा० ato : “भरतः साधुः” इस अनुमिति के प्रति व्याप्ति की अपेक्षा है उसके 
अन्तर्गत अन्वयव्याप्ति को उपयुक्त माना जाय तो उसका यह अर्थ होगा कि यत्र-२ 
विद्वत्सङ्गति-अंकुशविशिष्ट राजपदप्रभुत्वं TAR मदमदिरापानकर्तृत्वाभावः | यह तभी 
उपयुक्त होगा जब उपर्युक्त साध्य व हेतु को दृष्टान्त में देखा जाय । प्रस्तुत प्रसद्ध में 
उपर्युक्त हेतु साध्य की अन्वयव्याप्ति के अनुरूप दृष्टान्त का न होना श्रीरामजी 
लक्ष्मणजी को सुना रहे हैं। अर्थात्‌ जिसको मद स्पर्श न हो वह विद्त्सङ्गतिरूप बद्धुश 
में बसा है । तदर्थ वृष्टान्त भरतजी के अलावा दूसरा न होने से अन्वय्यनुमान नहीं है | 
सरिस ( भरतजी में विशेष गुण ) 
सरिस से भरतजी के अनन्यसाथारण गुण ज्ञातव्य हैं। जसे उनमें प्रभु से 
पृथक्‌ होकर स्वतन्त्रता का अभाव, प्रभु के आदेश पालन में पुर्ण रुचि, कामनाशूऱ्यता 
मिथ्याज्ञानाभाव, मोहमान-मदशूत्यता, भरत जी के हृदय में रहे उनके सङ्कल्प के 
वैपरीत्य में स्वतन्त्रतया उनको प्रवृत्ति कराने में प्रभु में असामर्थ्यं आदि | 


विघिप्रपंच ( हेतु में भयाभाव की विशेषणता ) 


संसारी जीवों का रागग्रस्त होना प्रत्यक्ष सिद्ध है। जिन भक्तों के इतिहासं में 
मदमोह से सर्वथा आक्रान्त न होना वर्णित है । वे भी दण्डभय या भवभथ से प्रभुसेवा में 
प्रवृत्त होते हैं । यह भय ही उनको नरक से बचाता है ऐसी स्थिति भरतजी में नहीं है। 
एवं च मदाभावसाधक उक्त हेतु में भयाभाव 'की भी विशेषणीयता ज्ञातव्य है। फलतः 
अन्वयव्याप्ति का न होना दृष्टान्तभाव से सिद्ध है | 


न सुना न दोसा की उपपंत्ति 


जिस मञ्चपर प्रभु लीला करते हैं वह विघिप्रपञ्च कल्पित है। उस मज्ञपर.तीन 

प्रकार के देह आते हैं। एक संसारासक्त २ ईशभक्त ३ प्रभु । उत्तमें से संसारासक्त 
-की सरागिता मानिता दंभिता प्रसिद्ध है | संसारियो में जो शास्त्रतुगति पर अतुष्ठानतः 
रुचि रखते हैं वे भी:अन्तोगत्वा मृत्यु के समय मोहग्रस्त होते देखे जाते हैं! ईशभक्त 

भगवदिच्छाबलात्‌ राग में फसते हैं। Sear स्वयं भी अबतीर्ण हो जगत्‌ में मोह आदि का 

अभिनय करते ही हैं। भरतजी में उनमें से कोई भी स्थिति नहीं है। se जीवन में 

रागग्रस्त होना ही नहीं है। यतः उनका उद्देश्य व साधन एकमात्र रामाज्चापालन है । 

परिणाम यह कि प्रभु भी स्वसद्धूल्प से भरतजी को-मोहने में असमर्थ है । भरतको न संसार 

-का भय है न दण्ड का भय है न ब्रे बलात्‌ प्रभु सेवा में प्रवृत्ति है । वेसे ,स्वभाव में 
रहनेवाला यदि कोई है तो एकमात्र भरतजी ही है । इसीको न 'सुनान दीसा' सेकहा है | 
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१४० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमैतस्‌ 


संगति--जिस प्रकार विद्वत्साधुसज्भत्यमाव सहस्रबाहु आदि में कभी-कभी 


देखा गया है उसी प्रकार से भरतजी में किचितुकलावेच्छेदेन भी विद्वत्सङ्गत्यभाव का 


न होना आगे समझा रहे हैं | 
दो०-भरर्ताह होइ न राजमडु विधि-हरि-हरपद पाइ । 
कबहुकि कांजी सीकरनि छीरसिन्धु बिनसाइ ? ॥२३१॥ 
भावार्थः--ब्रह्मा, विष्णु महेशज़ी के पद को पाकर भी भरतजी को राजमद 
नहीं हो सकता | बया कभी खटाई की बूंद गिरने से दूध का समुद्र फट जाता है ? 


भरतहि होइ न राजमदु 


Wo व्या०-पुर्व चौपाइयों से राजपद प्रापिप्रभुखेन वृतत्व हेतु में विद्वत्साधु 
सङ्गत्यमाव उपाधि बताकर उक्त हेतु में उपाध्यभाववदुवृत्तित्व को प्रगट कराकर उसी 
हेतु में मदमदिरापानकपृत्वरूप साध्याभावत्रद्वतित्त का सदा रहना प्रभु ने 'होइ 
न राजमदु' से कहा है। | 
४ विधि-हरि-हरपद पाई 


न्यायमत में सिद्धान्तलक्षण या मंगलवाद के अनुसार “यो यदीशषावद्विशेषा- 
भावान्‌ स तत्सामायान्याभाववान्‌' इत्यादि से विशेषभावकूटहेतु से तत्‌ सामान्या- 
भावरूप साध्यका अनुमेय होना कहा गया है । उसी को ध्यान में रखकर भरतजी को 
विघि-हरि-हरपद प्राप्त. होने पर भी. उनमें बिध्यादितत्ततुपदप्रापिप्रयुक्त मदविशेषा- 
mage "विधि-हरि-हर॒पद पाइ” से दर्शाया है। विध्यादिके उल्लेख से तत्तत्‌- 
प्रयुक्तमद के अभाववत्त्व का उल्लेख इसलिए कि अन्यसाधनप्रयुक्तमद का अभाव उनमें 
सवंदा सिद्ध होने से मदविशेषाभाव कूटका भरतजी में होना समझाया है । 
जो मदमदिरापानकर्तृत््वाभाव का साधक होता हुआ उसकी व्याप्यवृत्तिता को भी 
सूचित कर रहा है। 9 

अथवा उपयु क्त व्याख्या में कहे सत्त्वरजस्तमो ( ज्ञानप्रभा अ 
प्रभा ) मिश्रण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उक्त तीनों परया. दा 
क्रिया शक्ति ) के प्रतीक 'विधि-हरि-हर' पद की प्राप्ति में भी भरतजी में मदशून्यता को 
स्पष्ट करने हेतु बुहृत्सञ्चालकपद पर आसीन बह्या विष्णु शिवजी के राज्य को तुलना 
में अयोध्या के राजपद को लेकर उसके बारे में साधु सङ्गति में प्रतिष्ठित चतुविध 
विद्यासंपन्न भरतजी की अनिच्छा “विधि-हरि-हरपद पाई” से स्फुट है। 

कबहुकि 
कबहु से भरतजी में राजमदाभाव की व्याप्यवृत्ति होना समझाया है । 
कांजी सिकरति | 


'कांजी सिकरनि' दृष्टान्त से अन्यपद प्राप्तिप्रयुक्तमदविशेषाभाव की सिद्धि 


कैमुतिकन्यायेन समझाई है। 
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क्षीरसिन्धु ( पुण्य इलोक शिरोमणि योग्यता ) 


यहाँ नीतिसिद्धान्त मननीय है । वह॒ यह कि जो सेवक एकमात्र श्रीराम के आदेश- 
पालन में रुचि व अपने को भगवच्चरणों में समपित करते हैं वेसे विरळ भक्तों में मुकुट 
मणि भरतजी को यहां क्षीरसिन्धु कहा है जो मोक्षसागरात्मक सत्वगुण का आकर है। 
फलतः भरतजी में सत्त्वगुण की अतिप्रचुर मात्रा ध्वनित है। उसी के प्रभाव से भरतजी 
का यह स्वभाव बन गया है कि वे सदा श्रीरामादेश के पालन में रुचि रखते अपने को 
भगवच्चरणों में सदा समापित करते रहते है । अतएव उनको पुण्यरलोकशिरोमणि कहा 
जाय तो उसमें अत्युक्ति नहीं है | 


क्षीर सिन्धु बिनसाइ 


क्षीर सिन्धूपमित विद्या विवेक समुद्र भरत जी के हृदय में बसा है अवध की 
राज्य प्राप्ति रूल्प कांजी बृंद के समान है। अर्थात अयोध्या की राज्य प्राप्ति से 
कल्पित राजमद का विकार भरत जी के हृदय में हो नहीं सकता क्योंकि कांजी बंद 
सदुश अवध राजमद भरत जी के हृदय में स्थिर विद्या विवेक समुद्र के अवयव रहे 
अन्तराल के छिद्र को पकड़ नहीं सकता क्योंकि विवेक समुद्र पदार्थ के अवयव अत्यन्त 
घन हैं। अतः उक्त समुद्र के अवयवों को अलग-अलग करना असंभव है | 


प्रत्यभिज्ञादशंन 


क्षीरसिन्धु का भरतजी में अभेद दिखाकर ग्रन्थकार प्रत्यभिज्ञादर्शन के तत्त्व 
स्फुटकर WEI यही कि ईशसमवेत सत्य को पाकर निर्मल ज्ञान के निधि हो 
गए हैं। उनके अन्तःकरण में जो भी प्रतिभात होता रहता है वह तरकंशक्तिप्रास 
दृष्टि से संवलित होने के कारण महान्‌ आनन्द वर्षण से संयुक्त होता है । वही भक्ति 
पोषित सत्त्वगुण है वही नीति आदि के जीवन का आधार है । बैसे सत्त्वनिधि क्षीरासिन्धु 
से ध्वनित हैं। 

नीति ने भी तथाविध सत्वको अपना आधार माना है। जो राजा कै अन्तःकरण में 
प्रविष्ट हो नीति को प्रकाशित कराता रहता है उसी में उचितकारिता रहती है। 
इस प्रकार भरतजी में क्षीरसिन्धु से प्रत्यभिज्ञा निड़पण मननीय है । 


बिनसाई 


ईदासमवेत वस्तुतथ्य प्रभा को प्राप्त करने वाळे आनन्दप्रभा में ओतप्रोत 
भरतजी को अवध राज्यपद प्राप्ति सुखकर नहीं लगती है तो उन्हें राजपद प्राप्ति 
प्रयुक्तमद प्रसक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में भरतजी में विकृति कहना सोचना सर्वथा 
गलत है जो बिनसाई प्रश्न से ध्वनित है” । इसी तथ्य के स्पष्टीकरणार्थ पच्चभूतों का 
निर्देश आगे किया है। 


१. प्रवृत्तिस्थिति संहार धमंमोक्ष प्रयोजनम्‌ । ब्रह्ममिविविधैः प्रोक्तं पुराणं पंचलक्षणं । 
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१४२ भावार्थ, शञा्नीयव्यास्यासमेतस्‌ 


संगतिः-किसी कार्य विशेष के प्रति सेवकों की रूचि न होने पर भी उनको 
उसी कार्य के प्रति रुचि कराने की क्षमता अपने में रखते हुए भी प्रभु श्रीराम, 
राज्य से विमुख भरतजी को राज्य छेने या नृपमद के प्रति मायावृत कराने में अपनी 
इच्छा का असामर्थ्यं प्रगट कर रहे हैं । 
चौ०=तिमिरु तरुनतरनिहि मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघहि मिलई ॥१॥ 
गोपदजल बूड़हि घटजोनी। सहज छम! बरु छाडे छोनी ॥२॥ 
WAG फूंक मकु मेर उड़ाई। होइ न नुपमडु भरताह भाई ! ॥३॥ 
भावार्थः-चाहे दोपहर के प्रचण्ड सूर्य को अन्धकार निगल जाए चाहे बादल 
आकाश को अपने में लीन कर लें ! चाहे गोखुर प्रमाण जितना जल महुषि अगस्त्यजी 
को डुबो दे ! चाहे पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमागुण को छोड़ दे। चाहे मच्छर मेरु को 
फूँक से उड़ा दे । अर्थात्‌ ये सब असंभव संभव हो जायें तो भी भाई लक्ष्मण ! भरतजी 
को -राजमद नहीं हो सकता | 
| ead शक्ति का कुण्ठन 
Wo व्या० -भूतभौतिक वशित्वात्मक ऐश्वर्य से देशत: कालतो वा प्रभु सबको 
अव्योप्यवृत्ति बना सकते हैं किन्तु आदेशपालनरुचि को रखने वाले प्रबोधयुक्त 
चक्षुष्मानु के सामने अपनी ऐब्वर्यशक्ति का स्वयं में कुण्ठित होना समझाकर प्रभु ने 
अपनी भक्तवश्यता प्रकट की है अतः उक्त deat के स्पष्टोकरणार्थ ही पञ्चभूतों का 
निर्देश किया है जिसमें प्रतियोग्यनुयोगि भाव, कार्यकारणाभाव आधाराघेगभाव आदि 
को विपरीत करना प्रभु का खेल बताया है। 
तिमिर तरुन 
= सृष्टि oe ) a आदिप्रवर्तक सुर्य हैं। आरंभ ,से ही काल का विभाजन 
सूय के द्वारा होता ar र | सूर्य कभी अन्धकार से आवृत्त नहीं. होते ... 
सड्कल्पविशेष से अन्धकार के उदर में जा सकते हैं। जैसे महाभारत में Bes 
सय का anes प्रसिद्ध है। उपनिषद्‌ में सुय की शक्ति के कुण्ठित होने की कथा 


ae 
छै कह सगन मकु सेर्घाह मिलई 
क्ष का स्वरूप आकाश हे । वेदों में ब्रह्म को आकाश से सूचित ज्ञानियों 
का अन्तःकरण आकाश के समान निर्लेप रहता है। उनके हृदय Poe 
आकाश “प्रकाशित होता:है जो कभी ज्ञानात्मक मेघ से आवृत नहीं होता किन्तु 
शभगवात्‌'की स्वतनोच्छा ज्ञानियो को भी अज्ञान से आवृत करके धर्म नीति के प्रतिष्ठा 
'के/लिए 'जीवरूप से संसार में भेज देतो है। जेसे सती जी जय विजय आदि इसका 
RST २/२०४।५ की व्याख्या 'सकेली' में देखें। 3 
गोपद जल बर्डाह घटजोनो 
` “अगंस्त्य ऋषि तंपोबल से आप्तः उदय ज्वालाशक्ति से -समुद्रजछ ` को पचाने का 
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सामर्थ्यं रखते हें । पर वेभी ईइवरसङ्कल्पित प्रलय में असमर्थ होकर जहाँ बेठे रहते 
हैं वहीं के अल्पजल में लीन हो जाते हैं। 
सहज छमा छाड़े छोनी 


सहज क्षमा का उदाहरण पृथ्वी है। वह अपने क्षमागुण से सब चर अचर जीवों 
को धारण किये हुए है । पर वह भी प्रभु की इच्छा से क्षमाशीलता से रहित हो सत्ययुग 
में पोषक तत्वों को छीन सकती है | 
मसक फूक मकु मेरु उड़ाई | 
पर्गतों में बड़ा सुमेर पर्वत है जिसका शिखर आकाश को छूता है | प्रलयकाल में 
वह वायु से गायब हो जाता है। 
ईशसङ्कूल्प 
/ उल्लेखनीय है कि जब तक प्रभु का सद्धुल्प एक समान रहता है तब तक सृष्टि 
स्थिति व प्रलय के कार्य नियमित चलते Fl उदाहरणार्थ-प्रलयकाल में सृष्टि वे स्थिति का 
संकल्प प्रभु नहीं रखते व सृष्टि स्थितिकाल में प्रलय का सद्धुल्प नहीं रखते । उन 
सङ्कल्पो का परिचय वेदव्यासजी से प्रणीत पुराणों में प्राप्त है जो जयमङ्गलोक्त इलोक 
से भी स्पष्ट है-- 
प्रवृत्तिस्थिति संहार धमंसोक्ष प्रयोजनम्‌ । ब्रह्मभिविविधेः प्रोक्तं पुराणं पंचलक्षण । 
दर्शनद्ास्त्र के अनुसार उत्पत्ति-विनाश के जो नियम पर्रपरा से प्राप्त हैं व स्वतन्त्र 
ईदवरीय शक्ति या उनकी इच्छा का स्थूल व्यक्त रूप है। जत्र उन नियमों में विकृति 
लाकर नियत कार्यकारण प्रक्रिया का लुप्त होना दृष्टिगोचर होता है तब अनहोनी घटनाएं 
होने लगती हैं। जेते-महामारी, तूफान, जलप्रलय आदि | उनको आधुनिक उपकरणों 
से नियन्त्रित करना मानव शक्ति के बाहर है। इसमें दर्शन शास्त्र का कहना है कि 
अनहोनी घटनाओं के अवसर पर स्वतन्त्र शक्ति पूर्वसङ्कल्पित नियमों से विमुख 
हो जाती है जो जीवों को दण्डित करने की प्रकिया है। दण्ड की पूर्णता होने पर पुन: 
स्वतन्त्र शक्ति पूर्वनियोजित नियमानुसरण अपनाती ूर्वपरंपरा को स्थिर रखती है। 
उन नियमों की स्थापना होने पर अचेतन पदार्थ अपने-अपने कार्य यथावत्‌ करते 
रहते हैं। फिर भी जब अनन्य सेवक भक्तों पर कोई आक्रमण करता है तब लोक में 
वचनप्रमाण के प्रति विवास को स्थिर बनाए रखते हेतु प्रभुकी स्वतन्त्र शक्ति अपना 
चमत्कार दिखाती है । 
वेदसर्यादा के स्थापक भक्तों को महत्ता व परार्थानुसान का उपसंहार 
पृथ्वी आदि पञ्चमहामूतों पर अधिकार रखनेवाली ईकवरशक्ति सबको पराभूत 
कर वेदमर्यादा के संस्थापक भक्तको धर्ममर्यादा “अतिक्रमण करने हेतु अपने में अस- 
मर्थंता का अनुभव करती है। जेसा कि देवगुरुजी ने इन्द्र को २२१९।८-८ में समझाया 
है । अतः भरतजी के रामदर्शनकार्य में बाधा पहुँचाना या उनको पराजित करना 
संभव नहीं है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक प्रयुक्त परार्थादुमान का उपसंहार पूर्ण है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ भावार्थ, शास्त्रीयव्पाख्यासमेत 


' नृप मदभरतहि भाई 

उपयु क्त दृष्टान्तों से ईश्वर में शक्तिवैचित्रय दिखाते हुए कवि का कहना है 
कि भरतजी इतने महान्‌ भक्त नीतिपालक हैं कि उनमें राजमद का विकार नहीं आ 
सकता क्योंकि वे सदा रघुपति से सुरक्षित हैं। 'नृपमद' पद से प्रभु ने राजपद 
मदाभाव समझाकर परार्थानुमांन का उपसंहार किया है। तथापि यहाँ राजपदमदाभाव- 
रुप विशिष्टाभाव से शाकपाथिवन्यापेन राजपद रुच्यभावरुप विशेषणाभाव भी ज्ञातव्य 
है। फलतः राज्य विमुख भरत जी में राजपद रूचि लाने की अक्षमता भी प्रभु अपने में 
प्रगट कर रहे हैं। इससे सङ्गति का आशय स्पष्ट है । 
हे क अनुमानाधिक शपथ प्रमाण से भरतंजी की शुचिता स्थापित 
कर रहे हैं। 

चो०--लखन ! तुम्हार सपथ fag आना । सुचि सुबन्ध नाहि भरतसमाना ॥४॥ 

भावार्थ :--हे लक्ष्मण ! तुम्हारी और पिताजी की शपथ लेकर कहता हूँ कि 

भरतजी के समान पवित्रात्मा दूसरा भाई नहीं है | 


तुम्हार 

Wo व्या०--लक्ष्मणजी श्रीराम की सत्पसन्धता से पूर्ण परिचित हु" उनको 
असत्य या देखने सुनने के प्रति पूर्ण घृणा है। फलतः श्रीराम सत्य को व्यवहार में ले 
आने में अतिकपित होते रहते हैं। अतः “तुम्हार सपथ” कहा है। 

अथवा लक्ष्मणजी भी असत्य से कोसों दुर भागते हें उनके सामने श्रीराम 
असत्य बोळ नहीं सकते | अन्यथा श्रीराम व लक्ष्मण का सेव्य-सेवकभाव सदा के लिए 
लुप्त होगा जी अतः वह निदु ष्ट प्रमाण है फलतः तत्प्रमित अर्थ भी प्रमेय है।न कि 
भ्रमविषय है । इसलिए तुम्हार कहा है । यह युक्ति पितृवचन की प्रमाणता के बारे में भी 
स्मर्तव्य हे । ऐसा होने से ही पितृवचन प्रमाण पर स्वीकृत बनवास से मङ्गल होना है। 
अन्यथा नीतिका स्वरूप ही सदा के लिए भग्न होगा । अथवा भरतजी का सेवकत्व भी 
सर्वाति्ायी है उसके विरोध में शङ्का करने पर प्रभु के साथ द्रोह होगा। फलतः 
लक्ष्मणजी का सेवकत्व दंभरूप में परिणत होगा । ऐसा सोचकर लक्ष्मणजी से शङ्का 
न करने की सूचना देना 'तुम्हार' से ज्ञातव्य ZI } 

शपथ का उपयोग व उसको अनुमान से अधिक महत्ता 

शपथ का अवलंबन करने के पढ्चातु सात्विको के लिए शङ्का का अवसर सदा के 
लुप्त होता है । क्योंकि सात्विक महात्मा शपथ के बाद पुनः शङ्का करना या विपरीत 
ग्रहण करना श्रीराम का अनादर करना मानते है। यह वैशिष्टय अनुमानादि में न 
होने से श्रीराम ने शपथ का कीर्तन अनुमान के अनन्तर किया है। दूसरा उपयोग 


` यह कि सरल सुभाउ कहकर लक्ष्मणजी ने प्रभुपर जो आक्षेप सुनाया था उसका उत्तर 
शपथग्रहण से स्फुट है। 


१. मनहु न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु । अजसु लोक परलोक दुखु दिन सोक 
समाजु । राम सदा रुचि राखी बेद पुरान साधु .सुर साखी । सो सुनन्क्त तेहि अधीन विग्याना | 
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शपथ द्वयका पृथक्‌ प्रयोजन 


श्री पिताजी की शपथ का उपयोग उनको परलोक से न गिराने में है। निष्कर्ष 
यह कि पूर्व में भरतजी को मद न होना समझाया था उसमें अन्यथात्व प्रसक्त होने पर 
श्री पिताजी के पतनरूप आपाद्य का प्रदर्शन स्पष्ट है । 

लक्ष्मणजी के शंपथ का प्रयोजन यह कि इहलोक में अपने भाषण में असत्य 
स्थापित होता है तो लक्ष्मणजी रामसेवा से विमुख होंगे। क्रमशः यह तथ्य प्रकाशित 
होने पर श्रीराम जनता की आँखों से उतर जाएंगे। इस प्रकार पारलौकिक व ऐहिक 
भय का प्रदर्शन कराना शपथद्वयका प्रयोजन है । 

STI का एक और नेतिक उपयोग 


शपथ का राजनीति में सम्मत उपयोग यह भी एक है कि वर्णाश्रम में पारस्परिक 
मैत्री को शपथ आबद्ध करता है | जिसका फल अर्थसमृद्धि है । आशय यह. कि अर्थार्जन 
के अन्तर्गत मित्राज॑न करना भी माना गया है । भरतजी एवं लक्ष्मणजी दोनों मित्र हे 
उन दोनों के बीच में शद्धा की दरार पड़ गई है उसको हटाकर दोनों भाइयों के आपसी 
संबन्ध को दृढ़ बनाए रखना है अतः द्वार के रूप में प्रभु ने शपथ का अवलंब लिया 
है। उसका परिणाम दोनों भाइयों में काञ्चनसन्धि बना रहेगा जो एकमात्र विश्वास 
पर ही निर्भर रहता है। उसी की स्थापना करने हेतु श्रीराम शपथका नेतिक प्रयोग स्फुट 
कर रहे हैं) । 
सुचि सुबन्धु 
“यु का भाव शुचित्व व बन्धुत्व की भरतजी में व्याप्यवृत्तिता दर्शने में है। 
जिसके पीछे भरतजी ने विवेक बल को अपनाया है जो साघु सङ्गति से प्राप्त होता है। 
शुचि से भरतजी का सेवाधम में उपधाचतुष्टय से परीक्षित होना समझाया है । इसका 
विशेष उपयोग २।३०६।८ में देखें। सुबन्धु से राज्यनिमित्तक एकार्थामिनिवेश का 
भाइयों में न रहना स्पष्ट है। 
नहि भरत समाना ( विधि प्रपञ्च चौपाई का संबन्ध ) 


“महि भरतसमाना” से सादृश्यनिषेध व्यक्त है । जिससे शुचिता और सुबन्धुता- 
रूप दोनों घर्म परिलक्षित होते हैं। उसका निष्कर्ष यह कि “विधिप्रपश्च महं. सुना 
न दीसा” में भरतसादृद्याभाव संपूर्ण प्रपञ्च में समझाया था अभी यहाँ तत्साधकतया 
निरुपाधिक बन्धुत्व व शुचिता का अभाव सम्पूर्ण विधिप्रपश्व में दर्शाया दै क्योकि 
विधिप्रपञ्च के जीव दण्ड व नरक के भय-उपाघि से शुचित्व में संबद्ध हैँ । 

इसप्रकार उपयु'क्त शपथद्वय व द्वितीयसादृष्यभाव से शुचिता की व्याप्यवृत्तिता 
समझाकर श्रीराम की उक्ति में असत्रतिपक्षितता स्पष्ट की गई है । 


१. विक्षेष विवरंण शान्तिं का अग्रदूत में द्रष्टव्य है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


भरतजी को विशेषता 


वर्णाश्रमस्थ प्रति व्यक्ति को अपने-अपने कतंव्य की शिक्षा देने में उदाहरण 
के रूप में भरतजी ने धर्मनीति का आदर्श दिखाना उनकी विशेषता है तथा भरतजी 
सेवा, भक्ति, धर्ममर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करते यह उनकी दूसरी विशेषता है । 
संगति :--क्षी रसिधु उक्ति से भरतजो में दर्शाये अत्यथंसत्व का परिपाक उनकी 
अपनी अव्यभिचारणी धृति है, उसका मूलआधार विवेकात्मक विज्ञान है। जिसे शिवजी 
ने 'भरतविवेकवराह विसाला' से गाया है । यहाँ पर श्रीरामजी बिवेक के माध्यम से 
शुचित्व व सुबन्धुत्वविशेष की अक्षुण्णता समझा रहे हैं। अथवा “विधिप्रपञ्चु ag 
सुना न दीसा” का निर्वचन आगे कर रहे हैं । 
चौ०-सगुनु खीरू अवगुन ag ताता ! । मिलइ रचइ परपञ्चु विधाता ॥५॥ 
भरतु हंस रविवंसतडागा। जनमि कीन्ह गुनदोषविभागा nen 
गहि गुनपय तजि अवगुनबारी | निजजस जगत कीन्हि उजारी ॥७॥ 
भावार्थः-हे तात ! विधाता ने प्रपञ्च में जो भी रचना की है, उसमें दूध रूप 
गुण और जलरूप दोष को मिश्चित कर रखा है। मरतरूप हंस ने रविकुल में जन्म लेकर 
हँस के समान गुण ( दूध ) और अवगुण ( जल ) का विवेक कर एक मात्र गण ( दुध) 
को अपनाकर तथा दोषों से दुर रहकर अपना यशस्‌ संसार में प्रकाशित किया है | 


भरतहंस ( शीराम का सन्तोष ) 


शा० व्या०--भरतजी ऐसे विवेकी हंस हुए हैं कि जिन्होंने जन्मत: प्रत्येक पदार्थ 
को विविक्त कर उत्तकी उपादेयता व त्याज्यता में गुणों ब दोषों को सम्मान दिया है। 
अत: भरतजी को Sa’ कहकर श्रीरामजी ने अपना सन्तोष प्रकट किया है। 

रविवंस तडागा ( भक्ति महारानी को आत्मरक्षार्थ विवेक की सहायता ) 

‘aaa तडागा' से भरतजी में वंशगुण दर्शाया है, जेसा 'सुबन्धु' की व्याख्या 
में उक्त है । अर्थात्‌ 'घरमु जाइ अरु बन्धुविरोधू'१ के दोष को दुर करना” 'सद्भुट सोच 
विवस भइ रानी' की स्थिति में 'पितु आयसु सब धरम के टीका'२ का निर्णय करके 
जौ पितु मातु कहेउ बनजाना' * के गुणको अपनाना व भरतजी ने 'आवहि बहुरि रामु 


रजधानी' का निर्णय करना आदि विवेक रविवंश 
भक्ति का सहायक है। बिहार स्थल रविवंद तडागा है। यही 


यद्यपि गुरुज 


ee 
१. २।५५।४ २. ४०२।५५।८ ३. २।५६। ४, २।२०७।८ ५. २०७० 
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अयौध्याकाण्डसुं ` १४७ 
करना भरतजी का विवेक है ऐसा समझकर उनके राज्य-त्याग एवं रामशरणागति 
कार्य को उचित ठहराया है। 
गहि गुन 

( भरतजी की कीतिपात्र होने में कालबिलम्बाभाव ) 

हंस एक मात्र दूध का विवेक करता है। भरतजी सर्वत्र गुणका ही परिग्रह 
करते हैं । फलतः वे अनुपमेय हें। यही कारण है कि श्री पिताजी के निर्याण के बाद 
तत्काल ही वे पूर्ण यशस्वी हो गये जब कि श्रीरामजी को यशस्वी होने में १४ वर्ष लगेंगे | 

संवाद का फल 

भरतजी के प्रति लक्ष्मणजी के हृदय में प्रीति की चिरस्थापना व शड्कोन्मूलनका 
फल यह है कि लक्ष्मणजी को कण्ठतः दोषकीर्तनप्रयुक्त उस दोष से बचाना है जो 
कोसल्याजी . व श्रीरामजी ने भरतजो को दुष्ट कहनेवाले के लिए सुनाया है। 
इस प्रकार भरतजी में अन्धत्वाभाव व प्रबोधाभावाभाव बताया है। ततुप्रतियोगी 
अन्धत्व व प्रबोधाभाव का समुच्चय को २।२९७।३ में ग्रन्थकार दर्शायेंगे । इस प्रकार 
फलागम में प्रतिबन्धकरूप से उपस्थित बलवत्तर विघ्न के नाश का निरूपण पूर्ण है। | 

संगतिः--भरतजी का सुबन्धुत्व, शुचित्व, प्रबोध का स्थायित्व, अन्घत्वाभाव 
तथा स्वामिसेवकत्व को सुनाते अनुराग में आकर श्रीराम का कण्ठावरोध होना कवि 
सुना रहे हैं। 

अथवा प्रस्तुत संवाद के बाद मोह का पराजय, फलागम के प्रति विघ्ननाश त्रयी- 
सम्मतकर्तव्य के प्रति हुए विवेकोदय से बोध की प्रतिष्ठा, व अग्रज भरत के प्रति निएछल 
प्रेम की स्थापना लक्ष्मणजी में देखकर श्रीरामकी हृषंव्यक्तप्रेममग्नता सुना रहे हैं। 
उसकी उपयोगिता सीताजी सुरसमृह व लक्ष्मणजी प्रभृतियों में रामप्रीति के सङ्क्रमण से 
स्फुट होगी । 

चौ०--कहत भरतगुन-सीलु-सुभाऊ | पेमपयोधिमगन रघुराऊ ॥८॥ 
`  भावार्थः--भरतजी के गुण-शील एवं स्वभाव का वर्णन करते प्रभु रधुनाथजी 
स्वयं प्रेमसागर में निमग्न हो गए | ; 
कहत भरत गुन-सील सुभाऊ 
शा० ब्या०- पूर्व में “सुमिरि भरत सनेहु सील सेवकाई'' से भरतजी के गुणोंका 


समूह पहले अनुमित हुआ है यहां उसका कीर्तन कहा जा रहा है | 
गुण से बन्धुत्व, एकार्थाभिनिवेशाभाव तथा शुचि से शुचित्व ज्ञेय है 'सुभाऊ से 


उक्त गुणों की नेसगिकता स्पष्ट है | 


१. २।१४१।४ 
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१४८ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमेतर्म 


प्रेम पयोधि ( भरद्वाज मुन्युक्ति की यथार्थता ) 
प्रेम मै निमग्न होने की स्थिति जेसे भरद्वाज मुनि के बचन 'रामहि होत सुनत 
सन्तोषू'` से प्रमाणित है वेसी हो स्थिति यहाँ भी स्पष्ट हो रही है । 


मगन रुघुराऊ ( तितिसिद्धान्त व सेवक का गुणगौरव फल ) 


सेवात्मक धर्मनीति में रहनेवाले भरतजी के वक्ष्यमाण आज्ञापालनोत्साह का 
अनुभव करते हुए रगुनाथजी का प्रेमसागर में गोता लगाना उनकी प्रेम मग्नता है | 
© श्रीरामजी की प्रेमनिमग्तता में यहाँ नीतिसिद्धान्त भी स्मर्तव्य है। वह यह 
कि कार्य साधने की अनुकूलता में सेवक की अपने प्रति प्रीति बनाये रखने हेतु स्वामी 
उसके प्रति तत्तत्‌ समय में विश्वास प्रकट करते हैं न कि पूर्णविश्वास्यता रखते हैं | 
किन्तु भरतजी के बन्धुत्व, शुचित्व को याद कर उनके प्रति श्रीरामजी ने अपनी पूर्ण 
विष्वास्यता प्रकट की है। जेंसा कि २२५९८, २२०८२, २२०४, २२०८४ में 
स्पष्ट है । 
सङ्कति-प्रस्तुत अभिनय से सुरगुरु के वचन २२१७ से २२२०१ तक “राम 
सगुन भए प्रेमबस' की वास्तविकता प्रकट करते हुए प्रीति का सङ्क्रमण स्फुट कर 
रहे हैं। अथवा श्रीराम एवं भरतजी दोनों की आत्मारामता व आप्तकामतासेसहचारित 
सेव्यसेवकभाव व प्रीति की सराहना व राज्योत्सव विघ्नसंबद्धकुटिळता का हरण सुना 
रहे हैं। 
दो०--सुनि रघुबरबानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 
सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु ? ॥२३२॥ 
भावार्थ:--रामजी के कथन के उनमें उमड़ा प्रेम व सद्भाव प्रत्यक्ष देखकर 
दैव उनकी सराहना करते कहते हैं कि प्रभु के समान कृपानिधान और कौन है ? 
सुनि का फल 
Mo व्या०--रघुथर से सैद्धान्तिक पक्ष सुनने फा फल यह कि देवों को विश्वास 
प्राप्ति हो गई है क्योंकि अब लक्ष्मणजी के स्वस्थ होने व उन्हें क्रोध न होने में संशय नहीं 
है। दुसरा फल देवों ने भरतजी पर की हुई पुष्पवृष्टि है | | 
भरत पर हेतु 
मा पर हेतु' से आस्मगुणसंपन्न सेव्य सेवक दोनों में रहे पारस्परिक प्रेम व 
सेवाधमं दोनों में हेतुहेतुमऱ्धाव प्रकट किया है । अर्थात्‌ “राम सगुनु भाए प्रेमवस” 
रूप कायं ( हेतुमान्‌ ) और भरतजी में रहा शुचित्व, शील, व बन्धुत्वसहचरित स्नेह रूप 
चुत्वसह्‌ ह्‌ 
कारण ( हेतु ) प्रकट है। निष्कर्ष यह है कि सेवक शुचि शीलवान्‌ रहें तो स्वामी उनके 
प्रति प्रोतिवश होते हो हैं जो सेवकगत शुचित्वादिके कार्य हैं उतमें से शुचित्वादि- 
१, २०७८ 
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संहचरित स्नेह को भरतजी के ननिहाल से लोटकर आने के बाद उनमें देवताओं ने 
बराबर देखा है। एवञ्च “भरत: श्रीरामं प्रति शुचित्वादिसहुचरितस्नेहवान्‌ श्रीरामः 
प्रीत्यालम्बनत्वात्‌ ऐसा अनुमान दैव कर रहे Fl इससे वादी लक्ष्मणजी के कथन को 
सुनकर भरतजी के बारे में सन्देह को अवकाश नहीं रहा | 


सकल सराहत ( देवों का साहाय्व व नादूय शास्त्र को स्थापना ) 


“सकल” से देव व प्रकृति आदि विवक्षित हैं। ज्ञातव्य है कि श्रीराम के उपदेश 
को सुनकर प्रकृति प्रसन्ना हो पक्षी आदि को शान्त करती हुई उनको अपने-अपने घोसले 
में आने की प्रेरणा दे रही है। वृक्ष भी पुष्पित फलित हो रहे हैं। पशु भी निर्भीक हो 
रहे हैं। इस प्रकार मोह को पराजित होता देखकर देवों ने श्रीराम एवं भरतजी उभय 
के बीच वास्तविक स्नेह को समझा है। फलतः भरतजी एवं श्रीराम में पारस्परिक 
स्नेहवसा निर्विवाद हो गई। उसका श्रेयस्‌ भरतजी लक्ष्मणजी व श्रीराम के द्वारा 
अभिनीत चरित्र को प्राप्त है। यही नाट्यशास्त्र की स्थापना है। 

कृपानिकेतु 

“धीरज धरि कुसमउ विचारी? से ध्वनित कृपाबल से भरतजी का अपने कर्तव्यों 
में अटळ होना देखकर भक्त के प्रति प्रभुकृपाहेतुकता समझनेवाले देव उनको 'कुपानिकेतु' 
कह रहे हैं। 

अथवा दो० २१९ में दशित रामदयाल चरित्र पर देवों का आव्वस्त होना 
कुपानिकेतु का ध्वनितार्थ है जो 'हरहु भगतमन कुटिलाई' का स्मारक है। 

ऐसी ही सराहना राम भरतामिलन के बाद सुरों के हृदय में उमड़ेगी। 
इन दोनों में अन्तर इतना ही है कि मिलन के समय दोनों भाई का साहित्य एकत्र 
है | यहाँ दोनों भाई सहित नहीं हैं । 

सज्भ[तिः--दोनों भाइयों की सराहना के पदचात्‌ भरतजी की पुनः सराहा 
इसलिए कर्तव्य हुई कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः' के अनुसार 
रामकृपासाधक सेवकधर्म पर ही सब का ध्यान आकृष्ट कराना है। यतः वही धर्म 
व सार के तत्व का संस्थापक है । 

चो०-जौं न होत जनम भरतको । सकल धरमधुर धरति धरत को ?। 
कविकुलअगम भरतगुनगाथा | को जानइ तुम्ह विनु रघुनाथा ? ॥ 
मावार्थः-यदि भरतजी का जन्म न होता तो इस पृथ्वी पर धर्म की धुरा 
कौन धारण करता ? भरतजी के सम्पूर्ण गुणों की गाथा गाना कविसमुदाय के लिए 
अगम्य है। हे रघुनाथजी ! आपको छोड़ उनके गुणों को कोन जान सकता है । 


जौ न होत 
शा० स्प्रा०--भरतजी में रहा मदाभाव देशकाल से सीमित नहीं है जो 
न्यायमत में व्याप्यवृति से सङ्घीतित है | बेसी योग्यता का अन्यत्र न. होना 'जौ न होत' 
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१५० भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमैतर्स 
से स्फुट है। धर्म की वास्तविकता भरतजी के जन्माभाव में इतिहास से देखना संभवं 
नहीं है। परिणामतः धर्मधुरा का धारक सुलभ न होने से धर्मधुरीण संज्ञा संसार में 
असत्प्राय होती उसमें अपवाद एक मात्र भरतजी ही हैं। यही. सोचकर भारतीय 
घमंधुरीणता के आधार पर श्रीरामजी ने भरतजी के प्रति साधु सयाने' कहकर 
समाधान प्राप्त किया है। | 2 

. अथवा अपनी सत्यसन्धता पर आँच न छगने के विश्वास पर भरतरुचि को 
पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते का अवसर भरतजी को छोड़ अन्यत्र इतिहास में अप्रसिद्ध 
होने से धर्मधुरीणता की स्थिति कभी न होती ऐसा समझाने हेतु जौ न होत? कहा है। 
उसकी एकरूपता में 'विश्वभरण पोषण कर जोइ। ताकर नाम भरत अस le’? में 
स्मर्तव्य है । 

कविकुल 


'कविकुछ अगम' समझाने के लिए जैसे अगुण सगुण के भेद से क्लृप्त ब्रह्म- 
द्वैविध्य का उदाहरणतया स्मरण किया जाना यहाँ अनुचित नहीं है क्योंकि यदि प्रभु 
अवतीर्ण न होते तो सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म भगम्यही रहते | जेसा कि मुनि वाल्मीकिजी 
ने “जग पेखन तुम्ह देख निहारे । विधिहरिशम्भु नचावनिहारे'* आदि से समझाया है। 
उसी प्रकार भरतजी अवतीर्ण न होते तो उनके द्वारा भक्ति के अन्तर्गत किये गये 
विशेष-प्रयोग की अगम्यता 'कविकुल अगम! से ध्वनित है । | 

स्मरणीय है कि यदि श्रीराम-लक्ष्मणसंवाद न होता तो विद्वत्सङ्गत्यभाव को 
प्रकट कर सदा विद्वत्सङ्गति में स्थित भरतजी की महत्ता कोई प्रकट नहीं कर सकता 


रघुनाथजी के द्वारा गाया जाना सुनकर कवियों को साधारणीकरणव्यापार प्रयोजक 


T अवसर 
अन्यथा कविकुल के लिए भरतजी के विशेष गुणों की गरिमा अगम्य ही aa Bee 


को जानत 

रघुताथजी एकमात्र भरतगुणगाथा के प्रकाशक होने से लल्मणजी के कोपा- 
भिनय * की a 'को जानत' से स्पष्ट की है। अथवा यदि भरतजी के गुणों हौ 
समझकर लक्ष्मणजी स्वयं समाधान पा लेते तो को जानत विनु i 
में मिथ्यात्व की प्रसक्ति होती । अब वह्‌ नहीं रही | MUSTO 


सङ्गतिः-भरतजी में स्थित पक्षधर्मता ( भरतजी में विद्वत्सद्धृतिविशिष्ट 


अभुतावत्ता ) के बारे में देवताओं का साक्षित्व सुनकर वादिःप्रतिवादी उभयपक्ष को 


१. २१०८ २. ११९७७ ३, २२३०२ ` 
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समाधान प्राप्त होने के कारण संवाद की फलश्रुति को “श्रीराम सिय हरषे? के माध्यम 
से कवि समझा रहे हैं | 

अथवा चित्रकूट में विवेकसाम्राज्य की स्थिर स्थापना देखकर देवों ने की 
सराहना से सन्तुष्ट श्रीराम सीताजी एवं लक्ष्मणजी का सुखी होना सुना रहे हैं। 
चौ०-लखन राम सिय सुनि सुरबानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥३॥ 

भावार्थः-लक्ष्मणजी श्रीरामजी व सीताजी देववाणौ को सुनकर अत्यन्त सुखी 
हुए उनके सुख को वणित नहीं किया जा सकता | 

लखन का प्रथम उल्लेख 

प्रभुद्दारा व्याप्ति-पक्षधर्मतासमेत भरतगुणगाथा का श्रवण करने में पूर्वपक्ष की 
सफलता देखकर अनसूयु लक्ष्मणजी सुखी हो गए | फलतः त्रैलोक्य का स्वास्थ्य भरत- 
मिलन व रामवनवास की निर्बाधता हो गयी आदि समझाने हेतु लखन का प्रथम 
उल्लेख है । 

अथवा “लखन राम” से ग्रन्थाकार ने संवाद के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का 
पौर्वापर्यं दिखाया है । जेसे प्रतिवादी के द्वारा यथावत्‌ उत्तर प्राप्त हीने पर वादो सन्तुष्ट 
होते हैं तत्पश्चात्‌ प्रतिवादी सुखी होते हैं वही क्रम प्रस्तुत में ज्ञातव्य है । 

रामसीय-उत्तरारम्भ में जिसक्रम से ग्रन्थकार ने रामसीय कहा था वही 
क्रम यहाँ ज्ञातव्य है । 

अति सुखु 


शुचि, भरतजी के प्रति लक्ष्मणजी की पूर्ववक्षोक्ति का समाधान प्रत्येक को 


` प्राप्त होना व भरतयात्रा के अन्तिम पड़ाव में उत्थित अपरिहरणीय बिघ्न का समूल 


उन्मूलन होना देखकर श्रीराम लक्ष्मणजी व सीताजी के सुख की अतिदायितक्षा अति से 
स्पष्ट है । अथवा भरतगुणगाथा की कविकुलगम्यता, भरतसमेत सब भाई व सीताजी के 
मध्य में मेदप्रसक्ति का समूल उन्मूलन होना, परस्पर में का्चनसन्धिका स्थेर्य, समाधान 
की एकरूपता होना आदि तथ्यों से तीनों को भया सुख अति है श्रीराम को अति सुख 
इसलिए कि वसिष्ठजी के वचन ( परम तुम्हार रामकर जानिहि सो सब विधि तुम्हसन 
भल मानिहि^ ) की यथार्थता प्रगट हो रही है। 
न जाइ बखानी 

जिस कूटनेतिक स्थिति में गुजरते श्रीराम लक्ष्मणजी व सीताजी “““”चित्रकूट 
पहुंचे हैं उस स्थिति में प्रमाणों कीं स्थापना के साथ विद्याओं का बलाबल विचार करते 
हुए शुद्ध भारतीय नीति व त्रयी से सम्बन्धित भक्ति की प्रतिष्ठा में जो सङ्कट की घड़ियाँ 


` मंडरा रही थी, उनका भरतजी के द्वारा उन्मूलन होना देखकर जो सुख भीराम 


लक्ष्मणजी व सीताजी को हुआ है वह उन्हीं को वेद्य है। यही समझाने हेतु “न जाइ 
बखानी' कहा है | 
१. २१७५७ 
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सङ्कतिः-नाटयशास्त्रों में वर्णित पूर्वोक्त पाँच अवस्थाओं के अन्तर्गत फलागम . 
में उपस्थित विघ्नों के नाश के बाद फलागम की उपपत्ति में २२६।८ से आगे का यात्रा- 
क्रम समझा रहे हैं। 

चौ०-इहाँ भरतु सब सहित सहाए। मन्दाकिनीं पुनीत नहाए usu 

सरितसमीप राखि सब लोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा uy 

चले भरतु we सिय रघुराई। साथ निषादनाथु लंघु भाई ॥६॥ 

भावार्थः इधर भरतजी ने सम्पूर्ण सहायकों सहित मन्दाकिनी नेदी में स्नान 

किया | उसके तटपर सहयोगियों को ठहराया | माताओं गुरुजी व सचिवों से मन्त्रणा- 

पूर्वक आदेश प्राप्तकर छोटे भाई शत्रुघ्न व गुहुजी को साथ में लेकर श्रीसीतारामनिवास 
की ओर भरतजी चल TS | 

इहा 

Mo व्या ०--घूल उड़ता, पक्षियों की घबराहट सीताजी का स्वप्न, लक्ष्मण- 
संवाद, देवों की सराहना, आदि जो कार्य चित्रकूट व श्रीरामाश्रम में संपन्न हुए उसी 
समय में भरतयात्रा मन्दाकिनी तटपर पहुँची वह स्थान 'इहा से विवक्षित है । 

सहायक दो प्रकार के होते हैं--क्षुद्र' और मुख्य । मुख्य सहायक के अन्तर्गत 


निषादराज, मुनिवर, सुहृद सचिव आदि हैं। क्षुद्र सहायक के अन्तर्गत दास दासियां 
आदि हैं । उनका उल्लेख २२२१।२ चो० में द्रष्टव्य है | व 


सन्दाकिनी पुनीत 


'आइ नहाए सरितवर सियसमेत दोउ भाइ' से उक्त रीत्या श्रीसीताराम व 
लक्ष्मणजी के स्नान से धन्य हुई मन्दाकिनी का उल्लेख “मन्दाकिनी पुनीत” से किया है। 


सरित समीप 


मुनियों के आश्रम में बृहतुसमाज बहुल पशु व भारी सेना लेकर प्रवेश करना 


आश्रममर्यादा के विरुद्ध है । अतः £ 
mn है है समाज को नदीतटपर रखा है। इसी को “सरित 


अथवा आश्रम का पता लगाए बिना सबको घुमाना या प्रभु की आज्ञा के बिना 
आश्रम में प्रवेश करना अनुचित है अतः सबका पड़ांव मन्दाकिनी के तीर पर है । 


मागि 


साथ में सहायको को लेकर या अकेले ही गुर्वादिकी मन्त्रणा के विना यात्रा 
करना मन्त्रविकल्पनीति के विरुद्ध है भरतजी ने उत्तरमन्त्री, गुरुजी, माताओं तथा 


१. क्षुद्रा मुख्याइच सहायाः ( मन्त्रविकल्प प्रकरण, नीतिसार ) । 
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पूर्वमन्त्रि परिषद्‌ के अन्तर्गत कर्मसचिवों से रामाश्रम'का पता स्वयं ने लगाने का आदेश 
प्राप्त किया । 
इसमें भरतविनय प्रगट है। मातृप्रभृति का आदेश प्राप्त करने से भरतजी की 
निर्देभिता भी? निविवाद है जो भगवदनुकम्पा का साधक है। इस चरित्र से नीतिमता- 
नुसार मन्त्रविकल्प भी समन्वित है जो नीतिसार मेंउक्तहे। | 
अहिते हितबुद्धिरल्पधीरवमन्येत मतानि मन्त्रिणाम्‌ । 
पलः aged संपतन्षरिखडगाभिहतो विबुध्यते ॥ 
ant सन्सार्गगतिमिः सिद्धये सिद्धकमंमिः। 
ूर्वेराचरितः afg: शास्त्रीयं न परित्यजेत्‌ ॥ 
सिय रघुराई 
लक्षमणजी का कीर्तन इसलिए नहीं कि -अभी भरतजी सेव्यके रूप में प्रभु को 
देखना चाहते हैं उस श्रेणी में लक्ष्मणजी नहीं हैं। इस अन्तरःको ध्यान में रखकर 
कवि ने “रामसीय' कहा है | 
अथवा भरतजी सीताराम के दिदुक्षु इसलिए कि सीताजी नीतिख्पा हैं व श्रीराम 
धर्मरूप हैं। उन दोनों के सान्निध्य में रहकर ही उपयुक्त सम्पूर्ण समस्‍यायें हल करनी 
होंगी तभी सम्पूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा होगी । इस विशेष तत्वको समझाने हेतु 
“रामसीय' कहा है | tar कि 'यदा यदा हिं धर्मस्य ग्लानिर्भवति' की व्याख्या करते हुए 
ज्ञानेश्वर महाराज ने 'धर्माशी-नीतिशी शेज भरी” से स्फुट किया है। 


त्िषादनाथु 
रामदर्शनफलागम में अतिअभ्यहित होने से मित्रसम्पत्ति के रूप से सङ्ग्रह करना 


निषादनाथ से सद्धेतित है । द 
सङ्गतिः फलागम को पूर्ण करने में अपेक्षित समाधान हेतु स्वार्थानुमान में 
पूर्वपक्ष की ओर से -भरतजी धूप उड़ने व चरों का जाना सोचकर अनेक शङ्काऔं से 


मनस की ब्याकुलता प्रगट कर रहे हैं । 
अथवा धूलका दक्षिण की ओर जाना देखकर भरतजी स्वमातुदुर्तय पर श्रीराम 
क्रौर्य की कल्पना में श्रीराम के द्वारा सम्भावित भ्रतिक्रिया के बारे में शङ्का व ततुसमा- 


घान कर रहे हैं । 
चौ०--समुझि सातु करतब सकुचाहीं करत कुतरक कोटि मन माही ॥७॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मस नाऊं। उठि जनि अनत जाहि तजि ठाउं ॥८॥ 
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स्पष्ट है। अतः तकरसिक भरतजी शङ्क 
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दो०--मातु मते ag मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर । 
अघ अवगुन ofa आदर्राह समुझि आपनो ओर ॥२३३॥ 
भावार्थ-माता कैकेयी जी की कुचाळ सोचकर भरतजी सङ्कुचित हो रहे हैं। 
और मनस्‌ में अनेक कोर्टिक तर्क कर रहे हैं कि प्रभु मेरा आना सुनाकर अन्यत्र तो 
नहीं जायेंगे? माता का अनुगामी समझकर वे जो करेंगे थोड़ा ही होगा पर मुझे 
विश्वास है कि प्रभु अपना समझकर मुझे अपना लेंगे | 


सनुझि मातु करतब ( सन्देह का उपस्थापन ) 
Mle व्या०-भरतजी स्वाभौनुमान करने के पूर्व सन्देह कर रहे हैं जिसमें 
तीन कोटियाँ है-- 
१. धौरामो मदागमनमाकण्यं स्थानान्तरं गमिष्यति । 
२. मां दुष्ट मत्वा हनिष्यति । ३. मां स्वीकरिष्यति ॥ 
इस प्रकार तीन विरोधिपक्षों का उपस्थापन करना सन्देह का स्वरूप है, जो 
श्रीराम ने अपने स्वार्थानुमान के पूर्व किए हुए सन्देह के अनुरूप हैं। इन सब कोटियों 
के चिन्तन का कारण 'मातु करतब' है। 
करतव 
करतुती न कहकर करतब कहने का आशय विधिविशेष से है । अर्थात्‌ श्रीरामके 
लिए राज्य संप्रदानात्मक वचन के विरोध में केकेय्युक्त चतुर्दशत्र्षावधिक वनवासविधि 


उपस्थित है, जिसने राजवचन को तत्काल में अननुष्ठानलक्षण अप्रमाण बनाकर 
को राज्यस्वामित्व त्यागने के लिए प्रेरित किया है। कर श्रीराम 


सकुचाहि 
केकेयीप्रोक्त बिघ्यतुष्ठान को याद कर भरतजी लजा | aarti 
स्वार्थ को साधने में धर्म को साधन मानना रघुवंश के लिए ek | se 
पुनः शंका करने को उपपत्ति 
ee a ने भरतजी को प्रभु की प्रीति 
आश्वस्त किया हे, फिर भी श्रीरामजी के स्वभावरूप हेतु से अप 
सफलता को अनुमान से सुदृढ़ समझने के लिए भरतजी ने का ठा 


न्यायमत से ज्ञातव्प्र है प्रमाणान्तरों से पुर्वपरिज्ञात 9 

समझने के लिए तर्करसिक विद्वान्‌ उसी विषय के ite oe अ के 
माध्यम से प्रमाणान्तरेण निर्णीत अर्थ को अनुमेयतया समझने की इच्छा रखते देखे 
जाते हैं। जेसा कि “प्र यर्थमनुमानेन बुभुरसन्ते तर्करसिकाः१, वचन से 
समाधान करते हुए मुनि से प्राप्त निश्चय को 
१. तत्वचिन्तामणिग्रन्थः ( पक्षता ) । 
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अयोध्याकांण्डम्‌ १५५ 
सुंदृढ़ बनारहे हैं जैसा कि श्रीरामजी ने भरतजी के आने के वारे में शद्भाएँ की और 
समाधान पाया है। 

; कुतरक कोटि 

सहज स्वभाव के प्रातिकूल्य में तदाश्रय को पक्ष मानकर उसमें विपरीत वस्तु 
का निर्णय करना आन्वीक्षिकी के मतानुसार कुतर्क है। 

अथवा भगवान्‌ के प्रति तर्क करने में भक्तिरसभङ्गात्मक अनोचित्य को कुतर्क से 
ध्वनित किया है । 

अथवा कार्यकारणभभाव या व्याप्यव्यापकभाव की अज्ञता से कोई जीव हित 
साधन भ्रम में कोइ कार्य प्रारम्भ करता है। उसी के बलपर दूसरे जीव अपना अनिष्ट 
सोचकर अपनी ओर से प्रतिक्रिया करने में सम्बद्ध होता है । तत्तदनुरूपतया प्रभु के बारे 
में जीवों ने सोचना प्रभु स्वभाव के विरुद्ध होने से कुतक है। 

अथवा श्रीराम के ऐव्वर्यानुरूप न सोचना कुतर्क है । कोटि से उक्त व वक्ष्यमाण 
विकल्प ज्ञातव्य हैं | 

अथवा ७ चौ० में उक्त विविध कोटि में से प्रथम दो कोटियाँ कुतक है जो 
पुर्वपक्ष है | 

अथवा यहाँ कुतर्क से सन्देह समझना है उसका अनुमानप्रणाली के प्रति किया 
जाने वाला उपयोग पूर्ब में व्याख्यात है | 

अथवा युक्तिपुवेंक आश्‍वासन प्राप्त होने पर भी उस युक्ति पर शङ्का का आवरण 
होने से पुनः सोचना कुतक है | 

सिय ( पुर्वेपक्ष के आरस्भ में कुतक कोटि ) 

“सिय! का अन्तिम में उल्लेख दोनों भाइयों के अनुगमन के प्रदर्शनार्थ है । उसकी 

उपपत्ति दो० २२५, Alo ६ में द्रष्टव्य है । « 
सुनि , 
दृतों व चरों से भरतागमन श्रीराम के आश्रम में सुनना सुनि का अर्थ है। 
उठि जनि की मीमांसा 
अपने आश्रम से उठकर अन्यत्र जाना ‘slo जनि का निष्कर्ष है | उसकी मीमांसा 

ज्ञातव्य है । भरतागमन सुनकर अपने आश्रम से अन्यत्र जाने का कारण प्रतिपक्षी 
श्रीराम में रहा अपना दौर्वल्य है । क्योंकि पितुवचतप्रमाण की परतन्त्रता में त्रनवास 
की मध्यावधि में वे सब तरीके से उदासी हुए हैं। 

अथवा भरतागमन सुनकर उसकी प्रतिक्रिया में श्रीराम के द्वारा संभावित 


प्रतिक्रिया की शङ्का 'उठिजनि' से स्पष्ट है। उसका भाव प्रभुका स्वाथम से अन्यत्र 
जाना है। यह प्रतिक्रिया उन व्यक्तियों के अनुरूप है जो एकार्थाभिनिवेशी होते 
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हुए दुर्बल हैं, या प्रबल होते हुए -भी अपने को स्नेही प्रतिपक्ष के सामने सदा पराजित 
मानते हैं | 
अथवा 'उठि जनि’ का कारण, सम्पूर्ण [देश में आई मातुदुर्नयप्रयुक्त अशुचिता 
है। star कि रामलक्ष्मण के संवाद में दो० ७२ अन्तर्गत चौपाइयों में व्याख्यात हैं | 
अर्थातु माताजी के दुर्नय से भरतजी को यह शङ्का हो रही है कि जैसे सीतासमेत 
दोनों भाइयों ने अवधग्राम को अशुचि जानकर त्यागा है वैसे ही मुझे ( भरत ) मातृ 
परिवार के नाते अशुचि समझकर उसी घुणा में मेरे संसगंभय से आश्रम को त्याग सकते 
हैं। यह एक दुर्नय का परिणाम संभावित है। 


अनत 


अनत से अन्यस्थान सूचित है । जो गुहजी.को अज्ञात हो सक्रता है। फलतः 
यात्रा का वेफल्य आशङ्कित हे । 


मातु मते 
'मातु मते' का निष्कर्ष यह कि प्रभुतासम्पन्न श्रीरामजी के राज्य के विरोध में 


प्रतिपक्षी के रूप में माता केकेयीजी के द्वारा जो प्रतिक्रिया अपनाई गई है वह अत्यन्त 
असह्य भपराधात्मक है यह कुतर्क की दूसरी कोटि है। 


क ` जो कछु करहि जो थोर 


उपर्युक्त अपराधारमक प्रतिक्रिया के प्रतिफल में “जो करहि सो थोर? से द्वितीय 
सन्देह कोटि ( माँ दुष्टं मत्वा हनिष्यति ) को कह रहे हैं | व्य. भाव यह oe 
स्वामी प्रभु अपराधी ( मरतजी ) के प्रति किए जाने वाले दण्ड के रूप में उच्छेदन 
अपचय, पीडन व कर्शन में से जो. भी दण्डप्रणयन करेंगे।. वह थोड़ा होगा | क्योंकि 
उच्छेदन आदि दण्डप्रणयन से मरतजो अपने को पूर्ण शुद्ध नहीं मान रहे हैं। अतएव 
यह भी कहना होगा कि यदि श्रीरामजी .लक्ष्मणजो को आगे भेजकर उनके बाण 
का लक्ष्य भरतजी को बनवाते हैं। तो भी भरतजी लक्ष्मणजी को लक्ष्पानुसन्धान नहीं 
THAN | फलतः भरतजी मुत्यु स्वीकार करते हैं तो भी यह दण्ड थोड़ा होगा । 

अथवा जो कछु से परक्रौय ध्वनित है । अर्थात्‌ अवध में हुँचते 
रामराज्योत्सव होने की चेष्टा करनी चाहिये थी वेसा न होना बक कक 
लक्ष्मणजी कुछ भी कर सकते हें | उसके अन्तर्गत भरतजी भी वध्य हो सकते हैं । 


परकौर्य का परिणाम है । इस प्रकार परपक्षसे सम रौं 
nl मे सम्भावित प्रति 
लाकर पुर्वंपक्षका उत्थान हुआ है | स्य घया 


( उत्तरपक्षारस्भ ) अघ अवगुन छमि की व्याख्या 
अघ--मोहिन समान को पाप निवाजू ? जेहि लगि 


१, २१७९३ । 


सियराम बनबासू* से 
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राज्याजिकारी ज्येष्ठ पुत्र के स्व का हरण करना या उसके उपायों को अपनाना महान्‌ 
अघ है जो स्वामिद्रोह से संबन्धित है । 

अवगुन--श्रीराम के बनवास को सुनकर सेवक ने अपने को रामसेवा से वञ्चित 
जानकर भी जीवित रहना अवगुन है । 
छमि--अपराध को समझते हुए भी क्रोध न करना छमि है। 
अघ अवगुन छमि पर विशेष निर्देश 


आदर करहि' प्रतिज्ञात अर्थका साधक हेतु 'अघ अवगुन छमि' है । अर्थात्‌ रामो 
मदागमनमाकर्ण्य॑ स्थानान्तरं गमिष्यति, अथवा ‘at दुष्ट मत्वा प्रतिकरिष्यति' इन दोनों 
प्रकार की शाङ्काओं को पूर्वपक्षकी ओर से उदित कराकर वही पक्ष सोच रहे थे तब तक 
उनको उक्त निर्णय में दोष समझ में आया । वह यह कि आश्रमत्याग या मत्कर्मक 
दण्डप्रणेतृत्व रूप साध्य के साधक मातृकरतूति (अघ) व स्वस्थिति (अवगुन) हेतु में क्षमा 
भावरूप उपाधि है । यही कुशलता ही 'अघ अवगुन छमि” से विशेषतया निर्दिष्ट है । 
पुर्वेपक्ष में दोष 
उक्त पूर्वपक्ष में भरतजी ने 'श्रीरामः स्थानं परित्यज्य गमनकर्ता मत्‌कर्तृकभी रामा- 
श्रमकर्मकागमनविषयकश्चावणप्रत्यक्षवत्वात्‌, या रामः मतुकर्मक हननकर्ता मतुकतु'क 
रामाश्रमकर्मक आगमनविषयक श्रोत्रज प्रत्यक्षवत्वात्‌, इन दोनों अनुमानप्रणालियों में कहे 
हेतु में उक्त दोनों प्रकार के साध्य की व्याप्ति समझकर भरतजी ने “समुझि मातु करतब” 
साध्यका स्वार्थानुमान आरंभ में किया है किन्तु यह हेतु न्यायमतानुसार साध्य का 
व्याप्य नहीं है यतः क्षमाभावरूपोपाधि से वह विशिष्ट है. star कि “अघ अवगुन छमि 
आदरहि समुझि 'अपनी ओर' से स्पष्ट है तात्पर्य यह है कि श्रीराम अवगुनसंपन्न व्यक्ति 
पर भी क्षमाशील रहते हैं तब उन्हें सेवक का आगमन सुनकर स्थानान्तरण में जाना या 
उस पर ( भरतजो ) आक्रमण करना आदि स्वीकार्य नहीं होगा इसप्रकार पूर्वपक्षामियत 
अनुमानप्रणाली में व्यभिचार दोष ज्ञातव्य है। 


सिद्धान्त पक्ष में अनुमान प्रणाली 


“अघ अवगुन छमि आदरहि समुझि आपनी ओर” कहकर यह समझाया कि 
“रामोऽयं स्वामी मां अपराधिनं स्वीकरिष्यति सेवककृता5पराधक्षमाशीलस्वभावववात्‌, 
यन्नैनं तन्नैवं ऐसा व्यतिरेकमूलक अनुमान सिद्धान्त पक्ष में ज्ञातव्य है “अपराधाक् को 
हेतुतावच्छेदकतया प्रविष्ट करने से प्रभु के दीनोंपगतररणात्मकलोकसंगराहकचरिन 
स्मरणीय है । 


आदर्राह समुझि ( प्रतिज्ञा वाक्य ) 
'आदरहि समुझि आपनी ओर” यह प्रतिज्ञा वाक्य है । अर्थातु--रागः मां आदर 
पूर्वक स्वीकरिष्यति'”" ऐसा स्वार्मानुमान भरतजी कर रहे हैं। आशयः यह्‌ है कि प्रभु 
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१५८ भावार्थं, शास्त्रीयव्यास्यासमेतं 


यदि ऐसा स्वीकारते हैं तो वह अनुग्रह ही आदर है जैसा कि नीतिसार में उक्त 'प्रजों- 
पतिरिव स्वयं की टीका जयमंगला में कहे “यथैताः प्रजापतिमिव राजानममिमन्यन्ते 
वचन से स्पष्ट है। 
अथवा भरतजी की प्रार्थना सुनकर श्रीराम ने. पुनः स्वामित्व स्वीकारना यहाँ 
आदर से समझना है। 


भरतजी को आइवासन की अप्राप्ति 


संगति:--स्वाभावात्मक निरुपाधिकहेतु द्वारा श्रीराम से आदुत होने का स्वार्था- 
नुमान होने पर भी भरतजी आश्वस्त नहीं हो रहे हैं उसका कारण राजपदारोहणोत्सव 
भग व राजटीका अपरिहार्य है । 


अथवा उपयुक्त दो विकल्पों में से कोइ एक विकल्प सामने आवेगा उस समय 
AAT BIST बता रहे हैं 
चौ०--जों परिहरहि मलिन मनुजानी । ait सनमार्नाह सेवकुमानी ॥१॥ 
सोरे सरन रामको पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं ॥२। 
भावार्थ:--मुझे कलुषित जानकर त्याग देते हैं या सेवक समझकर आदृत करते 


तो भी दोनों स्थिति में मुझे स्वामी श्रीराम के पादत्राण की शरण छेनी है श्रीराम 
सुस्वामी हैं, सब दोष तो सेवक में हैं। 


जों परिहराह 


जों सनमानहि 
दुसरा विकल्प है अवध में श्रीरामका लौटना । इस विकल्प में भरतजी 
बारा Sera at ae अवध र लौटते हें तो भी प्रभु को राजा Aba 
T राज्य भरतजी को दे दिया है। फलतः उपर्य्‌ गोत्सवभङ्ग 
व जन्म दोनों दोष मिट नहीं सकते । ८५९: as 


मोरे सरन ( भजनीय तत्व ) 


तीसरा विकल्प है 'सरण पनही' | इस विकल्प में os 
“तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | जी का भजनीय तत्त्व 


| अमानिना मानदेन स्मर्तव्यः सततं हरिः” है। 
इस सिद्धान्त को ध्यात्त में रखकर भरतजी अत्यन्त विनीत भाव में नैरन्तर्येण 
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भगवान्‌ की पादुका का ध्यान करते हुए मालूम पड़ते Fl उसी को आगे मांगेगे। इस 
प्रकार भरतजी का भजनीयतत्व गोस्वामीजी ने प्रगट किया है। 


राम को पनही 
भरतजी उपरेक्त तीसरे विकल्प में आश्वस्त हो रहे Fl भरतजी सिद्धान्ततः 
श्रीरामपादुका को ही शरण मानते हैं। तथा उसी की शरण में जाने को उत्सुक 
हो रहे हैं । 
भक्ति सिद्धान्त 


पनही से भक्ति सिद्धान्त पुष्ट है। वह यह कि सेवकों को प्रभु की सेवा करने में 
कोई अन्य सेवा कार्य प्राप्त नहीं हुआ तो भी प्रभु के पनहीं की योग्यता अपने में समझकर 
उसी की ,सेवा में तत्पर होते है तावन्मान्नेण.वे प्रभु की कृपा के पात्र होते रहते हें । 
जेंसा कि प्रभु के चरणपादुका की सेवा में रहते चतुर्दश वष का समय भरतजी के द्वारा 
बिताने से स्फुट है | 

दोसु सब जनहि 

फलागम ( श्रीराम मिलन ) के बाद राज्योत्सवभङ्ग दोष को मिटाने स उपाय 
श्रीराम ही हैं। अर्थात्‌ भरतजी उक्त तीसरे विकल्प को श्रेष्ठ मानकर अपने निमित्त से 
खोए स्वामित्व को पुनः स्वीकृत करने की प्रार्थना के माध्यम से श्रीराम के द्वारा 
पादुका को प्राप्त करते हैं तो भवित सिद्धान्त की पुष्टि तथा भरतजी की सर्वंदोषमुक्ति 
हो जाती हैं | 

सङ्गातिः--विकल्पों के नाम पर तर्क करना अनुचित होते हुए भी उसमें भक्ति- 
सिद्धान्ततः औचित्य समझाने हेतु चातक व मीन के प्रेमोपमान को भरतजी प्रकट 
कर रहे El 

चौ०--जग जसभाजन चातक मीना । नेम पेस निज निपुन नवीना।।३॥ 

भावार्थः= संसार में प्रेम के यशस्‌ के पात्र तो चातक एवं मछली हैं जो अपने 

नियम से प्रेम कुशल हैं, जिसको वे सदा नया बचाए रखते हें । 
जसभाजन 


शा० व्या०-जेसे चातक TS से बरसते पानी का प्यासा है अथवा मीन जळ 
में ही निवासहेतु उसका सांकाडक्ष है उसी प्रकार भरतजी व (चातक व मीन) श्रीराम 
के ( जल ) सान्निध्य में रहने की आकांक्षा रखते हैं। फल यह है कि चातक व मीन 
की जलप्रीति के समान भरतजी व राम उभय के बीच प्रीति में अविनाभाव प्रगट कर 
भरतजी के तर्क के औचित्य को स्थापित करने के साथ प्रभु का प्रितिभाजन होना 
ध्वनित कर रहे हैं। 
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१६० भावार्थ, शाख्नीयव्याख्यासमेतस्‌ 
नेम 'पेम 
सृष्टि के आरंभ से ही चातक पक्षी और मछली क्रमशः मेघजल व सरोजळ के 
प्रति स्वभावतः प्रीति रखते हैं जो अनवरत चली आ रही है वे अपने २ जल विशेष की 
प्राप्ति के साधक नियम भी निभा रहे हैं। उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति में कभी 
परिवर्तन नहों होता है बल्कि प्रेमास्पद जल विशेष के प्रति चातक व मछली को अपनी 


प्रवृत्ति को बनाए रखने में नित्य नया उत्साह बना रहता है। इन्हीं दोनों की आकांक्षा- 
तुल्य आकांक्षा भरतजी में स्पष्ट हो रही हैं । 


उपासानोपसेयभाव 


रार गागतवत्सल प्रभु श्रीराम सेवक को दोषी देखते हुए भी विवेकी होने से 
सेवक के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इस तथ्यको भरतजी उपमानद्वय के माध्यम से 
वर्णित कर रहे हैं । निष्कर्ष यह कि प्रीति में आकर निषछल रूप से जो सेवक संकल्प एवं 
नियम अपनाए रहते हैं उन्हीं को भरतजी चातक एवं मीनोपमान से उपमित करते हैं। 
उसका प्रयोजन भरतजी को दोष से मुक्ति पाना समझाया है। 


चातक व मोनका ध्वनितार्थ 
जेसे चांतक मेघो के वर्षा से 
के स्वामित्व रूप वर्षा से ही प्यास 


उनका प्रयोजन 
सज्भति:--दोहा २२३३।६ उक्ति के अनुसार की 
नि हुए चल रहे है। अनुसार भरतजी प्रभु के आश्रम की ओर 
चौ०--अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेहें सिथिल सव गाता ॥४॥ 
भावार्थ:-मनस्‌ में उपर्युक्त तथ्यको गुनगुनति हुए भरतजी माग में 
रहे हें। संकोच व प्रेम में उनके सम्पुर्ण अंग' शिथिल हो रहे हें। ety 
अस मन गुनत 
शा० व्या०--भरतजी ने पूर्वपक्षोत्तरपक्ष व श्रीराम के “स्वभाव से अनुमित 
तथ्यका स्वार्थानुमान अन्त:करण में गुनगुनाना “गुनत” से समझाया है, जो अन्वीक्षिकी 
से संबद्ध है। “गुनत” की प्रतिछाया “असमन गुनहि राउ नहि बोला” में उक्त 
मनोभाव से स्पष्ट है । 


nn 
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२१ अयोध्याकाण्डम्‌ १६१ 


चले मग जाता 


श्री रामदर्शनफङागमसंभावना में त्रिवेणी को मज्भूलबाणी” व भरद्वाजमुनि के 
आशीर्वचन की सफलता" सोचकर पेर को आगे बढ़ाना “AS मग जाता” से सड्केतित है । 
अथवा +—“चले मग जाता” से “सोधि सुगम” के अनुसरण में उचित कर्तव्य 


स्मृत होना ध्वनित है। 
संकुच 

“अघ अगुन” से मातृकृतअपराधात्मकचरित्र को सोचकर अन्तः उदित 
शड्का से भरतजी भयभीत हो रहे हैं । अत एव उन्हें रघुनाथजी के समक्ष जाने में संकोच 
हो रहा है। 

सनेह सिथिल ( प्रेम का प्रतिफल ) 

सेवक की मनोरथपुति करने का स्वभाव प्रभु में याद कर उनके प्रति चित्त के 

द्रवीभाव से उमड़ी ममता “स्नेह” है इस स्नेहका फल शरीरशिथिलता है । 
विशेष वक्तव्य 

अपराधक्रृत सांकोचात्मकव्रीडा से भय व श्रीराम से दुर रहना प्रसक्त होने पर भी 
वह अभिव्यक्त नहीं हो रहा है किन्तु भरतजी श्रीराम से दूर नहीं होना चाहते उसी प्रेम में 
भरतशरीर शिथिलगात्र होने से आगे बढ्ने में सङ्कुचित हो रहा है उससे यहाँ 
भरतजी में प्रेम ही अभिव्यक्त हो रहा है। 

सङ्गतिः-मार्ग में चलते हुए भरतजी की गति में रुकावट तथा आगे बढ़ने के 
उत्साह को कारण मीमांसा समझा रहे हैं। 

चौ०--फेरति मनहुँ मातुकृत खोरी । चलत भगतिबल धीरज धोरी ॥५॥ 
जब समुझत रघुनाथसुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ Wen 

भावार्थः-केकेयी माता की कुटिल कृतियाँ एक ओर पीछे लौटने को कहती हैं । 
दूसरी ओर भरतजी जब रघुनाथजी के स्वभावको याद करते हैं तो उनके उत्साहित 
पेर उतावले हो | शीघ्र बढ़ने लगते हैं । ; 

सातुकृतखोरी 

Mito व्या०-“राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं” की एकवाक्यता में 'मातुकृतखोरी' 
से मातृदोषचिन्तन पर बल न देकर तथा कैकेयीजी जैसी माता के उदरसे जन्म लेने के 
कारण माता को दोषी न मातकर भरतजी अपने को ही दोषी कह रहे हैं ue 
१८१ में उक्त है। खोरी से जन्म सङ्घोच समझना है उसकी व्याख्या पूर्व चौपाइयों में 
द्रष्टव्य है । 
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१६२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


भगतिबल 


सेवाव्रत में पारिनिष्ठित भरतजी सात्विक होने से धीर व उचितकारी हैं उसका 
फल यह है कि जन्म-अपराधप्रयुक्त सङ्कोचात्मक शङ्का को तिरोहित कर वे श्रीरामाश्रम 
की ओर बढ़ रहे हैं। यह भक्तिबल का प्रभाव है। 


कारणमीमांसा 


भक्तिबल से भरतजी को अपने धैर्य दृढ़ता, अध्यवसाय, चेष्टाएँ उत्साह आदि 
गुणों से प्राप्तव्य श्रीरामाश्रम लक्षित हो रहा हैं तथा धैर्य के टिकने से भरतजी का 
उत्कट प्रबुद्धज्ञान भी सहायक है, जो त्रिवेणी की बाणी ( रामचरन अनुराग अगाधू ) से 
उपबृंहित व भरढाजबचन ( प्रेमपात्र तुम्ह सन कोउ नाहीं ) से प्रमाणित है। इस 
प्रसङ्ग में उपासकों ने स्मरण रखना है कि आरंभ से अन्ततक शास्त्ररूप सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
प्रमाण से प्रमित अथं पर पूर्ण विश्‍वास करना ही भक्ति का चरम बिन्दु है | क्योंकि यहाँ 
शङ्काओं को स्थान नहीं है । उसी भक्ति में कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त होता है star कि 
“भिगति सुतन्त्र सकलगुनखानी” से स्पष्ट है | | 

रघुनाथसुभाउ ( मोहचिकित्सा ) 

जब अपनी मनोरथपू्ति के प्रति उदित शङ्का, धैय को दबाना चाहती है तब 
उसके निरसनार्थ आन्वीक्षिकी के माध्यम से सेवकों ने अपनी चिकित्सा भवित की छत्र- 
छाया में रहकर रघुनाथसुभाऊ” से करनी होती है | उसका परिणाम भक्ति के उत्तरोत्तर 
स्थैर्य में सेवक को ताकिक दृष्टि प्राप्त होती है उस दृष्टि को अपनाकर भरतजी 


को श्रीराम के स्वभाव अर्थात्‌ स्वाभाविक स्वामिगतधर्म को समझने की कला प्राप्त हुई है 
ऐसा समझाने के लिए “रघुनाथसुभाउ' कहा है | 


जब समुझत पांच तत्त्व 


ज्ञातव्य है कि श्रीराम के स्वार्थानुमानात्मक समाधान" का काळ और लक्ष्मणजी 
को श्रीराम के द्वारा परार्थानुमानतः समझने का काल तथा भरतजी के सोचने का काळ 
जब से अभिप्रेत है । 


जब से ५ प्रकार के तत्त्व मननीय है। १. श्रीराम व लक्ष्मणजी दोनों भाईयों करे 
“पारस्परिक सांवाद के अनन्तर उनके आङ्गिक प्रसन्नता को देखकर प्रकृतिको आल्हाद 
होना २. चित्रकूट में बिवेकसाम्राज्यस्थापना ३. भरतजी के हृदय में शङ्कोत्यान ४. 
लक्ष्मणजी ने क्रोधाभिनय करना ५. आन्वीक्षिकी के माध्यम से चिकित्सा के रूप में 
भरतजी ने पादुकासेवा को अपनाने का सङ्कल्प करना इत्यादि । क्योंकि ये सभी कार्य 
श्रीराम के स्वभाव के अन्तर्गत गिने जा सकते हैं । जो प्रभुत्व व उनके भक्तों के चरित्रों 
द्वारा ऊहित है। 
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मंयोध्याकाण्डमु र 


सुभाउ 
भक्तों के सामने रघुपति के स्वभाव का प्रकट होना २३३ दोहे में वणित है। 
उताइल पाऊ 

आन्वीक्षिकी के माध्यम से रामस्वभाव के बारे मे तकं उदित होते ही 
निश्शङ्कूता में भरतजी उत्साहित हो अतिवेग से पैर बढ़ा रहे हँ । ऐता भय-शङ्कावसान 
सङ्कोच प्रीति सञ्चार का एकसाथ दर्शन होना अतिदुर्ल भ है | 

सङ्गतिः--इसी दोहे के चोपाई ४ में उक्त “सब गाता” की थ्यास्या के अनुसार 
भयशङ्कावसानात्मक स्नेह भरतजी में दृष्टान्त से उपभित कर रहे Z| 

चौ०-भरतदसा तेहि अवसर कैसी ? । जलप्रवाहंजलअलिगति जैसी ॥७। 

भावार्थ :--सोचमग्न भरतजी के चलने की गति केसी है ? जेसे जलप्रवाह में 

जलभ्रमर की | 
WAT AT 


शा० व्या० :-“भयशङ्कावसानात्मकस्तेह” व संकोच में आई मनःस्थिति के 
कारण भरतजी के पैरों का आगे पीछे होना भरतदसा से कहा है । 
भ्रमरगति जेसी | 
भरतजी के पैर श्रीराम की ओर सीधे न जाकर जळभ्रमर की तरह आगे पीछे 
ie ee किसी भो स्थिति में भरतजी जलअलि के समान अपने को भक्ति 
से बिलगने नहीं दे रहे हैं । .फलतः वे नीतिशास्त्रोक्तविक्छेषणात्मकभेदन्नीति का शिकार 
नहीं हो रहे हैं जो गुहजी के लिए भक्ति शिक्षा के बोधक है। 


जी के पैरों की पूर्वपश्चाद्भावेन होनेवाली गतिको 


संगतिः--सत्ससंकल्प भरत 
देखते-देखते साधारणीकरणव्यापारमहिम्ना भरतगतस्नेहास्वाद में ओतप्रोत गुहजी के 


हृदयमें हो रहा भावास्वाध कवि गा रहे हैं । ; 
र चौ०--देखि भरतकर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समयं बिदेहू ust 
` भावार्थ:--भरतजी के सोचस्नेहात्मकसन्धि को देखकर गुहजी सुध-बुध से 
रहित हो गए | 
देखि भरतकर सोचू 
i चिन्ता को 
शा० व्या०--सत्यसंकल्प स्नेही होकर भी भरतजी की शङ्का व 
गुहुजी ने देखना “देखि भरतकर सोचू” से स्पष्ट है। यद्यपि भरतजी ने eee 
कुतर्क कर उसका परिहार सोचा है तथापि गुहजी की मन्त्रज्ञता इतनी तीव्र है 
उन्होंने शकुन व भरतचरणगति को देखकर उनका अभिप्राय समझा है | र 
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तेहि समय 
नाट्य व्यापार को एकाग्र होकर देखने का समय “तेहि समथ” है | 
अथवा : शकुनादि व उक्ततथ्यों से भावी की सूचना होने का समय “तेहि समय” है । 
___ बिदेह 


साधारणीकरणात्मकनाटयव्यापार ने गुहुजी के हृदय में रजस्तमोविलयनपुर्वक 
सत्वगुण का इस प्रकार उदय किया कि वे थोड़ी देर के लिए देह का भान भूल गये जो 
भरतजी के नाटयव्यापार की सफलता है | 

राजनीतिदृष्टि से नाट्यव्यापार का साफल्य यह है कि संवासी गुहजी को 
भरतजी के सत्व, बल, अस्तब्धता आदि गुण समझ में आए | योगदृष्टि से कहना यह है 
कुछ क्षण के लिए गुहजी असंप्रज्ञात समाधि में आ पहुँचे फल यह हुआ कि “तं श्रतेर्धमज्ञ- 
समवायाच्च' इस कामसूत्रोक्त पंक्ति के अनुसार Test सेवाधर्म में पहिले से अधिक 
अभिनिविष्ट हो गए और जो भी सेवा में कमी थी उसको भी समझ गए | 


अथवा : शकुनापशकुन देखकर सत्यसङ्कल्प भरतजी को भ में वनवास भी 
a : सोचकर गुहजी ने सुधि भूलना “बिदेह” है । जहाँ ग विलीन 
इहै। 


संगतिः--“बिदेह” से जगने पर परिमितप्रमातृता उदित होते 
भरतजी के सोच को देखकर उसके निरासार्थ भावी शुभ अशुभ को at रहे र चाड 


दो०--लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद । 
मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि परिनाम विषादु ॥२३४॥ 


भावार्थः--उस समय मङ्गल शकुन होने लगे | उनको 
कि सोच मिटेगा हर्ष होगां पर अन्त में दुःख होगा । गुनकर गुहजी कहने लगे 


मंगल 
शा० व्या०--दोहा २२५।१-२ में कहे गए मङ्गल शकुन सा 
= मूहिकफलसिद्धि का 
Si कर के हैं। अभी होने वाळे शकुन भरतजी के वेयक्तिक फलागम को zat 
सिटिहि सोचु 


स्वजन्मात्मक दोष के सोच से आरंभकर चौपाई 
प्रगट किये सभी प्रकार के सोच यहाँ “मिटिहि सोचु” से बिह तक भरतजी ने 


शकुन सुनि गुनि 


गुनि-शकुन नने के 
का TAHT शास्त्र के वेत्ता गुहजी ने शकुनसूचि तफल के बारे में सोचना 
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अयोध्याकाण्डम्‌ १६५ 
अधवा=रघुनाथजी के स्वभाव से परिचित होते हुए भी सत्यसद्धुल्प भरतजी ने 
हृदय में पुनः २ कुतर्क करना व समाधान पाना भी अपशकुन है उसको मुनि से 
गुनि ने समझाया है | 
हरदु 
श्रीरामस्वरूप मेघ से चली राज्यस्वीकृत्यात्मक वर्षासे खोई हुई सेवाधर्मप्राप्तिरूप 
जलका पुनः पिपासु भरतजी ने पान करने का शुभ परिणाम हर्ष है यही सेवकरुचि राखी है। 
बिषादु 
भरतजी को अवध में १४ वर्ष पर्यन्त के लिए भ्रातृवियोग होना ही विषादु है । 
सङ्गृतिः-- शकुन आदि देखकर भरतजी को होनेवाली फलागम को आसन्नता 
व विषाद भरतजी ने समझना सत्योल्लेखे से आगे व्यक्तकर रहे हैं । 
चौ०--सेवकबचन सत्य सब जाने । आश्रमनिकट जाइ निअराने ॥१॥ 
भावार्थ:--गुहजी की सब बातों को कत्य जाना । प्रभु के आश्रम की ओर जाते 
हुए भरतजी आश्रमसीमा के निकट आ पहुँचे । 
सत्य सब 
शा० व्वा०--“सत्य”” शब्द से शकुनशास्त्रोपबृंहित गुहवचन ज्ञातव्य है | गुहजी 
भरतजी व श्रीरामजी की सत्यसन्धता, पितुवचन की प्रामाणिकता व प्रभु के द्वारा 


ददि! सेवकमनोरथपूति होता-सलोज्कर /उन तथ्यों को भी कवि ने “सत्य सब जाने” से कवि 


ध्वनित किया हैं । 
जाने का ध्वनिताथं 


श्रीराम के द्वारा राज्यस्वामित्वकी स्वीकृति होना, अपने को वन ( नंदिग्राम ) में 
हर्षपूर्वक निवास करने का सौभाग्यआदि तथ्य मन्त्री गुहुजी द्वारा सुनकर भरतजी 
हर्ष में फूले जारहे हैं जो सेवाधमं के अनुरूप है । फलतः गुहुजी ने पूर्व दोहे में कहे विषाद 
को विषाद के रूप में न मानना भी “सत्य सब जाने” का ध्वनितार्थ है। जेसा कि 
दोहा २।२५६।४-५ में व्यक्त होगा । इस गुहोक्तसत्यता की उपपत्ति वसिष्ठवचन 
( तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई )१ से स्मर्तव्य होगी | 

सङ्गतिः-जिस पीड़ा के उपश्चमनार्थ अन्वीक्षिकी की पद्धति से विद्याओं की 
कुशलपूर्वक स्थापना भरतजी करते चले आ रहे हैं उस पीड़ोपशमंन से भरतजी. को हुई 
तृप्ति का वर्णन कवि कर रहे हैं | हे 

अथवा--अभीतक के चरित्र से भरतजी ने जिस कुशलता के साथ गुहादिसेव 
का आदर करते हुए आन्वीक्षिकी के माध्यम से भक्ति की छत्रछाया में रहकर राजनीति 
प्रभृति विद्याओं की स्थापना की है उसका परिणाम फलागम है उसके उपक्रम में श्रीराम 
ने स्व निवास से स्थापित विवेकसाञ्राज्य की स्थिति कह रहे हँ । 


१. २।२५६।३ 
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१६६ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमैतम्‌ 
चौ०--भरत दीख बन-सेलसमाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥२॥ 
ईतिप्नोति जनु प्रजा दुखारी | त्रिविधतापपीडित ग्रहमारी ॥३॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहि भरतगति तेहि अनुहारी ॥४॥ 
भावार्थ:--आश्रम के निकटवर्ती बन, पर्वत, तत्संबद्ध समाज को भरतजी ने 
देखा तो ऐसा आनन्द हुआ जेसे भूखे को सुन्दर भोज्यपदार्थ मिळे हों। ईति का भय 
दुष्टग्रह व महामारी से पीड़ित प्रजा, तासपन्तप्ता हों सुन्दर राजन्वानु देश में पहुंचकर 
जिस प्रकार आनन्दित होती है उसी प्रकार प्रमुदित भरतजी को गति हो रही है। 
| मुदित 
Mo व्या०-श्रीरामाश्चम के समीप पहुंचते ही वहाँ के सुन्दर वातावरण से 
प्रभावित भरतजी के अन्तःकरण में प्रसन्नता जगी। यह प्रसन्नता उपनिषदुक्त आनन्दमय- 
कोशात्मक गरुड्पक्षी के दक्षिण पक्ष मोद से अभिन्न है जो सभी भाइयों के विवेक का 
फल है। उसी प्रसन्नता में भरतजी को यह विश्वास हुआ कि श्रीरामविरहप्रयुक्तपीड़ो- 
पशमन की विनश्यतु प्रागभावावस्था अत्यासन्न है। जो फलागम का पूर्वरूप है | 
अथवा :--माताएँ, गुरुजन प्रजा आदि सभी चातक के समान प्यासे हैं उस पिपासा 
की शान्ति अवस्यंमाविनी हैं ऐसा सोचकर भरतजी का प्रमोद अधिक समृद्ध हो रहा है। 


क्षुधित जनु 
जब आत्मसम्पन्न की सेवा से शुचि व्यक्ति वञ्चित होते हैं तब वे सेवा पाने के 
ए ता उनकी तभी बुझती है जब उनको मालिक के रूप में 
न्न व्यक्ति प्राप्त यतः अभावपीडोपरामं 
चाच परमं प्रति प्रतियोगी की प्राप्ति 
पाइ सुनाजू 


उत्तरकाण्ड में कहे “देहिक दैविक भौतिक तापा” के कु 
काननराजू में सर्वाविध ताप का उमशमन “पाइ सुनाजू” र व्या ae प्रभु के 


होइहि हरसु की सत्यता . 

“होइहि हरषु”* की सत्यता यहाँ स्पष्ट हो गई क्योंकि : 
समीप पहुंचते ही भरतजी की चतुदिक्‌ दुष्ट में न को See : 
मोहि कानन राजू * की अन्वर्थता प्रगट हो रही है। उसका अन्वयव्यतिरेक 
अवध एवं वन को देखने से स्फुट हो रहा है। जेसे-राजा दशरथजी का 
स्वर्गवास व श्रीरामजी के अनुपस्थिति होते ही वेभवसम्पन्ना अवधपुरी भरतजी को 
श्रीहीना दृष्टिगोचरा हुई : अभी श्रीराम के सान्निध्य में आटविकवेष्टित चित्रकूट 

१, १२५६३ २. २।५३।६ < 
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व बन सुशोभित रूप में विवेकराजन्वान्‌ दिखाई पड़ रहा है। इसकी झलक दोहा ११३ के 
अन्तर्गत वणित है । | 
ईति भीति 
अतिवृष्टि-अनावृष्टि आदि ईतियां एवं ग्रहादिचार जब देश में बराबर समृद्ध होते 
हैं तब लोक में सन्ताप दृष्टिगोचर होता है। आयुर्वेद में ग्रहादिचार और ईतिभीति 
के उदय होने के कारण की चर्चा करते हुए प्रजा में अधर्म का बाहुल्य होना बताया 
है। ईति आदि के बारे में राजनीति ने यह कहा है कि अधर्म की प्रवृत्ति में प्रथमतः 
राजा व मन्त्रिमण्डल क्रमशः व्यसनग्रस्त होते हैं उसके पश्चात्‌ प्रजा व्यसनिनी हो 
जाती है उसका परिपाक दुर्भिक्ष, पशुमरण ग्रहचार ईति वनस्पतिविनाश, व ला 
बन्ध्यात्व आदि कहे गए हैं उन सभी परिणामों को यहां ग्रन्थकार ने ईतिभीति' 
ध्वनित किया है । os 
प्रजा दुखारी 
इति आदि को व्यसनिता में फसी प्रजा का दुःखी होना अपरिहार्य आ 
भरतजी ने “दिएउ तजहि शोकसमाजू” से व्यक्त किया है । यही गती a 
मातृव्यसन भ्रातृवियोग व राज्याजञप्रकृति की दुरवस्था का वर्णन भरतजी ने दोह 
के अन्तर्गत स्फुट किया है जिसमें ग्रहमारी भी विवक्षित है। 


जाइ सुराज 


सनी होकर प्रजा को असन्मार्ग से निवृत्त रहने की सया ने व्यक्त किया है | 
रहनेवाली प्रजा सुखसमृद्धा होती है जेसा कि सिहलनिवासिया " 


भरतगति 
नों रहा 
राजन्वात्‌ देशके निबासी प्रजा-जनों के सुलसदूश सुख भरतजी को यहां हो रह 


का व्याख्यान है | 

न a है कि कँकेयीजी की बरयाचना से अवध पर जो आस < % 
अभी भी है उसका पूर्णोपशमत श्रीरामाश्चम में पहुँचते ही का pul vps 
पूर्ण सुख वहाँ ही प्राप्त होगा | उस सुख का भी वर्तमान समय 
अनुसारी” से सूचित किया है। 

जनु 
जनु उत्प्रेक्षार्थक है | उसका अन्वय सुखारी तक oe ८ bp 
प्रतियोग्यनुयोगी दोनों के get में. एकसजातीयता समशाण | 
मालूम होता है । 
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जिस मात्रा में सत्त्वगुणसम्पन्न भरतजी को अभी तक प्रजा के दुःख का अनुभव 
होता चला आ रहा है उसी मात्रा में श्रीरामपालित राजन्वत्सदुश चित्रकूट देशको 
पाकर भरतजी का प्रजासुखी होना स्फुट हे | 
सङ्कति-पूर्व चोपाई में सुराण से सूचित चित्रकूट की राषनुवत्ता बता रहे हैं-- 
चो०--रामबास बनसंपति भाजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥५॥ 
भावार्थः--श्रीराम के निवास से बनसंपत्ति ऐसी शोभायमान हो रही है वहाँ 
सुराजा को पाकर प्रजा सुखी हो गइ हो-- 


बनसंपत्ति 


शा० व्या०--यहां वनसंपति से बनश्री की शोभा कह रहे हैँ। जिसके अन्तर्गत 
वृक्ष वनस्पति, झरने, गुल्म हवाएँ आदि ज्ञातव्य हैं । 


आजा 


श्रवणादिविविधभक्तिमार्ग के अन्तर्गत कही हुई स्वामिसेवा अवनति दासभाव व 
आत्मनिवेदनात्मक भक्ति के अनुसार प्रजा को उन उन भावों में ढालकर उनके अनुराग को 
राजा ने प्राप्त करना ही बनसंपत्तिसमृद्धि के तुल्य है समझाने के लिए ‘siren’ कहा है। 


Ss श्रीराम ने लक्ष्मणजी व सीताजी के सहयोग से सुराजा का आदर्श 


सुखी प्रजा 
धान्य, कुप्य हिरण्य, वस्त्र, द्रव्यसार ( लकड़ी 
अत्यधिक मात्रा में जहाँ प्राप्त होते हैं वहाँ प्रजा सुखी गा “a ya 
a अधवा-- धन्य भूमि बन पन्थ पहाड़ा । जहे तह नाथ ! पाउ ao 
जह जहाँ” से पहाड़ आदि की धन्यता की व्याप्ति रामचरण संबन्ध में यह, = 
Se ह at सुराजा” कहकर रामबनवास में सुराजसमुद्धि- 
लिया १३६१ में निदिष्ट व्याप्ति को पूर्णसया प्रकाशित 
संगति:--जिन तत्वो के समाश्रयण से आदर्श 
सुराजा होने की प्रक्रिया समझायी है उन एलो लो ल 
( षडंग ) के व्याज से निरूपित कर रहे हैं जो “बनसम्पति ्राजा” के ए पताह 
चो०-सचिव faery, eg नरेसु । बिपिन सुहावन पावन देस्‌ ॥६॥ 
eed नियम सेल रजधानी । सान्ति सुमति सुचि सुन्दर रानी ॥७॥ 
FARA सुराऊ। रामचरन चितचाऊ ॥८॥ 


१. २।१३६।१ 
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भावार्थः--विवेक राजा है । मन्त्री वेराग्य है सुशोभित वन, पवित्र देश है। 
यम नियम सैनिक हैं, चित्रकूटपर्वत दुर्ग है शान्ति व सुमति पुनीत रानियाँ हैं। मङ्ग 
भूत सब प्रकृति से सम्पन्न हो विवेक ने राम के चरणों का मनोयोग पूर्वक आश्रय 
लिया है | 

सचिव बिरागु 

शा० व्या०-नीति में “राजराज्याभिरक्षणं मंत्रि पुरोहिताधीनं” कहा गया 
है इसलिए सचिव की महत्ता अधिक होने से प्रथमतः “सचिव बिरागु” कहा है | 

सचिव से उत्तरमन्त्री विवक्षित है । वह स्थान पुरोहित को भो प्राप्त है क्योंकि 
चे भी राजा के रक्षक होते हैं वही योग्यता विराग में है अतः विराग को मन्त्री एवं 
पुरोहित के रूप में समझना अपेक्षित है । न्यायशास्त्र में जेसे रागको कामिनीजिज्ञासा के 
समान वैषयिकभोगातिरिक्त के प्रति प्रतिबन्धक माना जाता है उसी प्रकार यहां 
रामचरणराग को विरागु से संबोधित किया है जो रामादिष्ट तत्वों से अन्य राग को 
प्रतिवन्ध करनेवाला है | 

राजनीति सें विराग का स्थान 


राजनीति के अन्तर्गत सचिव कोटि में विराग के उल्लेख का कारण यह कि 
उसके बिना राजनीति सफला नहीं हो सकती क्योंकि विराग के अभाव में यदि प्रत्यक्षा: 
नुमानप्रमाणप्रमित अर्थ को प्रधान मानकर राजनीति प्रवृत्ता होती है तो लोग उसके प्रति 
आइवस्त नहीं होते न तो लोकिकप्र माणप्रसुत राजनीति कदापि कापटय छोड सकती है। 
जब लौकिक प्रमाण पर आधारित राजनीति में विपत्तियां मँडराती हैं तब उनको 
दुर करने का प्रतिभूत्व प्रत्यक्षानुमान में नही होता परिणामतः शनेः शनेः सत्य अहिसादि 
धर्म भी क्षीण होते जाते हैं। यह दोष शब्दप्रमाणभ्रसुत राजनीति में नहीं होता क्योंकि 
उस राजनीति में सम्पूर्ण विपत्तियों के निरसन का प्रतिभूत्व शब्दप्रमाण ने अपने ऊपर 
ले लिया है ऐसा सोचकर कवि ने शब्दप्रमाण की मूर्धन्यता को अपनाने वाळे विराग 
का उल्लेख प्रथमतः किया है | १ 

विवेक ( विवेक पदार्थ ) 


नीतिधर्मसंपुक्त विरागी व्यक्ति किसी विषय की वास्तविकता के प्रति गर्थतः 
या अनुष्ठानतः निर्णय करने में जब असमर्थ हो शङ्काग्रस्त होते हैं तब वे वस्तुतथ्य 
का निर्णय करने के पूर्व निर्णेतव्य वस्तु के स्वभावको पहिचानते हैं उसके पश्चात्‌ स्वभावः 
मूलक परामर्श को प्राप्त कर शङ्कुमुक्त होते हैं उस परामर्श को यहाँ विवेकु से 
समझाया है। 

| विवेक का नरेशत्व 

विवेक का नरेशत्व यही कि वह मोह को प्रतिबध्य कर विवेकी को व्यसनाभिभूत 

होने से बचाता है व अमात्यादिप्रकृति का वर्धत या संपादन करने में सक्षम कराता है। 
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अथवा विवेकु को नरेसु कहने का दूसरा भाव यह कि आन्वीक्षिकी के माध्यम से 

“तुक की दृढ़ता समझाने हेतु. एकाग्रता उपरिबुद्धिता लाघव गौरव अनुगम आदि सूक्षमतत्व 

अपेक्षित होते हैं यदि उनकी सहायता प्राप्त है तो तर्क विवेकलूप में परिणत होता है 

वही योग्यता नरेशों ने अपने में प्राप्त करनी होती है अन्यथा नरेश राजनीति में सफल 
नहीं हो सकते इसलिए विवेक को नरेश कहा है। 

निष्कर्ष यह कि उपर्युक्त एकाग्रतादि गुणों के सहारे राजा विवेकसंपन्न हैं तो 


% 


वे श्र त्यागी सत्य हाने से ननेश से संबोधित होते हैं। 
विवेक के भेद 


शास्त्रों में दो प्रकार के विवेक कहे गए है--(१) प्रमाणगत (2) प्रमेयगत | 
प्रमाणगत विवेक--प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों के बलाबल के अनुसार 


अथवा dt के अन्तर्गत ही परस्पर विरोध की उपस्थिति होने पर 


उनके बलाबल को तर्क की सहायता से निर्णीत करना व त्रयीसंपुक्तनीति का 
अनुगमत्त करना प्रमाणगत विवेक है। 


अथवा विधिनिषेध के बारे में ऊहापोह करना भी प्रमाणगतवित्रेक है। यही 
युक्ति भक्ति के विराघपरिहार में ज्ञातव्य Z| 


प्रमेयगत विवेक--प्रमाणप्रमित प्रमेय अनेकविध 


स्वीकारना अभ्यहित है या त्यागना आवश्यक हे उस दृष्टि 
प्रमेयगत विवेक है । 


हैं उनमें से जिनको जहाँ 
से स्वीकारना या त्यागना 


शास्त्रप्रमाणविवेक्र को विद्येषतता 


उपरिपरिष्कृत विवेक के माध्यम से विवेकी शास्त्र के शरण में रहते हैं क्योंकि 
तदनुयायियों को यह विशवास है कि शास्त्रानुगामी “हुत्वा वा प्राप्स्यसे ais जित्वा 
वा भोक्ष्यसे महीस्‌' ( गीता ) वचन में कही स्थितिमें से एक होना अवद्यंभावी है। 
यदि शास्त्रशरण में रहे नीतिमान्‌ जीवित दशा में विपत्ति में घि 

वे किसी-न-किसी प्रकार से विपत्ति के जाल से हीं दातवा यी 


es RT संरक्षण करती रहती है यह तिरेक ही 
शास्त्रवचन्न की विशेषता है। रहती है यह अन्वयव्यकतिरेक हु 
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न्यूनतापरिहार 
ज्ञातव्य हे कि २११० दोहे से २१११ दोहा तक तेजोरूपंतापस से राममिलून 
वर्णित है किन्तु वहाँ तापस के अङ्गोपाङ्ग वर्णित न होने से ग्रन्थ की न्यूनता प्रसक्त थी 
उसका परिहार यहाँ ६ वीं चोपाई से २३५ दोहे में किए विवेकादिवणंन से स्पष्ट है । 
तथा 'सोधिसुगम' मार्ग के अनुसरण में वहाँ शोधसाधक तत्त्व निरूपितं न होने से ग्रन्थ में 
कमी समझ मं आ रही थी उसका परिहार भी विवेककादि तत्त्वों के निरूपण से स्मर्तव्य है। 


विपिन सुहावन 
विपिन सुहावन का आशय सात्त्विक वनवास में है। जेसा कि 'वनन्तु सात्विको 
वासः१ वचन से स्पष्ट है । वन में सात्विकता को अपनाते हुए उन व्यक्तियों का वास 
निर्बाध रूप से होता है जो उपरिपरिष्कृतिविवेक को प्राप्त कर शास्त्रवचनप्रमाण के 
शरण में रहते हैं। ऐसे ब्यक्ति के सान्निध्य से वनस्थप्राणी में हिसा का भाव न होना-- 
विपिन सुहावन' है । छु 
देस 
देश से राजनीति में उक्त सप्तप्रकृति के अन्तर्गत कहा राष्ट्र विवक्षित है जे 
जनपद से बोध्य है | | 
भटजम नियम 
विवेक की पूर्णता व-वनवास की निर्बाधता यमनियमादि पर निर्भर है। 


उनके अन्तर्गंत-- ee क 
अहिसासत्यमस्तेयं असङ्गोहीरसञ्चयः | आस्तिश्वयं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थरयक्षमाऽभयं 


शौचंजपस्तथाहोम; श्रद्धाऊंतिथ्यं मदर्चतं तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्िराचार्यसेवनस्‌ [६ | arate 


. सेलरजधानो ( कोशादिका रक्षण ) 
चित्रकूट पर्वत राजप्रकृति* रूप में चौथा अङ्ग py । ज्ञातव्य है कि चित्रकूट 
को दुर्ग संज्ञा दी है। उसमें धर्नधान्य आदि का कोश निर्वाध है । दुर्ग का यह उपयोग 
राजनीतिप्रकाश आदि में दुर्गमहत्ता से गाया है । उसका स्पष्टीकरण वनवासियों के 
द्वारा किए गए सत्कार में हुआ है | 
दुर्ग से द्विपद आदि दुष्ट प्राणी की पहुँच न होने का सङ्केत स्मर्तव्य है । 
शान्ति - 
चेद प्रमाण की मूर्धत्यता के प्रभाव से जैसे-जेसे शुचिता समझ में आती है वैसे 
वैसे क्रमदाः अशुचि पदार्थी सें दुर रहना विवेक का स्वभाव है। किबहुना अशुचि तत्वों 
से दुर रहने में विवेकी को सुखानुभूति ही होती है यह अवस्था कतिपय विषयों के 
१. भागवत ११।१९।३३-३४। २. मन्त्री दुर्ग राष्ट्रकोश बछ | 
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में बीभत्स का परिणाम कहते हैं। वही शुचिता संपुर्ण विषयों से 
का = : waa हे तो उस अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है उसको शान्ति 
या शम कहते हैं। राजनीति में कही शान्ति राजत्याग से नहीं भपितु शास्त्र के शरण में 
रहकर राग के त्याग में होने वाली सुखानुभूतिरूप में समझनी है इसका ऐतिहासिक 
उदाहरण राजचरित्र है । जेसे राजाजनकजी जैसे विवेकी मिथिला का राज्य करते हुए 
भी शान्त कहे जाते हैं। उसके मूल में राग न होकर शास्त्रश्नसुत प्र रणा ही मानी जाती 
है जो विवेक और वैराग्य का आदशंमय जीवन है तथा उपर्युक्त शान्ति ( राम ) का 
प्रतीक है। 
सुमति 
विवेक पूर्वक क्ास्त्रप्रमाण की मूर्धन्यताको निर्णीत करते हुए कतंव्य व अकर्तव्य 
का वर्णच-करते-रहना ही मति है। उसका परिणाम सन्तोष और वैदरध्य है। 
तयाविधमति यदि दुघ॑टराज्यकारिणी होती है तो सुमति से सद्भेतित होती है। 


सुन्दर रानी 


पट्टमहिषीयो में उक्त गुणसंपत्ति शान्ति व सुमति का रहना ही उनका सौन्दर्य 
है । इसके उदाहरण में कौसल्याजी सुनयनाजी सीताजी प्रभृति पतिव्रता हैं। 


सुचि 


शास्त्रगत संपूर्ण वचनों का धर्मानुमोदित परंपरानुसार यथावत्‌ समान्वय कर जो 
अर्थ प्रमित होता हैं उनके अनुगन्ता शुचि हैं उसका फल निम्नलिखित है। 
शुचि भूषयति श्रुत॑वपुः । प्रशसस्तस्प भवत्यलडःक्रिया । 
प्रशसाभरणं पराक्रमः । सनयापादितसिडिभूषणः ॥ 
सकल 


सप्तप्रकृतिक राज्य के अनुसार ग्रन्थकार विवेक को राजा की संज्ञा देते हुए 
अमात्यादि पांच प्रकृति का निर्देश कर चुके हैं। किन्तु राज्य की पूर्णता में मित्रसंपत्ति 
कहना अवशिष्ट है उसका निरूपण 'रामचरन चितचाउ' है। 


रामचरन चितचाऊ ( मित्र संपत्ति ) 
है। ee पारा a को अपना मित्र बनाना चरन चित्त से स 
टि काम करते हें । राजनीति में मि T 
करने का सङ्केत निम्नदलोक से प्राप्त : । BA ress : हुए बु 


स ति मित्राणि ह्यमित्रचाशयत्यपि | 
भूकोशदण्डेत्रेजति. प्राणेश्चाप्युपकारितास्‌ ॥* 


१. नीतिसार ४ । 
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` से २२३६ तर्क से स्फुट है। 


भयोध्याकाण्डंस्‌ १७३ 


अपने प्रति सेवक की प्रीति को स्वामी तभी स्वीकारते हैं जब सेवक प्रभु के 
निर्दिष्ट आदेश को विश्वस्ततया पालन करते हैं यतः उसी में छलशून्यता निहित है । 
इसी तथ्यको 'रामचरन चितचाउ' से ध्वनित किया है । 


_ चाउ का निष्कर्ष 
प्रमाणतकल्मिक भगवच्चरणाविन्द को अभिनिवेशपूर्वक अपनाना साहित्य शास्त्र 
के अनुसार चर्वणा (व्यज्ञना ) या भोजकत्व कहा जाना ही 'चाउ' का निष्कर्ष है। 
सङ्गातिः-विवेक राजा ने अपनाए रामचरनबितचाउ का फल समझा रहे हैं। 
दो०-जीति मोहमहिपालु दलसहित बिबेक भुआलु | 
करत अकण्टक राजू पुर सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥ 
भावार्थः-दलबल सहित मोह राजा को जीतकर विवेक राजा भकण्टक राज्य 
कर रहा है। विवेक राजा का नगर सुखसंपत्ति सुकाल से सदा सुशोमित होता है। 
मोह राज्य में दोष 


मोहसाञ्राज्य में त्रयी की प्रतिष्ठा न होने से मोहराजा को सफलता नहीं मिलती 
इसलिए कि त्रयी की अप्रवृत्ति में वार्ता विद्या असफल हो जाती है। फलतः देश में कलह 
मात्स्यन्याय दुर्भिक्ष देवप्रकोप गुणाभाव गुणप्रातिलोम्य कामज क्रोधज व्यसन भादि 
दोष निरन्तर बढ़ते रहते हैं । इस प्रकार दोष समृद्धि होना शब्द प्रमाण व रघुपति 
की उपेक्षा का प्रभाव है । 


( नेतिक समस्या का समाधान व मोहजय ) 


विवेकसाम्राज्य में समस्याओं को अवकाश प्राप्त नहीं है. क्योंकि विवेकराज्य 
में प्रमाणमूर्धन्यत्रयी व नीति की पूर्ण प्रतिष्ठा मित्रख्प में प्राप्तं है। परिणाम में 
वेदत्रयी ब नीति विवेक राजा को समस्याओं व मोह से बचाती है। जैसा कि २।२३५।३ 


जीति 

मोह का राज्य तभी तक स्थिर रहता है। जब तक कर्तव्य का निर्धारण नहीं 
होता । विवेकराज्य में “रामचरन ितचाउ' अपनाने से मोह का उन्मुलन होता ही 
जीतिमोह है | 

अथवा विवेक साम्राज्य के अभाव में संपत्ति प्राप्त होने पर मद तथा मानका 
उदय होना अर्थसिद्ध है उसका परिणाम संपत्ति विनाश मदसमृद्धि विदत्सङ्गत्य भाव 
है उस पर विजय पाना 'जीति मोह' है। 
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१७४ भावार्थ, शास्जीयव्याख्यासमैतमूँ 


, दलवरल 
मोह राजा के दल में कॉमक्रोध लोभ भय हिंसा अशान्ति अक्षमा आदि प्रंबोध- 
चन्द्रोदय में गिते गए हैं उनका प्रकोप ही बल है। 
विवेक भुआलु ( राज्य का स्थेयं ) 
विवेक के दल में क्षमा क वस्तुविचार आदि प्रबोधचन्द्रोदय में उल्लिखित हें | 
आशय यह कि सत्यादि'सेनिको को वेद प्रमाण के अनुगमन में रहते अपनाया जाय तो 


विवेकसा म्राज्य स्थिर रहता है। उसका उदाहरण चित्रकटवा विवेकराज्य 
विशेष उपग्रोगिता २३१०० में स्फुट की है। : ER 4 
| अकण्टक ( परिणाम ) 
राजनीति में वंणित कण्टको की समाप्ति अकण्टक से दिखाई 
! । षाड्गुण्य के 
elit खळ प्रयोग भी विवेक के साम्राज्य कां परिपाक होने से ee राज 
मण्डल म पूर्णचन्द्र के समान कॉन्तिमान्‌ होकर निर्भय होना अकेण्टक का परिणाम है। 
शान्ति | और सुमति महारानियाँ जहां शुचिपुर्वक ? i 
समस्या पदा ही नहीं होतो । फलतः वहाँ स ae Al हि A 
Me सुमति ag संपति नाना' से सुन्दरकाण्ड में स्पष्ट किया है। . कर 


सुकालु 
सुकालु से सत्ययुगीन काल विवाक्षित है। वहां 
८ बक का ॥ 

ace । राजा कालस्य कारणम्‌ सिद्धान्त स्थिर बेताने Sl वे पळे 

चन्द्रगुप्त के इतिहास में सर्वाविदित है। सुकालु कहा है । उसकी 

संज्ध ति--सुराज के देश. रूप वन में प्रवेश ; 
राज्य की कल्पना हई उसकी ` गभवश करते ही भरत जी को विवेक के 
होगा । ह उसकी कारण मीमांसा समझा रहे हैं। उसी में सुकाळू भी स्पष्ट 


चो०-बनभ्रदेस मुनिवास घेरे ; 
बिपुल बर बिहग मृग नाना a oe Soe fai 
खगहा कार हरि बाघ बराहा। देखि महिष 
बयरु aS चरहि एकसङ्गा। जहूं तहं नो न अस या 
झरना i है मत्तगज गाजहि। सनहु निसान विविधिविधि बार्जाह ॥५॥ 
चक चकोर चातक सुक पिकगन । कूजत मञ्जु मराल मुदित सन । ता 
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 भावार्थ-प्रभु के आश्रमसमीपवर्ती वनभूमि में बहुलतया मुनियों का 
निवास .स्थान है। मानो राज्य के देश में दुर्गनगर ,गाँव खेट खर्वट हैँ। विचित्र 
प्रकार के अनेक पशुपक्षी प्रजागण हैं। जिनका वर्णन नही किया जा सकता। गेंडा, 
हाथी, शेर, सुअर, चीता, बैल, भैंस, सांड आदि जो भी दिखाई देते हैं उनका 
एक साथ होना सराहनीय है क्योंकि सभी वेरभाव को त्यागकर एक साथ घुमते Zl 
ऐसा लगता है कि मानो चतुरङ्गिणी सेना जगह-जगह पर सुसज्जित खड़ी हो । झरने से 
जल गिर रहा है | मतवाळे हाथी चिघाडते हैं भानों बहुत प्रकार के. बाजे बजते हों। 
चकवा चकोर कोयल तोता चातक कलरव कर रहे Fl हंस प्रसन्नमन एक हो सुन्दर 
बोली बोल रहे हैं और गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं मानों राज्य के चारों ओर 
मङ्गल की सूचना करते हों । वृक्ष लताए वनस्पतियां फल फूल रही हैं। संपूर्ण समाज 
आनन्दमङ्गल का मूल हो रहा है। 
र TATA 
शा० व्या०-बनप्रदेश से जनपद विवक्षित है | जहाँ वर्णाश्रम, कृषक आदि 
निवास करते हैं। जनपद का विशेष वर्णन इसलिए किया कि जनपद राज्याङ्गों की 
उत्पत्ति का प्रधान स्थान है। 
मुनिवास 
“मुलिबासु Tat जनु पुर नगर गाउ गन खेरे' कहकर तत्तत्स्थलों में पुर गांव 
आदि की उत्प्रेक्षा ग्रन्थकार कर रहे हैं उससे यह समझना है कि त्रेतायुग में रहे नगर 
आदि मुनिवास के साधर्म्य को प्राप्त कर चुके है यह भगवत्पदारविन्दमकरन्द के सुवास 
का प्रभाव है। उसका निष्कर्ण 'कृते यत्‌ ध्यायतो विष्णु' की स्थिति को-समझाने में है। 
नगर 


ग्राम नगर आदि भेद राजा पृथु के द्वारा किए गए ग्रामादिसद्धेत से ज्ञातव्य 
है | उनकी व्याख्या श्रीधरी में प्रसिद्ध है--( भा० ४ १८३१-३८ ) 
“ग्रामा. हट्टादिशून्या: | पुरो हट्टादिमत्यः । ता एव महत्यः पत्तनानि । खेटाः कर्व 


ग्रामाः | 
धर्मराज्य में नगर आदि के निवासी सभी अपनी-अपनी. मर्यादा में स्थित होने 


से उनमें एकार्थामिनितेश नहीं था फलतः वे सभी मित्रभाव में आबद्ध रहते थे aH ही 
वन प्रदेश में दृष्टिगोचर हो रही है । 
समाजु ( भारत देशका-फलित होना ) 
जातिवेचित्र्य कर्मवेचित्र्य से अनेकविध जातीयप्रजा का निवास भारतवर्ष में 
प्रसिद्ध हैं राजनीति में उनकी उपयोगिता स्वस्वकर्मसिद्धि से देश को पल्लवित करने 
में बताई है.. जो शान्ति का अग्रदूत में द्रष्टव्य है। उसी का qa समाजु से 


। किया है । 
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न जाइ बखाना (विस्मयकारिता) 
प्रदेश में रही विविध जातियाँ स्वच्छन्द स्वतन्त्र हो स्वजातीय संविद ( नियमों ) 
के अनुसार रहते किसी के साथ कोई घुणा या द्वेष नहीं करती नतो कोई द्वेषोत्पादक 
व्यापार ही .करती हैं इत्यादि रहस्य “न जाइ बखाना से व्यज्ञित' है। जो विस्मय- 
कारक है। 
| एक संगा 
__ सिंहादि पशुओं की निर्वेरता से देश में निर्व्यसनिता दिखाई है । चतुरङ्गिणी की 
ST AT में हिसव्याप्नादिकों से संभावित अनर्थावह व्यापार का परिहार बताया है। 
इससे वनवासियों में अहिसादि साधारण महात्रत का प्रभाव अनुमित होता है जो 
सुराजा का प्रभाव माना गया है। उसो में योग की चरिताथंता समझनी है । 


सनहु निसान (विजय सूचना) 
न अतिवृष्टि आदि राष्ट्रव्यसनों का समूल उन्मूलन होने से मङ्गल की सूचना 
पक्षियों की बोल में प्रगट है । वही विवेक राजा के विजय को सुचित कर रहा है ॥ 
र सुराज (चार्वाक मत की स्थापना) 
राजशास्त्र के अनुसार त्रयी का प्राधान्य जब आन्वीक्षिकी से पुष्ट हो राज्य 


में निर्बाधता को फेलाता है रघुपति प्रभाव से शत्रु भी पराजित होते हें । देश में गायन 


वादन की धूम मचती है। तब से यह सुहावनी 
आज यह सुहावनीनीति चार्वाक मतकी पोषक होती है। 


तृन सफल 
में भी धा काल साहचर्य प्रभाव से बञ्जरभूमि 
Ae TTA SUR: असाल्म्यभूमिमापन्ना अपि रोहन्ति 
tat mek ण तजा ) 
गल चहुओरा' में एकवाक्यनापन्न प वर्णन मै सत्यता भी हैं जो 'सुराजु 
पूर्व में कहे 'तौ कानन ता =e 
हो अवध में विराजमान थी उसकी और सीताजी को सत काट 
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बिहङ्गा । मोहि सब सुखद प्रानपतिसज्भा” ) को यथार्थता की अनुभूति यहाँ विशेषज्ञ 
परीक्षक भरतजी को रही है उसकी एकवाक्यता में “मुदमङ्गलमूला” कहा है। 
सङ्गतिः--विवेकसाम्राज्य को देखकर अनुरक्त भए भरतजी के हृदय में रहे 
चिरस्थायी स्नेहका विश्वास रूप में -उभरना स्पष्ट कर रहे हैं। जिसको साहित्यशास्त्र 
में मञ्जिष्ठा राग कहा गया है | 
दो० - रामसेलसोभा निरखि भरतहदय अति पेमु। 
तापस तपफलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेमु ॥२३६॥ 
भावार्थः--राम शैल (कामद ) की नेतिक व आध्यात्मिक शोभा देखकर 
भरतजी के हृदय में अत्यन्त प्रेम उमड पड़ा । उनको ऐसा सुख मिल रहा है जेसे तपस्‌ 
का फल तपस्वी'को मिलते पर वह सुखीः होता है । 
रामसेल 
शुचि सुबन्धु भक्त भरतजी के आने की सूचना प्राप्त कर श्रीराम स्थिर होकर 
जिस de में निवास कर रहे हैं वह “रामशैल' है। उसको शोभा बाह्य भौतिक 
शोभा के साथ आध्यात्मिक शोभा का विवेकसाम्राज्य में विशेषतया रहना रॉमशैल से 
ध्वनित है | 
निरखि ( परामश व हांकोन्मूलन ) 
निरखि से परामर्श विवक्षित है। यही कि श्रीरामास्तित्व'समनियत- मोहजेतृविवेक 
साम्राज्यवान्‌ 'रामदौल” उसके परिणाम में “उठिजनि अनतजाहि तजिठउ' की शङ्का का 
उन्मूलन होना ज्ञातव्य है | 7 
भरतहूदय 
बालकाण्ड में शक्तिसमेत श्रीराम के वचन सुकर स्वायंभुवमनुजी के हृदय 
में जी अवस्था वणित हुई है" वही अवस्था भरतहृदय में चिन्तनीय है | 
अति पेमु 
निरखि की व्याख्या में उक्त परामर्श की प्राप्ति से भरतजी के हृदय में रहा 
स्थायी प्रेम विइवासभाव के इप में इसलिए प्राप्त हो रहा है कि श्रीराम का चित्रकूट में २८१ 
स्थिरतापूर्वक रहना उनको परिज्ञात हो चुका है ऐसे समृद्ध स्नेह को साहित्य शाख 
में मज्ञिष्ठाराग से सङ्के तित किया है | 
१. श्रवण सुधासम बचन सुनि पुलक फुलित गाता। 
बोले मनु करि दण्डवत प्रेस A हदय समाता ॥ 
२. अतीव शोभते यस्तु 'तापेति क्षलितोपि सन्‌। 


a एव कविभिः सर्वेः सञ्जिष्ठाराग उच्यते ॥ 
§ - भावप्रकाद्त ४८११९ 
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रोगा 


१७८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


` प्रसङ्गतः यह भी स्मर्तव्य है कि भरतजी के हृदय में श्रीराम के वियोग से जो 
क्लेश ( पीड़ा ) हो रहा था उसका समूळ उन्मूलन हो गया है क्योंकि रामशैलदर्शन से 


प्राप्त संभोगात्मक प्रीति भरतजी में ओतप्रोत हैं । 


तापस आदि का निनंचन 


तापस--'तपः श्रद्धायुतो धीरो निस्सङ्गो मुक्तसंशय:' ऐसा जो होगा बहतापस है। 
तप:--वेधक्लेश को सहन करना या इन्द्रियों को पूर्णतः संयत करना तपस्‌ है। 
अथवा सत्परामशंपूर्वक शङ्कोन्मूलक आलोचन करना तपस्‌ है | 


फलु पाई 


फल प्राप्ति या तद्व्याप्य की नियताप्ति तपस्‌ के श्रम का अन्तिम अवधि माना 
जाता हे । उसी को तपफल से समझाया है । 


उदाहरणार्थ भरतजी हैं उन्होंने अवध से चलकर अपनाये TAIL फल असनएक 
निसि भोजन एक लोग”) तथा ( नहि पदत्रान सीस नहि छाया । पेमु नेमु ag घरमु 
अमाया") तपस्‌ व नियम ब्रत के साथ किया, आलोचन प्रसिद्ध है। उनको तपोज 
नितश्रम मालुम नहीं पड़ रहा है। क्योंकि भरतजी तपस्‌ के फल को प्राप्त कर रहे हैं । 
दुसरा उदाहरण पार्वतीजी हैं उन्होंने ape से तपस्‌ कर ब्रह्माजी के द्वारा 
वररूप में शिवजी से विवाह होने की अनुमति प्राप्तिकी जो विवाह का व्याप्य है | 
फलतः पार्वंतीजी को तपः श्रमम अनुभूत नहीं हुआ | अथवा साक्षात्‌ प्रभु से वर 
प्राप्त कर स्वायंभुव मनुजी का तपस्‌ से विरत होना व स्वर्ग में विश्राम लेना 
प्रसिद्ध है | 

स्वायंभुवमनु पार्वतीजी व भरतजी के विभामप्रमिति में अन्तर 


भरतजी पार्वतीजी व मनुजी के विश्रामप्रमिति में अन्तर यह कि पार्वतीजी को 
फलागम ( विवाह ) की आसन्नता समझने में ब्रह्माजी के बचन प्रमाणरुप में सहायक है। 
मनुजी को प्रसन्न होने व विश्राम लेने में प्रभुका दर्शन सहायक है। भरतजी को प्रसन्नता 
होने में परामर्श के द्वारा फलागम की आसन्नता का अनुभान सहायक है। 


भक्ति का प्रभाव 


भक्ति की छत्रछाया में रहकर तपस्‌ का फल प्राप्त करनेवाले उपासक तपोबिरत 
होने पर विषयवासनाजाळ में नहीं फसते न तो विषयों की भोर उनका मनस्‌ मुड़ता है । 
जेसा कि भरतजी रामदर्शन के पदचात्‌ उमकी आज्ञा से अवधराज्य करते हुए भी 


अविवेकी हो धर्ममर्यादा ( सेवा ) का अतिक्रमण कथमपि नहीं करेंगे वे सदा के लिए 
विवेक साम्राज्य में निवास करते हुए विसङ्गति में रहेंगे। हीं करेंगे वे सदा 


“९१. २।१८८।० २. २२१६५ 
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अयौध्याकाण्डम्‌ १७९ 
सङ्गति : --नाट्यशास्त्रोक्त आरंभादि पाँच अवस्थाओं के अन्तर्गत फलागम की 
पञ्चमावस्था सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं । 
चौ०--तब केवट ऊँचे चढि घाई । कहउ भरतसन भुजा उठाई ॥१॥ 
भावार्थ:--तब केवटजी ( गुहु) उचाइ पर चढ़े। हाथ उठाकर भरतजी से 
कहने लगे । 
तब 


शा० ब्या० भरतजी की विशेषप्रीतिसमृद्धि को परखने का काल तब से 
स्फुट है । अथवा श्रीराम रूप फल के आगम को आसन्न करते में मुहूर्त काल तब से 
समझना है । 

केवट ( गुहजी को केवट कहने की उपपत्ति ) 

सोधि सुगम की व्याख्या के अनुसार शास्त्रविहित मार्ग को अपनाते हुए प्रभु ने 
केवट से ('सोइ कृपाळु केवटहि Fate’) गङ्गापार करने की आकाङ्क्षा प्रगट की | तब 
उनको केवट ने गङ्गापार कराया वेसे ही गुहजी भरतजी को चिन्तासागर से पार 
कराने का कार्य कर रहे हैं इस साधम्यं को ध्यान में लाकर ग्रन्थकार ने गुहणी को 
केवट कहा है | सु ह 

अथवा जैसे श्रीराम ने गङ्गा पार होने की आकाङ्क्षा में के वटा:' ऐसा प्रश्‍न 
किया था उसके उत्तर में 'बटु बिश्वास अचल निजधर्मा' की मनोबृत्ति में रहे मल्लाह ने 
अपने को 'केबट' सङ्केत से दर्शाया है उसी प्रकार कवि 'बटुविध्वास अचल निजधर्मा' 
की मनोवृत्ति में गुहुजी को देखकर उनको केवट कह रहे हैं । 

अथवा भक्त भरतजी की श्रीराम से भेट करने की तत्परता गुहुजी में देखकर 
तथा भागवतमतमें उक्त ( सद्भुक्तेषुच सौहादंस्‌ ) सौहार्द को अपनाने वाले गुहजी को 
भागवतधर्म में आसन्न समझकर ग्रन्थकार ने उनको केवट की श्रेणी में रखना उपपन्न है। 

ऊचे चढि 

ऊँचे चढ़ि इसलिए कि नीचे भूतलूपर खड़े हो श्रीराम को देखने में पेड़ों का 

ओट प्रतिबन्ध कर रहा हैं | 
धाई 

श्रीरामदर्शन रूप फल की प्राप्ति में विळब करना उतना ही उचित है जितना 

कि अपरिहाय है वह अपरिहार्यता समाप्त होने पर श्रीराम का अस्तित्व अतिशीघ्रतया 


ज्ञातव्य होने से 'घाई' कहा है | 
भुजा उठाई 


रने 
जिस प्रकार कुशल नाविक यात्रीसहित नाव को नदीप्रवाह के घेरे से पार क 
हेतु पतवार पकड़ता है उसी प्रकार समाज के आश्रयभूत भरतरूप जहाज को प्रभु के 
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१८० भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ं 


निकट पहुँचाने में गुहुजी की कुशलता पतवारस्थापन्न भुज के उठाने से aS fact 
ye | ; 
as “a ऊहापोहव्यापार के. माध्यम से निणंयहेतु. अप्राइ बुद्धि एवं उत्साह की 
सफलता को “भुजा उठाई' ते सुचित. कर WE | 
संगतिः--उपयुक्त सङ्गति के निर्देशानुसार फलागम का प्रात्याक्षिक स्वरूप 
सुना रहे हैं। 
चौ०--नाथ ! देखिअहि विटप विसाला। पाकरि sig रसाल तमाला ॥२॥ 
जिन्ह तरुवरन्हमध्य बटु सोहा। मञ्जु बिसाल देखि मनु मोहा ॥३॥ 
नील सघन पल्लव फल लाला । अविरल छाह सुखद सब काला ॥४॥ 
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी | बिरची बिधि सकेलि सुषमा सी ॥५॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई ! । रघुबर परनकुटी we छाई ॥६॥ 
तुलसी तरुवर बिबिध सुहाए। ag ag सिय ag लखन लगाए ॥७॥ 
वटछायां वेदिका बनाई। सिय निजपानिसरोज सुहाई ॥८॥ 
भावार्थ:--गुहजी कह रहे हैं कि हे नाथ ! पाकड़ जामुन और आम के बड़े-बड़े 
पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं । उन वृक्षों के बीच में एक वटवृक्ष शोभित हो रहा है। वह ऐसा 
बिशाल व सुन्दर है कि देखते ही मनस्‌ को आकृष्ट कर लेता है। उसके घने पत्तों की 
नीली आभा के बीच लाल फल लगे हैं और बराबर बने रहुनेवाली छाया सब ऋतुओं 
में बनी रहती है । ऐसा लगता है कि मानो अन्धकार व लालिमा के ढेर को मिलाकर 
ब्रह्माजी ने संपूर्ण सौन्दर्यं को बटोर कर रखदिया हो । उन पेड़ों व मन्दाक्रिनी.के पास 
वह स्थान है जहाँ रघुनाथजी की पर्णकुटि छाइ है। उसमें पवित्र तुलसी के पेड़ बहुत 
प्रकार से सुशोभित हैं। जिनको कहीं सीताजी ने कहीं लक्ष्मणजी ने लगाया है। वट की 
छाया में सोताजी ने अपने करकमलों से वेदी की पवित्रता बना रखी [ie 2 ८. 
` नाथ 
शा० व्या०--नाथ का सद्ध त भावप्रकाशन में ( ५।१०७।१६-१७ ) उक्त है। 
सामदानार्थसंभोगे: छालयनु प्रीणयन्‌ सदा | 
oe रहसि प्रीतः स नाथ इति कथ्यते ॥ 
उसके अनुसार भरतजी में नाथ के संपर्ण लक्षणों का होना 'नाथ' से स्पष्ट है। 
विटप 
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अंयोध्याकाण्डस १८६ 


कार्यक्रम के आश्रय से श्रीराम की. ओर भरतजी की दृष्टि को ले जाने का Ag उपक्रमः 


- गुहजी ने अपनाना 'शाखाऽरन्धती' न्याय का स्मारक है | 


प्रथमतः eT का कीर्तनः करना श्रीराम. के वनवासी होने के सद्धेत को दशनि 
के.लिए है जो केकेयी माताजी ने मागे मनोरथपूतिप्रागभावध्वंस की. भवष्यंभाविता 


का सूचक है | 
बढु सोहा 
बट का आश्रय इसलिए कि उसकी छाया बटतल वासियों के लिए सभी ऋतुओं 
में स्वास्थ्यकारक व दोषशामक सुखकर होती है। 
अथवा. वट श्रीक्षिव का अंश. है. श्रीराम ने. अपने सेव्य श्री शिवजी को आश्रय 
कह कर उनकी छाया में वास करना 'वट' से ध्वनित्त है। 
मनु मोहा 
प्रभु की निवास स्थली के चारो ओर की दिशाओं को साधकर वृक्षायुर्वेद व 
वास्तुशास्त्र के अनुसार रोपे बृक्षों का दल दिखाई पड़ना मनु मोहा? है। एतावता 
रामशेल वासियों की वृक्षारोपणज्ञता स्फुट है | 
नील 
श्रीराम के सान्निध्थ को प्राप्त कर उसका प्रभाव वृक्षों के नसनसों पर छाया 
हैं जो कोमल पल्लवो से निविवाद है। श्रीराम की सात्विकता व शान्ति का प्राचुर्य संपूर्ण 
वृक्षादिजीवों पर सङ्क्रमित होने से वृक्षों की अरुणिमा कोमलता स्थिर रह गई 
है। जो वृक्षों के शरीरान्तर्वर्ती नसों से प्रवाहित रसधारा की अतितीक्रप्रवाह का शुद्ध 
परिपाक कहा जा सकता है । 
अविरल छाह 
दिन में (प्रातः मध्य ) पेड़ों की छाया रामाश्रम में इस प्रकार छारही है कि 
वृक्षतलाश्रयाथियो को धूप की पीड़ा अनुभूत नहीं हो रही है | 
पतत्पताकाध्वजवारितातपास्‌ ( भागवत १०१ ) 
सें द्वारवती की छायावर्णन से स्फुट है। 
तिमिर अरुत 
बटछाया कहने पर भी 'तिमिर अरुन! कहने से प्रातः काल ति है। उस 
समय कोमल पल्लव लालिमा को लेते शोभित हो रहें हैं उन पत्तों में से छनकर 
प्रविष्ट सुर्य किरणों का संसर्ग होता प्रातः कालीन सूर्योदय का द्योतक है | 
विधि 
वृक्ष, पल्लव, फूल आदि पदार्थों के निर्माण में प्रधानतया प्रकृति ही कारण मानी 
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गयी है फिर भी उसका कीर्तन न कर निर्माता के रूप में विधि के कीर्तन का कारणं 
प्रकृति की जड़ता तथा विधि की चेतनता समझनी होगी. | 

अथवा--जो घटना भविष्यत्‌ में होने वाली है उसकी अनुकूलता में आरम्भ से 
ही उन-उन पदार्थो के संयोजन की घटना होते रहना विधि से ध्वनित है जो भवितव्य 
के नाम से विख्यात है । 

आशय यह है कि पुण्यश्लोक सीतारामजी के निवासानुरूप सामग्री की चित्रकूट में 
सुशज्जितता विधि से स्पष्ट है जिसका विशेष उपयोग विवेक के उद्दीयन में स्मर्तव्य है। 


आप्त करते हैँ तब उनके हृदय में रामदर्शन के पूर्व अहणमय किरणों की स्थिति 
प्रतिभासित होतो है उसी स्थिति को गुहुजी ने देखना 'तिमिर अरुन? से गृहीत है। 


विरचि 


व चित्रकूट में प्रमु का निवास भविष्यत्‌ में होने वाला है सोचकर प्रकृति द्वारा 
क्षों को वास्तु शास्त्रानुरूप उदित कराना व उनका संरक्षण एवं संवर्द्धन होना आदि 
विरचि से स्फुट है | 

ए तरुसरित 
तरुओं के वर्णन का प्रयोजन राम पर्णकुटीस्थल को अनुमानित कराने में हैं जो 
“तरु सरित” से संडकेतित है । 
“परनकुटी” से पर्णशाला विवक्षित है जहां श्री सीताराम विश्राम कर रहे हैं । 


कहें कहें 


अथवा सोताजो ने व लक्ष्मणजी ने जिन पेडों को लगाया उन-उन के रक्षण व 


p एकरा! संवर्धन का प्रतिभूत्व/सी सीताजी व लक्ष्मणजी ने अपनाया है तदर्थ उन्होंने अपने-अपने 


पेड़ों पर पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्ह बना रखे हैं उनको देखकर गुहजी 'कहुँ-कहुँ सुना रहे हें। 


अथवा सीताजी व लक्ष्मणजी के हस्त कमल स्पर्श से पेड़ों के आन्तर से विभिन्न 
विभिन्न प्रकार से विजातीय नाद निकल रहा है उसको गुहजी अपने शरीरान्तर्वर्ती 
नाद से पहिचान कर “कहु-कहुँ सुना रहे हैं । इंससे गुहूजी की अन्तर्मुखता ध्वनित है । 


निजपानि सरोज 
दो० १३३ की चौपाईयों में पर्णकुटिनिर्माण कर्तृत्व देवो में कहा गया है उसी 
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से यह भी कहा जा सकता है कि देवों ने ही रामाश्रमस्थ वेदी का निर्माण किया होगा। 
सीताजी ने उस वेदी को इस प्रकार पवित्र बना रखा कि वहां बैठकर श्रीराम सुखानुभूति 
को प्राप्त कर रहे हैं। इसी आशय से आगे 'सुहाई' कहना भी उपपन्न है | 
सुहाई 
“सुहाई' से पवित्रताविदोष लक्षित है जो अनन्यसेवक भक्त व प्रभु को ही 
संवेद्य है। इसी हेतु से श्रीराम का रमना व वेदी के बारे में उनको धुणा न होना 
निविवाद है । न ~ 
सड्भति--जिस वेदी पर राम-भरत संवाद एवं जनकराजसभा की प्रसक्ति 
होगी उस वेदी की विशेषता मागे सुना रहे हैं जिससे यत्र चावस्थितो मत्यां मर्त्य 
धर्मेन युज्यते'* सिद्धान्त ध्वमित होगा | 
दोहा-जहां बैठि मुनिगनसहित नित सियरामु सुजान । 
सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३७॥ 
भावार्थ-सीताजी ने जिस वेदी को पाणि स्पर्श से पवित्र बना रखा है उस पर 
सवंदा प्रभु सीताजी के साथ मुनियों से कथा सुनते हैं जिस में इतिहास वेद तन्त्र 
पुराणों का समन्वय तथा शास्त्र का महावाक्यार्थ असन्दिरध हो रहा है | 
जहां 
शा० व्या०--'जहांः से पूर्वोक्त सुहाई भादि विशेषणाविशिष्ट वेदी परामुष्ट है। 
मुनिगन 
` अध्यास्मविदों की सभा मुनिगनसहित से समझनी है | जिसमें मुनि ( अन्रि मुनि 
जाबालि ऋषि श्री याज्ञवल्क्य श्री अगस्त्य ) विराजमान होते हैं | 
नित 
“नित? से कथा के अश्रवण में प्रत्यवाय ध्वनित है । अथवा कथा श्रवण में दिन 


व्याप्ति 'नित' से सद्ध तित है। अथवा चित्रकूटस्थ मुति सीतारामोपासना करते हुए 


१. श्रीमद्भागवतवचन१०११॥५५॥। 
२. श्रुताऽ्यमनसंपन्नाः कुलीताः सत्यवादिन 


ये समाः | 
लोकवेदज्ञ घमंज्ञः सप्त पञ्च वे त्रयोपि वा । यथोपविष्टा बिप्राः स्युः सा यज्ञसदृशी सभा । 


समः श च मित्रौ च धमंशास्त्रविशार्‌दः विप्रमुख्यः कुलीन घर्माधिकारणे भवेत्‌ । 


:। राज्ञा सभासदः कार्याः शत्र मित्रो च 
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.अपना daa विता रहे हैं। उनको नित्य श्री सीताराम का दृष्टिगोचर होना “नित' 
से स्पष्ट है। 
सुजान 
सभी शास्त्र मुनि वसिष्ठजी से पूर्वाधीत होने से अभी शास्त्र तात्पर्य समझने 
में श्रीराम व सीताजी को विलंब न होना “सुजान' का भाब है। महावाक्यतात्पयं 
समझने की योग्यता प्राप्त करने पर 'श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो | विभिन्ना, नेको मुनिर्यस्य 


वचः प्रमाणं) में फसकर किद्धूत॑च्य विमूढता प्रसक्त नहीं होती । अथवा प्रभु ही धम 
के वक्ता कर्ता अनुमोदिता श्रोता? होने से श्रीसीताराम को सुजान कहा है। 


, इतिहासादिनिवेचन 
--पुण्योरकर्मा के कथनीय चरित्र या मुनिसंवाद में अनुसन्धेय ईष्वरचरित्र 
कथा हैं अथवा पूर्वोत्तरपक्ष से प्राप्त संवाद कथा है | 
इतिंहास-भूत इतिवृत्त इतिहास है । जो 'इति हं मास! व्युत्पत्ति से स्पष्ट है । 
अथवा आख्यायि का उदाहरण धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र भी इतिहास से गृहीत है। 
निगम--धर्म,'अधमं, ब्रह्म, उपासना आदि के बोधक ग्रन्थ निगम से बोध्य हैं | 
आगम - पाश्चरात्र वेखानस, शेव शक्ति आंदि ग्रन्थ आगामसे परिगृहीत है। 


पुराण--सृष्टिस्थितिसंहारधमंमोक्ष व भक्ति के प्रतिपादक मुनिप्रणीत ग्रन्थ 
पुराणर्वाणत है। इस प्रकार वनप्रवेश होने के बाद भरतजी के हृदय में अनुभूत मोद व 
उसकी सामग्री पूवंतया वर्णित है | 


सद्भति-फलागम को अत्यासन्न अवस्था समझकर भरतजी के हृदय में प्रमोद 
पूर्णतया समृद्धि सुना रहे है | 
चौ०--सखावचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥१॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥२॥ 


भावार्थ-सखा गुहजी के वचन सुनकर भरतजी के नेत्र भर आए । दोनों भाई 
( भरत शत्रुध्न ) प्रणाम करते हुए चले तो मानो सरस्वती जी दोनों के प्रेम को 
वर्णन करने में संकुचा गई। | 


१. घमंविजय नाटक | 


२. ब्रह्मन्‌ घमंस्य कर्ताऽहं वक्ता तदनुभोंदिता। तेच्छियन्नमुक्तोके आस्थितः पुत्र ! 
मा खिंदः । 


३. पुराणमिति वृत्त माख्यायिका ` घमेशास्त्रभर्थज्षासत्रमितिहास::(: अर्थशास्त्र ) भा० 
१०।६९। ` ` 
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सखा 


शा०व्या०--२।२३५।१ में कहे सत्य सब! की व्वाख्याके अनुसार भरतजी ने 
गुहुजी को विश्वासपात्र माना है समझाने के लिए शिवजी उनको 'सखा' कह रहे हैं । 


गुहवचनार्थ को. व्यबस्थित रीति से हृदयङ्गम करना “सुनि' का निष्कर्ष है। 
विटप . न 


भरतजी प्रारंभ में श्रीराम को मनाने के द्वेश्य से चले उस समय 
सुभन्त्रजी सहायक हुए उसके बाद गुहुजी की सहायता से भरतजी भरद्वाजाश्रम में . 
आ पहुँचे । अनन्तर मुनिवचन की सहायता से भरतजी चित्रकूट पर ध्यान देते 
मन्दाकिनी जी. के तीर पर आए वहाँ से गुरु आदि के नियोग के सहारे भरतजी 
रामाश्रमानुमापक विटप पर ध्यान देते आगे बढ रहे हैं उसमें सहायक We 
प्रत्यक्ष है। 
ः विलोचन कारी 
“वटछाया वेदिका बनाई” व 'जहं बैठि मुनिजनसहित नित सियराम सुजान' 
को देख ने में भरतजी के चक्षुरिन्दिय का ओकण्ठय बढा उसके परिणाम में दोनों 
भाई के हृदय में veda प्रमोद व प्रीति के अनुभावों का स्पष्टीकरण “उमगे भरत 
विलोचन ara’ से कहा गया है | 
करत प्रनाम ; 
गुहोक्ति के अनुसार लक्ष्य की मोर अभिमुख हो भरतजी का आत्मसमर्पणपूर्वक 
जाना, 'करत प्रणाम' से समझाया है जिसमें सेवक का विनय परिलक्षित हो रहा है। 
चले दोउ 
द्वोउ' कहकर यह स्पष्ट किया कि aged जी भी भरतजी 
भाव में आविष्ट है | 
प्रीति 


वाधर्म से वञ्चित होने के कारण Be सेवक 


सहनी पड़ी व अशुचि भरतागमन सुनकर आश्रम 
में समा गई उन दोनों “को 


जी के समान ही प्रीति- 


राजतिलक के बहाने से 


भरतजी को जो अनुपम दुःखपीडा 
छोड़कर अन्पत्र श्रीराम के जाने की जो आशङ्का भरत हृदय 


निरसन होना प्रीति से ध्यनित है। 
सकुचाई 
 भरतंजी के हृदय में जिस प्रकार का प्रमोद समुद्ध है उसकी तुलना में सरस्वती 
जी का अपने में प्रमोद्ूत्यता समझकर ब्रीडा में आना सकुचाई का भाव है । 
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अथवा “सुनि सुरविनय' ठाढि पछितानी” ( २।१२।१ ) में कहे पछितानीको 
ध्यान में लाकर सरस्वती जी पूर्ववृत्तान्त को याद कर रही हैं जिसमें उन्होंने श्रीराम 
ब भरतजी को पृथक्‌ करा दिया व दोनों को सेव्यसेवक भाव से वञ्चित किया उसी 
ब्रीडा में भरतप्रीति का वर्णन करने में सरस्वती जी का अक्षम होना सकुचाई का 
भाव है। | 
` अथवा सकुचाई कहकर २।२३२।१-२ में उक्त 'कवि कुलू अगम? की एकरूपता 
स्मतंव्य है | 
सद्भतिः- रामाश्रम के सामीप्य में आते ही भरतजी को जिस चिन्हविशेष के 


` दर्शन से श्रीरामाश्चम का अनुसन्धान हो रहा है व परमपुरुषार्य प्राप्तिका सुख अनुभूत 


हो रहा है। उसी को कवि यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं । 
चोपाई-हरर्षाह निरखि रामपदअङ्का । मानहु पारसु पाथड TST ॥३॥ 
रज सिर धरि हियें नेयनन्हि लावहि। रघुवर मिलनसरिस सुख पार्वाह ॥४॥ 
भावार्थ-मार्ग में चलते-चलते श्रीरामजी के पदचिन्हों को देखकर दोनों भाई 
ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानों जन्मों का दरिद्र पारसमणि को पाकर प्रसन्न होता हो। 
भ्रभुपदरजस्‌ को भरतजी मस्तक पर रखते हैं हृदय व आखों पर उस घलि को लगाते 
हैं। उनको रघुनाथ जी के मिलन का सुख मिल रहा है। 
रामपदअङ्का ` 
प्रभु के पदचिन्हों को न देखने से वेदना की आकुलता में रहे भरतजी को 
बहुत दिन बिताने पड़े अभी उनको आशापुति का प्रथम चिन्ह कह कर रामपदाडू- 
दर्शन हो रहा है । जेसा कि नाना मनोरथ करते आ रहे शत्रुप्रेषित दानपति अकूरजी 
को ब्रज में पहुंचते ही श्रीकृष्णपददर्शन हुआ" । इस प्रकार भरतजी का अहोभागी 
होना स्पष्ट है। 
. पारस 
( १७९ ate ) “कारन ते कारजु कठिन होइ दोसु नाहि मोर । स अस्थि ते 
उपल ते लोह कराल कठोर” से भरतजी ने अपने में दर्शाई ee मलिनता 
लोह के समान है। परन्तु पारस स्पर्श से जेसे लोह सुवर्ण होता है उसी प्रकार रामप 


न रङ्का 
यद्यपि भरतजी को शिशुपन से ही रामपदरजस्‌ का दर्शन सुलभ हो गया है | 


१. भा० १०।३७।२५ ) पदानि तस्याखिललोकपाळकिरीटजुष्टामलपादरेणोः | 
ददर्श गोष्ठे क्षितिकोतुकानि बिलक्षितान्यन्जयवाख्चुशादयँ: ॥ 
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अंयोध्याकाण्डम्‌ '१८७ 


तथापि राजटीका वर के बहाने केकेयी जी ने भरतजी को राज्यका आमिष दिखाकर 
उनको रामरजपदोत्सवभङ्ग दोष से शोभित कर रामपदाङ्क दर्शन से वश्चित किया उसी 
विरहवेदना में भरतजी का तड़पना रद्धुसाधम्यं है | 
पारसस्पशं का फल 
श्री रामचरण चिन्हरूपी पारसमणि के दर्शन से उक्त दोष का निरास होने के 
साथ-साथ अतुलनीय सुख की उपलब्धि भरतजी को हो रही है क्योंकि भरतजी को 
श्रीरामदर्शन, उनके द्वारा स्वामित्वस्वीकार, राज्योत्सवसमारम्भ होना आदि निर्णीत 
हो रहा हैं। | 
रज सिर धरि 


चरणघूलि की महत्ता वालकाण्डस्थ शिववन्दना में स्फुट हें । शिवजी लक्ष्मीजी 
आदि सभी सेवक भी प्रभूचरणरजः प्राप्ति की कामना इस लिए करते हैँ कि वह धूलि 


सदा मोहनाशिका है । 
तयनन्हि छावहि 
झूलिको नयन से स्पर्श करके भरतजी को जो सुख प्राप्त है, उससे भरद्वाज 
महषि का वचन ( 'सब दुख मिटिहि राम पद देखी" ) प्रमाणित हो रहा है यतः 
धूलिदर्शंन रामदर्शन की व्याप्या है | 


सुख पावहि दु 
भरतजी ने पाया यह सुख उनके लिए परम पुरुषार्य से अभिन्न है जो सङ्गति 
में सूचित है । यतः उसी में भक्त विश्राम लेते रहते हें । इसी हेतु से प्रभु भी भक्तों व 
अपने बीच में रहे भेद की प्रयोजक माया को बनाए रखते हैं। यह भक्तिसिद्धान्त 
स्मर्तव्य है | 
सङ्गति--छलश्न्य सेवाब्रत में रहते तदङ्गभूततया सत्य अहिसादि साधारण 
धर्मात्मक महाब्रत को यथार्थरूप में अपनाते हुए प्रमोद में जिस प्रीति को भरतजी ने 
अभिनीत किया है, उसका सङ्क्रमण चित्रकूटस्थ मृगो में समझा रहे हैं । 
चौपाई--देखि भरतगति अकथ अतीवा । प्रेससगन मृग खग जड जीवा UYU 
सर्खाह सनेह बिबस मग भुला । कहि सुपन्थ सुर बरषहि फूला ॥६॥ 
भावार्थ--भरतजी की गति विधि शारीरिक मानसिक) नितान्त अवर्णनीय है । 
पशु-पक्षिसहित सब जड़ चेतनसमाज़ प्रेममरत हुआ | यहां तक कि सखा गुहजी भी 


रास्ता भूल गए | देवता फूल बरसाते मार्ग बता रहे हैं--साधक गण प्रेम में सर गए | 


१. २२१२८ 
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१८८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतसं 


भरत गति 


Wo व्या०--रामपदाद्धित धूलिस्पश से भरतजी को प्राप्त रघुवरमिलन की 
सुखानुमूति में उनकी कायिक, व मानसिक डति वधियाँ 'उमगे भरत गति, से आरम्भ 
कर यहाँ तक जो निर्णीत की हुई हैं उन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पुर्वोद्धत अत्युच्च- 
तम विप्रलंभ जेसे अपनी सीमा को पार कर गया है वेसे ही भरतजी की प्रीति संभोग 
सीमा से पार होना 'भरत गति' से स्फुट किया है । 


सखहि सनेह बिबस 


भरतजी के शरीर पर छल्शून्य प्रेम के अनुभाव की औचित्यपूर्ण समृद्धि होना 
देख कर उसका चेतनात्मक सभी जोबों पर पडा प्रभाव 'मृग खग जड, जीवा, सखहि 
सनेह विवस मग भूला' से स्फुट है । 
जड़ जीवा 


जड़चेतन नाम से व्यवहृत सभी सत्व (पदार्थ ) वेदान्त आदि दर्दानों में चेतन 
माने गए हैं तदनुसार खग मृग आदि के समान नदी पाषाण आदि को चेतन मान कर 
कवि ने उन पर भरतजो के प्रेम का सङ्क्रमण दिखाया है | 

मग भूला 

'तब केवट ऊँचे चढि धाई'१ के अनन्तर Tent पेड़ पर से नीचे उतर कर 
भरतजी के पास आए तो (देखि भरतु भगति अकथ अतीवा' से प्रभावित गुहुजी प्रे ममग्न 
हो थोड़े दूर जाते जाते मार्ग भूल गए । यह कार्यव्यसन फलागम के प्रति प्रतिबन्धक 
रूप में 'मग भूला” से स्मतं्य है | 

सुपन्य (उपासकों की मागं दर्शन) 

_ उपासको के लिए शास्त्रोक्तमार्ग का अवलंबन भगवतप्राप्तिरूपफल का साधन 
है उसको प्रभु ने भरद्वाज मुनि के छिष्यों के माध्यम से 'सोधि सुगम” के अनुसरण 
ES किया है ie ate को मिका के हेतु अपना कर “राम भगतिरससिद्धि 

| यह्‌ समउ गनेश२ से राम लिए 
CE ए ते एकस न सरका दर्शाया है जो 
बरसहि फूला ( भूले को सहायता ) | 
cea lees को न्यु में आना देखकर पुन: उसी शोधित मार्ग को 
ने के लिए प्रभु देवगण 
मार्ग दिला रहे हैं | भु की इच्छा से प्रवृत्त हुए देवगण पुष्पवृष्टि के माध्यम से 
शास्त्रमार्गाविरोध 


अनुसार नीति के पालक भक्तों के प्रति 
१, २२३७ २, २२०८ 
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सौहाद भाव में रहेने वाळे अन्य उपासकों की सहायता की तरह देवगण भी सहभागी 
है, जिस से शास्त्र निर्णीत मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है | 


देव प्रदत्त सहायता का फल 


इन्द्र आदि देवों ने शङ्का उठा कर अपनी बेचेनी प्रकट कर भरतजी के प्रति 
जो अपराध सुरगुरुजी के सामने प्रकाशित किया था | उस दोष को निरस्त करने हेतु 
सुरेश व देव भरतजी की सेवा करने का अवसर सोच रहे थे वह अवसर कायन्तिर- 
व्यग्र सरवा गुहुजी को शोधित मार्ग की भूल हो जाने से प्राप्त है ऐसा देखकर देवों 
ने पुष्पवृष्टि की सेवा के माध्यम से भरतजी को सन्तुष्ट किया है। फलतः सुरेश व 
सुरों का अपराधों से मुक्त होना “कहि सुपन्थ' का भाव है। 

संगतिः--भरतजी की प्रीति का सङ्क्रमण संपूर्ण चित्रकूटस्थ मृगो में होता देख- 
कर भरतजी की वास्तविकता के परीक्षकों ने की हुई भरतसराहना के गान निरूपण 
की प्रतिज्ञा कवि कर रहे हैं। क्योंकि भरतजी ने ही भक्ति की वास्तविक स्थापना 
की है। 

चौ०--निरखि सिद्ध साधक अनु रागे | सहज सनेहु सराहन लागे ॥७॥ 

भावार्थ-सिद्ध ( युक्त) साधकों ( युज्ञान ) ने स्नेह की वास्तविकता को 

परखकर भरतजी की प्रशंसा करना प्रारंभ किया। 
निरखि 

सिद्ध साधकों ने प्रेम की कसौटी पर भरत जी के निष्कपट पूर्वक अहिसादि 
महाव्रत सहचरित साल्विकभावों को परखना निरखि से सूचित किया है। जिससे यहां 
गंगाजी से माँगे वर में “सीय राम पद सहज सनेह उक्ति भी प्रमाणरूप में स्मरणीय है। 

देखि व निरखि सेअन्तर 

खग, मृग आदि जीवों के लिए देखि, एवं सिद्ध आदि के लिए 'निरखि' कहा 
क्योंकि अनुभावों के दर्शनमात्र से जेसे Teale प्रभावित होते हैं वेसे सिद्धादि प्रभावित 
नहीं होते यतः उन्हें अनुभाव मात्र पर विश्वास नहीं होता । अतः प्रथमतः की हुई 
परीक्षा के पश्चात्‌ परीक्षोत्तीर्ण भक्त के प्रति सिद्धो का प्रभावित होना राम-भक्ति की 
यथार्थता का अनुमापक है | यही निरखि और देखि में अन्तर है । 

सिद्धः--भात्माराम, आत्मकाम, साङ्ख्यतत्व के स्वतन्त्र व्याख्याता सिद्ध हैं। 

'साधकः-धारक प्रयत्न से किसी एक प्रभु के अवयव पर मनस की धारणा में 
अभ्यासशील युञ्जान साधक हैं । 

, `` नेह 


स्नेह में भयशङ्कावसानस्थिति Hogar मानस द्रवीभाव बोध्य है। उसकी 
परीक्षा से २२०८८ में कही भरढाजोक्ति 'धरे देह जनु राम सनेह” की यथार्थता 
प्रमाणित हो गई । 
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१९० भावार्थ, शास्त्रीयव्यार्यासमैतम्‌ 


... संगतिः--“यह समउ गनेस्‌”१ की एकवाक्यता में नहि “भरतसमाना”२ कथनं 
में “सुनान न दीसा” के व्यञ्चक अनितर साधरण धर्म को प्रकाशित करते हुए सिद्ध, 
भरतजी की सराहना का रहेहें। जेसाकि पूर्व चौपाई में निर्दिष्ट है। इसलिए कि 
नीतिगामी सिद्धों की परीक्षा के बाद भरतजी प्रभु के पास जा सकते है उसका प्रयोजन 
“भरत प्रानप्रिय पावहि राजू वचन को अप्रमाण कराना है। 

चो०--होत न भूतल भाउ भरत को । अचर TAT चर अचर करत को ? ust 


भावार्थः-यदि भरतजी का ऐसा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन 
को जड़ कोन कर सकता है ? 


भाउ 
शा व्य० : “भाउ” से भरतजी की स्थायी छलशून्य प्रीति विवक्षित है। ऐसे 
प्रीतिमानों को नीतिशास्त्र में एकार्थाभिनिवेशरहित काञ्चनसन्धि का पात्र कहा जाता 
है उसी की सराहना सिद्ध सार्जको ने की है। जसे दंभाचरण शून्यनीतिप्रचुरुनर्म को 9 
देखकर प्रसन्न हो देवों ने अपनी प्रसन्नता पुष्पवृष्टि से व्यक्त की है । 


उक्तप्रीति की सराहना से भरडाजमुन्युक्ति “तुम्ह तो भरत ! मोर मत Ug | धरे 
देह “जनु राम सनेहू * की अन्वर्थकता निविवाद हो गई । 


भाऊ से ज्ञातव्य अनितर साधारण गुण 
“भाऊ” से भरतजी के जिन अनितर साधरण गुणों का परिचय सिद्धों को 
हुआ है वे इस प्रकार हैं-- 
१. निर्मलन्रंश में कुलराज्य के अन्तर्गत राज्यप्राप्ति का निर्बाध योग प्राप्त 
होने पर भी भरतजी ने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम की सेवा में ही प्रवृत्त होना । 
२. सहज wig’ का ययार्थाभिनय देखकर अहिसात्रतस्थ भरतजी,क्ने..समीप में 
खग, मूगों ने प्रीति में वेरत्याग पूर्वक आना । I 
` ३. थ्रीसमसेवा को ही स्वार्थ मानकर माता, गुरुजी, मन्त्री, प्रभुति के उपदेशों 
के प्रति असन्तोष व्यक्त कर श्रीर Gerd तत्काल में त्रयी को थोड़े 
समय के लिए अनुष्ठानतः अप्रमाण बनाकर निति को अपनाना । 
४. प्रस्तुत समस्या के समाधानार्थ प्रभु की शरण में जाना । 
५. सदा के लिए राज्यत्याग करने में रुचि रखना | 
६. श्रीरामादेश का पालन करना हो भागवतधर्म मानक 


७. राजनीतिस्थापना के बाद उस 
पितर करना | 


र उसो में तत्पर रहना 
के माध्यम से त्रयी को अनुष्ठानतः प्रतिष्ठा- 


न १, २।२०८।० २. रा २३२।४ ३. २।२३ १।८ | ४. Gracie 
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८. प्रजा को शास्त्रसेवात्मक भक्ति की छत्र. छाया में रहते रामसेवार्थ आत्मसम- 
पण करने की प्रेरणा देना । 
इस प्रकार भरतजी ने नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ की चरितार्थता प्रशस्त की है 
अचर सचर 
मृगादि ने निर्चळ हो एकत्रित खड़े रहना, नदियों में स्पन्दाभाव होना हुवा के 
प्रवाह में .शैत्यआल्हादकत्व, मेघों का नेरन्तर्य, भूमि का मुदु होना, वृक्षों का फलना- 
फूलना आदि सभी तत्त्व अचर सचर के अन्तर्गत मननीय हैं। 
संगतिः--भारतीय नीति के माध्यम से स्थापित वेदिकसम्मत संस्कृति का फल 
निष्कपट प्रेम है उसको प्रजा में प्रवाहित करने का आदर्श भरतजी हैं उसी प्रेमामृत 
की निष्पत्ति बता रहे है | 
दो०-प्रेम अमिअ मन्दरु विरहु भरतु पयोधिगँभीर । 
सथि प्रगटेउ सुरसाधुहित कृपासिन्धु रधुबीर ॥ २३८ ॥ 
भावार्थ-प्रेम अमृत है, श्रीरामविरह मन्दर पर्वत है, भरतजी अगाध समुद्र 
है । जिसे कृपा सागर प्रभु ने मथकर प्रेमामृत को साघु व देवों के हितार्थ प्रगट किया है। 
मन्दरविरहु ( गुरुता ) 
Wo Alo : गुरुतर मन्दरपर्वंत के समान श्रीराम विरह की असह्यगुरुता 
समझनी है। 
मन्दर का आधार कमठ अफोर्तेन 
उस विरह मन्दर को आधार होने में भरतजी का धैर्य केमठ के समान उल्लेखनीय 
है । अथवा 'रामहि बन्धुसोचु दिन राती । अंडन्हि कमठहृदय जेहि भाँती' के अनुसार 
श्रीराम ने किया सतत्‌ भरतस्मरण कमठ का कार्य कर रहा है। यह स्मरण या भरत- 
धैर्य कमठरुपी के समान छिपा होने से उपर्युक्त रुपक माला में ग्रन्थकार ने कमठ का 


उल्लेख नहीं किया है | 
भरतपयोधि गंभीर 

समुद्रमन्थन की रुपकमाला में क्षीरसागर से भरतजी को रूपित करने में उनके 

समुचित गुणों को अनन्तता, स्थायिता, a व स्वच्छता दिखाई है। 
म 

कृपासिन्धु रघुबीर के आन्तरिकभाव, चित्रकूटस्थप्रमुचिन्तन व दोहा २२७ 
के अन्तर्गत 'भरतसुभाउ समुझि मन माहीं | प्रभुचित हित थिति पावत नाहीं' से आरंभ 
कर समाधान तब 'यह जाने” तक हुआ स्वार्थानुमान एवं लक्ष्मण जी को भरतजी के 
बारे में कराया अनुमान मथि से सूचित है । 

प्रगटेउ 

“तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । रामचरन अनुराग अगाधू” के अनुसार 

भरतजी के प्रेमामृत की सर्वविध परीक्षोत्तीर्णता का श्रीराम ने प्रगट करना 'प्रगठेउ' है | 
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समुद्र के रत्न 
कंकेयोसंवाद, कौशल्थासंवाद, गुरुवसिष्ठसंवाद, श्रीरामलक्ष्मणसंवाद, इन्द्र 
बुहस्पतिसंवाद, गुहुवृद्ध संवाद, गुहमिलन, भरद्वाजसंवाद, चतुष्टयोपधाशुद्धि , विद्याओं 
का बलाबलपूर्वक अनुष्ठान नीतिमत्ता, निइछलसेवाभाव आदि भरतपयीधि से उद्भूत 
रत्न हैं। उसमें भी प्रेमामृत तो सर्वोत्तम अमृत हैं। 
सुरसाधुहित का निष्कर्ष 
भरतसागर से प्रगट प्रेमामृत सर्वहितकारी है यथा-- 
१. प्रजा एवं परिजनों को परितोषप्राप्ति । 
२. राम भगतहितनिरत पर सब दुख दुखी दयाल | भगतसिरोमनि भरत 
जनि डरपहु सुरपाल से दर्शाइ देवो की भभयता | | 
३. 'सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरषु हिय wed’? से 
कहा साधुहित । । र 
४. भरद्वाज मुन्युक्त “रामभगति रस सिद्धिहित भा यह समउ गनेस”* से 
.कहा उपसकों व भक्तों का हित । 
५. “जड़ चेतन मग जीव धनेर व भरत दरस मेटा भवरोगू”* का योग । 
६. नोतिदृष्टि से राज्य के संद्धटन में जनानुराग | 
= ७. श्रीराम के “तापसवेष विशेष उदासी”* को स्थिर रखते हुए वनवास पूर्णता 
के निर्णय से अभीष्ट पराष्ट्र विजय ( छंकाविजय) में बाधा शङ्का का निरस्त होना । 
८. रावणवधो परान्त “राम राज बे ठे त्रेछोका” * से लोक में शान्ति | 


९. विप्रलंभकालीन ;विरहाग्नि में निष्कपट प्रेमी भरतजी की प्रीति को तपाकर 
उज्वल वनाना । 


* १०. भवरस विरति । 
विषय को पुर्णता 

इस प्रकार फलागम के प्रति प्रतिबन्धकभूत पुर्वनिरुपित लक्ष्मणकोप के अभाव 
के साथ भरतजी का श्रीरामाश्रम में प्रवेश बताकर कवि ने नाट्य की पाँच अवस्थाओं 
को पूर्ण किया है। 

संपति-“करत प्रनाम चळे दोउ भाई” के क्रम को जोड़ते हुए श्री रामाश्रम 
७ क के बाद भरतजी को निर्वाध रूप से दर्शन ( फलागम ) केसे हुआ समझा 

चो०--सखा समेत मनोहर जोटा । लखेउ न लखन सघनवन ओटा ॥१॥ 

भावाथ--सखा गुह जी के साथ आश्रम में प्रवेश करते हुए भरतजी व दतरुघ्न 


जी की जोड़ी को घने TAP का ओट होने से लक्ष्मण जी ने नहीं देखा | 


१, २२१७६ र. २११९० ३, २२०७० ४, २२१६२ ५. २२९।३ ६. ७।२०।७ 
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मनोहर जोटा 

शा० व्या०--'मनोहर जोटा' से भरतजी व शत्रुघ्न जी का सौन्दर्य इसलिए 
गाया है कि दोनों में एकरसता, एकप्रभाव, प्रेममग्नता व अहिंसादि महाब्रत से प्राप्त 
दीप्ति समान समझनी हैं । 

लखेउ न लखन 

राजशास्त्र में द्वाररक्षणार्थ उस द्वारपाल की नियुक्ति का विधान है जो आप्त 
होता हुआ स्वामी की रक्षा में कुशल हो। उसको लक्ष्मण जी सम्पन्न कर रहे हैं पर यही 
कार्य ववेक राजा भी कर रहा है जैसा कि २३५ में व २३६ के अन्तंगत कहे चित्रकूटस्य 
राज्य में प्रेमामृत से स्फुट है अतः विरोधी तस्व के प्रवेश की असंभावना समझकर 
लक्ष्मणजी आइवस्त हैं एवं “पूछे वचन कहत अनुरागे”* से प्रव्नोत्तर में एकाग्र हो प्रमु 
के भागे खड़े होकर कथा सुन रहे हैं। इसलिए उन्होंने भरत जी को नहीं देखा | इसी 
को कवि ने “लखेउ न लखन” से कहा है। | 

लखेउ न की अनुवृत्त , 

लक्ष्मण जी ने भरत जी को न लखने का क्रम दोहाहर४७३े तक रहेगा । यतः 
भरत जी सघन वन की ओट से श्रीराम के पास पहुंचकर आति णॉँमेडपफल उपलब्ध 
तब लक्ष्मणजी शब्दश्रवण से भरतजी को SAT ॥- ० “$ ° ` 

was न निषेध की प्रसक्ति 

लखेउ न कहना तब संभव है जब कि भरतजी को लखने की प्रसक्ति लक्ष्मणजी 
में संभावित हो | उसकी उपपत्ति में कहना यंह हैं कि लक्ष्मणजी से बचकर कोई आश्रम 
में प्रवेश नहीं कर सकता यही उनका सेवकत्व है | अभी भरतभक्ति के प्रभाव से वे मुग्ध 
न होते तो भरतजी को खने की प्रसक्ति लक्ष्मणजी में बेवदयंभाविती थी। ३४ 

लक्ष्मण जो नेन लखने को उपर्वत्ति ५; 
मालूम होता है कि श्रीराम पूर्वामिमुख हो मुनिमण्डल से कथाश्रवण कर 
# रहे थे उसी सममं उन्होंने उत्तर की ओर देखा तो तत्सम्बन्धी प्रश्नोत्तर पूर्णतया वणित 

हो गया । अभी लक्ष्मणजी पूर्वोत्तराभिमुख में स्थित “होकर निगमागमपुराणश्रवण 
में संलग्न हैं सामने घना जङ्गल है उसी रास्ते से ( उत्तर दिशा ) भरतजी aT रहे हैं 
अतएव लक्ष्मणजी उन्हें न देख सके | इस प्रकार न लखने की उपपत्ति ह्ञातव्य है। $7९ 


लखेउ न का फल 


दोहा २३३।३ की एकवाक्यता में चिन्त्य है कि अतिसुखानुसूति में आए लक्ष्मण- 
जी ने यदि भरतजी को दूर से ही देखा होता तो सम्भव है कि आवेग में वे भरतजी को 


१. २।२३९।४ 
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प्रणाम करते भरतजी भी म्रातृमिलन की सुखानुभूति में आ जाते । फलतः श्रीरामदर्शन 
के पूर्व कोई भोग/ लेने के सङ्कल्प से भरतजी को च्युत होने का दोष प्रसक्त होता | 
जेसा कि भरद्वाज ऋषि के यहाँ ऋद्धि-सिद्धि के द्वारा दिए आतिथ्य को अस्वीकार 
करने से स्पष्ट है । यही “लखेउ न” की सफलता है ! 

,संगति--आश्रभ के अन्दर प्रवेश करते ही भरतजी को भानन्दमय कोश के 
अन्तर्गत कहे आनन्दस्वरूप आत्मा का भया हुआ आभास व मङ्गलदर्शन निरूपित हो 
रहा है । 

चोपाई--भरत दीख प्रभुआश्रम पावन सफल सुमङ्गल सदनु सुहावन ॥२॥ 
भरत प्रवेस मिटे दुखदावा। जनु जोगी परमारथु पावा ॥३॥ 
भावार्थ--भरतजी को समी प्रकार के सुमंगलों के भण्डार से शोभित श्रीरामा- 
श्रम दिखाई पड़ा। उसमें प्रवेश करते: ही भरतजी का दुःख मिट गया और ऐसा 
आस्वाद हुआ मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो। 
| ऋ „ :.. आश्रम पावन 
शा० व्या०“-“आश्रम” से श्रीरामनिवासस्थल ज्ञातव्य है । नीति-प्रीति स्वारथ- 
परमारथ। कोउ न राम-सॅम* जान जंथारथ “से कही प्रभु की धामिकता-नितिमत्ता, 
परमार्थतां एवं प्रीति का स्वरूप आदि तत्व आश्रम में आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधि- 
देविक पवित्रता के रूप में प्रगट हो. रहे हैं । 
“पावन” से पवित्रता को धर्माशास्त्र में अदृष्ट से संकेतित किया है जो प्रभु को 
अतिप्रिय है उसका निर्वचन वोरमित्रोंदय प्रतिष्ठाप्रकाश में द्रष्टब्य है | 
सुमंगलसदन सुहावन 
आश्रम में मंगल शाकुन का प्रकाशन भरतजी व समाज के लिए हितसूचनार्थ है । 
तथा दोहा २३६ के अन्तर्गत कहे वनप्रदेश, पशु-पक्षी, जलाशय की शोभा भौतिकी है। 
“सब समाजु मुद मंगलमूला” से आधिदैविक शोभा व विवेकसा म्राज्य में वणित 
अलोकिक शोभा अध्यात्मिक गाई गई है जो सुहावन से ज्ञातव्य है। 


परमारथु पावा 


मिथ्याज्ञान के मिटने पर योगी रागढ्वेषमोहात्मक दोष से निवृत्त होने लगते है। 
तब उनको दुःखों से छुटकारा व यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से श्रम का परिहार होता है । 
यही उनको परमारथु पावा हैं । 

संगति--देवदशंनार्थी प्रथमतः तीर्थं का दर्शन कर मन्दिर में जाते हें इसी 
प्रकार श्रीरामदर्शन के पूर्व भरतजीको हुआ लक्ष्मणजी का दर्शन कवि समझा रहे हैँ । 
यतः राजनीति मे द्वारपाल ( दौवारिक ) तीर्थरूप में गिते गए हैं। 
चोपाई-देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूंछे बचन कहत अनुरागे ॥४॥ 

सीस जटा कटि मुनिपर वांधे । तून कसे कर सरु, धनु काँधे ॥५॥ 
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अंयोध्याकाण्डस १९५ 


भावार्थ - भरतजी ने लक्ष्मणजी को देखा, वे प्रभु के सामने खड़े हें सानुराग 
कुछ पूछ Wel लक्ष्मणजी शिरस्‌ पर जटा व कटि में मुनिपट बान्धे हैं। तरकस 


कसा है । हाथ में बाण है। धनुष्‌ को कन्धे पर रखा है। 
देखे ( शङ्का व समाधान की वास्तविकता ) 


आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व दो० २३० के अनुसार सैन्य के चलने से उड़ी धूल 
को देखकर लक्ष्मण जी ने भरतजी के बारे में जो दोषपुर्ण प्रतिज्ञा श्रीराम को सुनाई थी 
उसकी कल्पना भरतजी को हो गई थी जिस के प्रत्युत्तर में भरत जी ने श्रराम के सहज 
स्वभावरूप हेतु को समझ कर जो लक्ष्मण जी के बारे में समाधान प्राप्त किया । 
* उनकी अनुरूपता में भरतजी ने पेड़ों की ओट से लक्ष्मण जी को देखना 'देखे' का 
भाव है। 


दृष्टिविषय ( तथ्य ) 


लक्ष्मण जी को भरत जो ने जिस मुद्रा व वेष में देखा है saa लक्ष्मण जी की 

युद्धप्रवृत्ति प्रसन्नता से युद्धरत्यभाव ऐसे दो तथ्य दृष्टिगोचर हो गए | 
पूछे वचन ( न्यूनतापरिहार ) .... 

पुछे बचन' से प्रइनकीत॑न का det और 'कहत' से कथनकर्तुत्व दोनों भाईयों 
में से कहा है? ऐसा प्रश्न यदि पूछा जाय तो उसका समाधान न होना ग्रन्थ की 
न्यूनता है । अतः उसका समाधान दोनों भाइयों के वेष, आकृति व चेष्टा से आगे ध्वनित 
करेंगे । उसका निष्कर्ष यह कि रूक्ष्मणजी की चेष्टा व वेष से लक्ष्मणजी में प्रनकतृ त्व 
तथा श्रीराम की आकृति व सम्भाषणमुद्रा से श्रीराम में समाधानकतु त्व भरत जी 
समझ रहे हें । इस प्रकार कवि ने ‘GS बचन कहत? के द्वारा आकाङ्क्षित कतृत्त्र कह 
कर ग्रन्थ की न्यूनता का परिहार समझाया है । 

पूछत” से अरण्यकाण्डानुसार दो० ३।१४।६ से ३।१७।१ तक का विषय ज्ञातव्य 
है क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी के प्रश्‍न के समाधान में श्रीरामजी कुछ कहने जा रहे थे कि 
उतने में भरत जी के प्रणाम करने से लक्ष्मण जी का ध्यान विषय से विलग गया। 
उस न्यूनता का परिहार ग्रन्थ कार ने अरण्यकाण्ड में पूर्ण किया है । 

अनुरागे 

अनुरागे' का अन्वय दोनों भाइयों से ज्ञातव्य है। अर्थात्‌ प्रश्‍न पूछते समय 
लक्ष्मण जी आकाशवाणी के माध्यम से भरत जी की निदुंष्टता को परख कर सन्तुष्ट 
हो अपने पूर्वपक्ष के समाधान के बारे में YTS पूर्वक रही प्रीति लक्ष्मण जी का 
“अनुराग” है | 

युद्ध से लक्ष्मण जी का विरत होना तथा भक्तभरतगुणगाथाकीर्तन का अवसर 
भाया देखकर श्रीराम अनुराग में आकर बोल रहे हैं अतः अनुरागे रामजी में सिद्ध है 
जो आगे स्फुट होगा | 
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१९६ भावार्थ, शास्त्रीयव्यार्यासमैतम्‌ 


सीस जटा कटि मुनिपट की पुनरुक्ति की स्तुत्यता 


भरतजी ने २।२३३।७ में जो शङ्का उठाई थी उसकी उचित अहता में वहाँ 
लक्ष्मणजी का जटादिबन्धन आदि वेष कहा गया है। उसी भरत देखे को विषय 
पुनरुक्ति से समझाया है । 

“अथवा क्षात्रधर्मानुगमन में (लखन बानधनु धरे बनाई) धनुर्ध रब्रतस्थलक्ष्मणजी 
को सीस जटा कटि मुनिपट बाँधे की मुद्रा में खड़े देखकर भरत जी को सन्तोष हो 
रहा है । इस प्रकार सीस जटा' आदि पुनरुक्ति की स्तुत्यता मननीय है । 

सङ्गति : लक्ष्मणदर्शन के बाद भरत जी गुहजीद्वारा वर्णित झाकी ( २।२३७।२ 
से २३७ तक ) को ध्यान में. लाकर सभासमेत श्री राम को देख रहे हैं जिससे भरतजी 
स्वयं ने की हुई शङ्का वं उसके बारे में. जो समाधान प्राप्त कर चुके हैं उस को सही के 
रूप में समझ रहे हैं। 

5 'चौ०-चेदी ,पर सुनि. साधु-समाजू । सीयसहित राजत रघुराज्‌ ॥६॥ 

.बलकलबसन जटिल तनु स्याम7। जनु मुनिवेष कीन्ह रति-कामा ॥६॥ 
करकमलनि धनुसायंकु फेरत । जिय की जननि हरत हसि हेरत ॥८॥ 
दो०-लसत मञ्जु सुनिमण्डलीमध्य सीय रघुचन्डु | 
ग्यानसभाँ जनु तनु at भगति सच्चिदानन्द ॥२३९॥ 
भावार्थ:--वेदी पर मुनिः, साधुओं के बीच सीताजी के साथ श्रीरघुनाथ जी 
विराजमान हैं। उनके शरीर पर पेड़ों की छाळ का मुनिवस्त्र है । मस्तक पर जटा मुकुट 
बांचे प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानों रति भोर काम ने मुनिवेष बनाया हो। 
अपने करकमलों को धनुर्बाण पर फेर रहे हैं। उनकी मन्दहासपूर्वक दृष्टि मानस सन्ताप 


को हरने वाली है। सुन्दर मुनिसमाज के बीच श्रीराम व सीताजी ऐसे सुशोभित हो 
रहे हैं मानों ज्ञानसमा में भक्ति के साथ सच्चिदानन्द सशरीर विद्यमान at | 


राजत 
शा० व्या० : गुहजी से श्रीराम का वेदी पर विराजना सुनकर जिस वेष से युक्त 
श्री सीताराम को ध्यान में रखते भरतजी एकाग्रतापूर्वक आगे बढ़ते आ रहे थे उनको 
वेसी ही श्री साताराममूति वेदी पर विराजती दृष्टिगोचरा हुई । इससे भरत जी का 
निच्छल भक्तिवेभव ध्वनित है । tar कि-- 
“तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ” से स्पष्ट है । 
अथवा “राजत' से श्री सीताराम की शोभा का वैचित्र्य ८ प्रकार से मननीय है। | 
१. दो० ३३ से माता केकेयी जी के अभीष्ट ( होत प्रात मुनि वेष धरि जो न 
राम बन जाहि') से सङ्गत व 'मुनिपट भूषन भाजन आनी”) की सहर्ष स्वीकृति में 
 १,२।७९।२ 
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अयोध्याकाण्ड १९७ 
'राम जननि सुनि सुखु पावा?* व “मुनिगनमिलनुविशेषि बन सर्वाह भांति हित मोर'* 
का समन्वित रूप “राजत” से स्पष्ट है । ८ 

२. चित्रकूटवनवासी श्रीराम की उपासना में दो०१२४ ।१।२ में कही फलश्रुति 
Hag जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसहुँ लखन सिय राम बटाऊ ॥ राम धाम पथ पाइहि 
सोई ) का समन्वय करते हुए कवि प्रभु में वनवासी वेष की स्वरूपसिद्धि भरत जी को 
दिखा रहे हैं। जैसा कि--'देखे भरत लखन प्रभु आगे' 'सीय सहित राजत रघुराजू' 
से स्फुट है । 

३. दो० १७२ में कहे भरतमनस्सन्ताप ( देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि 
न जाइ ) का निराकरण भरतजी के भावान्वित रूप में राजत रघुराजू से दक्षित है । 

४. भरतजी को आकाङ्क्षित ( सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ | कुपा सनेह सहज 
रघुराऊ* ) दर्शन एवं (जो सनमानहि सेवकु कुमानो* ) सड्धूल्पसिद्धि का सङ्कृत 
“राजत' से ध्वनित है | ates 

५. नीतिशास्त्र के अभिमत से विद्वान्‌ महषियों की सभा में वक्ता और श्रोता के 
रूप में राजा ने उपस्थित होकर प्रजा का कल्याणचिन्तंन करना शोभा के अन्तर्गत 
माना गया है तदनुसार 'कानन राजू?” को सम्पन्न करते हुए मुनि.साधु सभा के मध्य 
में वेदी पर बेठ कर श्रीराम ने काननस्थ प्रजा की योगक्षेमनिष्पत्तिरूष नय का चिन्तन 
करना'राजत' का निर्गलितार्थ है । DR १ 

६. त्रिवेणी से याचना किये हुए ( सीता राम चरन रति मोरे।* वरसे समन्वित 
रतिकात्मक रूप सीताराम जी के द्वारा भरतजी को दिखाना “राजत से स्पष्ट है। इस 
प्रकार कवि ने भरतजी को रतिभावसिद्धि दर्शाई है । ० 

७. मुनिवेष में मुनिब्रतोचित वेराग्य, विवेकयुक्त प्रीति, रसानुरूप औचित्य 
“राजत' से स्फुट है | 

८. धनुर्धारण की शोभा से समन्नित रघुपति के विराजने की शोभा से पालन 
धर्म को प्रगट करना “राजत' का भाव है | 

रति-कामा 

पूर्व दोनों चौपाईयों के समन्वय में कहना है कि मृतिमानु काम व रति ही मानो 
श्री सीतारामजी के रूप में जिन साधुओं मुनियों की तरफ देखते या स्मित करते हैं 
उनको अपने हृदय में ऐसा अनुभव हो रहा है कि मनोरथ रूप काम की पुर्णता में अब 
कोई न्यूनता नहीं है । फलतः सीतारामजी के अनुग्रह से सभी में पारस्परिक प्रेम की 
समृद्धि व स्थायी विश्वास का आधान भी हो रहा है। अतएव “जनु मुतिवेष कीन्ह रति 
कामा” कहना उपपन्न है | 


१. २।७९।५ २. २।४१ ३. २।१८३।५ ४. २।२३४।१ 
५. २।५६।६ ६. १।२०५।१ 
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| 


१९८ भोवाथं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


अथवा -नीतिविद साधु व मुनियों के समाज में विराजमान सीतारामजी के बारे 
में कवि ने रति-कामा की उत्प्रेक्षा की है उसका आशय यह है कि सम्पूर्ण प्रजा में 
परस्पराबद्ध सौहृदमूलकरतिस्थापन के साथ इच्छापिधान करना नीतिमानों का ध्येय 
रहता है । उसी को 'रतिकामा' से व्यक्त किया है । 


लसत सञ्जु 


"सोहत रामप्रेम बिनु ग्यानू के सिद्धान्तानुसार “तनु धरे भगति सच्चिदानन्दु” 
को शोभा को “लसत मंजु” से स्फुट किया है । 


सध्यसीय रघुचन्दु 


“सीय रघुचन्दु' से ज्ञातव्य है कि ज्ञानियो के आस्वाद्य अन्तहित प्राकृतिक अगुण 
परमेदवर ही सीतावृत हो श्रीराम के रूप में भक्तों के सामने हें । उनका ज्ञानसभा में 
अचल सान्निध्य होना भरतसङ्कुल्प का प्रभाव है। 


ज्ञात्तसभा 


मुनि मण्डली में उन ऋषियों के द्वारा स्वाधिकारानुरूप विवेचन करने से 
वैताद्वैत संबन्धी अनेकविध विद्या प्रकाशित हुई हैँ उन सम्पूर्ण बिद्याओं का एकत्रित 
होना ज्ञानसभा है । उक्त सम्पूर्ण विरोधी विद्याओं को एकसूत्र में लाने के लिए सभा के 
बीच भक्तिरूपिणो सीताजी एवं सच्चिदानन्दरूप श्रीराम सुशोभित हैं। आशय यह कि 
भक्तिसांवलित स्वविद्या में उन उन विद्वानों को भानन्दानुभूति हो रही है तो भक्ति व 
सच्चिदानन्द के सान्निध्य में मुनिप्रसूत संपूर्ण विद्याएँ मतभेद दुर कर Unga में बॅध 
जाती हैं व उपासनाओं को भी सुरक्षित रखती हैं। 


AGN रसकी दृष्टि से कहना यह है कि “रसो वे सः” उक्ति के अनुसार 
सच्चिदानन्द रसात्मा में ओतप्रोत ज्ञान भी रसात्मक्र हो प्रीतिरूप भक्ति में परिणत 
होता है तो वह श्यङ्गारखूप में सुशोभित होता है । उसके परिवेश में यहाँ विराजित मुनि 
मण्डली की सभा ज्ञानसभा है। ऐसी सभा के सदस्य उपासना के भेद को स्थिर 
रखते हुए भगवश्प्रीतिप्रयोजक ज्ञान की उपासना करते हैं। राजनीति में उसी को 
समृद्ध सत्व की संज्ञा दी गई है वही राजनीति का प्राण है। राजनीत्यभिमत से कहना 
यह है कि सत्वमय ज्ञान को अपनाने वाळे उपासक उपासनामेद को मानते हुए भी 
उपासना से प्राप्त ज्ञान-विज्ञान का समन्वय भक्तिरसास्वाद में करते हैं तो उनके 


द्वारा चलायी राजनीति का सक्षम होना देखा गया है ! ऐसे विद्वान्‌ मुनियों 
परिलक्षित कर कवि ने “ज्ञानसभा”” कहा है। नु मुनियो की सभा को 


जनु तनु धरें 


ज्ञान सभा में वर्णित अर्थातुगमन के बारे में राजनीति सिद्धान्ता भिमत चतुर्विध- 
विद्याओं को अपनी प्रतिष्ठा का योग जिस दम्पती को सीताराम जेसे के माध्यम से प्राप्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


; ee —— 


अयोध्याकाण्डस्‌ १९९ 


होता है उस दम्पती में धो, सत्व, उत्साह, शौयं, मन्त्र, प्रभुशक्ति के साथ भक्ति भी 
लहराती है इसलिए ग्रन्थकार ने “जनु तनु धरे” की उत्प्रेक्षा गाई है। 
भगति सच्चिदानन्दु का विभिन्न फल 
अध्यात्मदृष्टि से मायाशून्यता में ब्रह्माल्मेक्यानुभूति होना परविद्यात्मक ज्ञान है | 
भक्तिसिद्धान्त से भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर सर्वत्र वही आत्मस्वरूप सीताराम 
को प्रीत करना परविद्यात्मक ज्ञान है । व्यावहारिकावस्था में शास्त्रदुष्टि व गुरुवाक्यके 
आधार पर कतंव्याकर्तव्य का विवेक प्राप्त करते हुए शास्त्रोक्त स्वधर्म अपनाना भी 
ज्ञान की प्रतिष्ठा है। उक्तत्रिविधं ज्ञान की स्थायी प्रतिष्ठाहेतु भक्ति अपेक्षित रहती है 
उसके बल पर रघुपति को रक्षक रूप में प्राप्त करने का विधान है अन्यथा मोह में 
पड्कर अयोग, अतियोग, मिथ्यायोगवष्यता में स्वकृतकर्म की असफलता पर परविद्या 
व भक्ति की अक्षुण्णता तिरोहित हो जायेगी । ; ae 
भक्त में पूर्ण विश्वान्ति होना ही सगुण सच्चिनन्द दर्शन का पूर्णरूप है जो 
श्रीराम के रूप में दुस्य है वही भक्ति का परमफल हे | द 
ज्ञातव्य है कि भक्ति के पन्थ अलग होते हुए भी भक्त को यदि श्रीराम प्राप्त 
होते हें तो मतभेद को अवकाश नहीं है | PERT बाळ 
प्रस्तुत उत्प्रेक्षा का लक्ष्य 
विद्याओं का मुख्य ध्येय सच्चिनन्द प्राप्ति है उसमें मुख्य सहायक के रूप में भक्ति 
का प्राधान्य दिखाते हुए “जनु तनु धरे भगति सच्चिदानन्दु” परतया सीय Wag 
का दर्शन कर भरतजी को आनन्दानुभूति हो रही है ऐसा समझाना उत्प्रेक्षा का 
लक्ष्य है | 
संगतिः--सीतारामजी के रूपसे ज्ञानसभा में सच्चिदानन्द दर्शन का व्यावहारिक 
फल मिथ्याज्ञानप्रयुक्तहर्षशोकादि से अपने को मुक्त कराना है। वह भरतजी को प्राप्त 
है उसी को आगे समझा रहे हैं। 
चो०-सानुज सखासमेत मगन मन। बिखरे हरष सोक सुख-दुखगन ॥१॥ 
भावार्थ:- छोटे भाई व सखागुहजी सहित भरतजी का मनस्‌ आनन्दमग्त हो 
गया । वे हर्ष शोक, सुखदुखादि सब भूल गए | 
बिसरे 
Mo व्या०--“बिसरे?! से सखा व अनुजसमेत भरतजी की कतिपय क्षणों के 
लिए विदेह स्थिति बताई है । उसमें हर्षशोकादि ara नहीं है । “बिसरे” में आकांक्षित 
कर्तृत्व यदि हषादि में मानते हैं तो उस मत में भरतजी के त्याग के कर्ता हषंशोकादि है 
ऐसा कहना होगा । इस मत में “बिसरे क्रिया के कर्मकारक को कर्ता माना गया है। 
जैसा “अधिगछति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्दधाति च” वचन से कमं में कर्तृत्व से 
स्पष्ट है | 
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यदि यह कहें कि सखा व अनुज समेत भरतजी शोकादि को भूल गए है तो 
इस विस्मृति के प्रति कारण कहकर पूर्वानुस्यूत शोकादिप्रयोजक संस्कारों का अनुद्बोध 
होना समझना है । यह श्रीरामदर्शनप्राप्तिप्रयोज्य प्रेम का प्रभाव है। 


हषेशोकादि विवेचना 


हरष : अतिउत्कट तृष्णा में विषयसिद्धिप्रयुक्त सुख ही हर्ष है। जैसे 'चले 
चित्रकूटहि fag दीन्हे” के सङ्कल्प में “जाइ राम पहि आयसु देह” एकहि आस मोर हित 
Ug” से ध्वनित अत्युकट तृष्णा से श्रीरामाश्रम में प्रवेश करते ही श्रीरामपदचिन्ह दर्शन 
से अतितृप्त होना भरतजी का हर्ष है । ज्ञातव्य है कि विषयसिद्धि की अवस्था में प्रमादी 
होना हर्ण का दोष है । अन्यथा नहीं । 

. __ शोक:--प्रतियोगिनि प्रीत्या तन्ताशासहिष्णुखलक्षणो द्वेषः “शोक” है । जेसे सदा 
के लिए राज्योत्सवभंज्ग व श्रीपिताजी के स्वर्गवास से हुआ दुःख भरतजी का शोक है । 
वह स्वरूपतः ही धृति का विनाशक होने से दोष है । 

_सुखः-अनुग्रह हो सुख है । तदासक्त होना दोष है जेसे कि भरतजी के “जेहि 
सुनि विनय मोहि जानी । आवहि. बहुरि रजधानी से संवलित सुख के साथ “भा सबके मन 
Mg न थोरा” से समाज को प्राप्त भया अनुग्रह तथा “तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । 


छमि सब करिहहि कृपा बिसेषी” की कल्पना में आश्वस्त भरतजी को होनेवाला अनुग्रह 
सुख सें विवक्षित है। 


बिसरे का परिणाम 


दोहा २३९ में उक्त सच्चिदानन्दानुभूति का फल निविकारिता को प्राप्त करना 
है जो विदेहस्थिति के उत्थान में आस्वाद्य है । उदाहरणार्थ भरतजी का अग्रिम चरित्र 
कहा जा सकता है । जेसे श्रीराम को चित्रकूट से लौटकर अवध में चलने कां आग्रह न 
कर प्रभु को स्वामी बनाकर उनके आदर्श को स्वीकारते हुए भरतजी अवध में 


आकर समाहितचित हो बनवासावधिसमाप्तिपर्यन्त राज्यरक्षण व श्रीरामागमन की 
प्रतीक्षा करेंगे । 


संगतिः-विदेहावस्था से हटते हुए उदित धैर्य में दोहा २२७।१ में उक्त सोच 
की व्याख्यानुसार भरतजी का मा व प्रगट कर रहे हैं । 
चौ०-पाहि नाथ | कहि पाहि गोसाई' ! । भूतल परे लकुट की नाई URN 
भावाथ:--है नाथ ! रक्षा करो ! हे गोसाई ! रक्षा करो ! ऐसा कहते हुए पृथ्वी 
पर दण्ड की भांति गिर पडे । 


पाहि 
सेवा से वश्चित होने से अतिपीडित सेवारत सेवक का सहज आतंनाद प्रथमतः 
कहे “पाहि” से व्यक्त है । द्वितीय बार “पाहि” कहने का भाव हर्षशोक सुखदुः आदि 


सभी प्रक्रार की द्वन्द्वावस्थाओं से बचने हेतु भरतजी को प्रभु के अधीन समझाने में हैं। 
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आतंनाद का स्वर 


ज्ञातव्य़ है कि “पाहि पाहि" के आर्तनाद में सङ्गीतरत्नाकर के अनुसार करुण- 
पोषक गान्धार व निषादस्वर गूज रहा है उसको व भरतीय आर्तनाद बैजात्य को 
लक्ष्मणजी स्वयं सुनते हुए प्रभु को भी उस ओर आकर्षित करेंगे । 

लकुट की नाई 

प्रियदर्शनप्रयुक्त अतिशयिततम आवेग में शरीर को खड़े रखना सम्भव नहीं हो 
सका फरत: वे धरा पर गिर पड़े । 

संगति : भरतजी के आर्तनाद को सुनकर श्रीरामोपदेशश्रवणात्मक. सेवा में 
रहते लक्ष्मणजी की दो प्रकार की विरुद्ध मानसिक अवस्थाओं का चित्रण कवि कर रहे हैं । 
चौ०--वचत सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत 'जियें जाने ॥३॥ 

बन्धुसनेह सरस एहि ओरा। उत साहिबसेवाबस जोरा ॥४॥ 

मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई । सुकबि लखनसन को गति भनई wan 

रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चङ्ग जनु खेच खेलारू ॥६॥ 

भावार्थ : लक्ष्मणजी को हृदय में ऐसा भान हुआ कि भरतजी प्रणाम कर रहे 
है । लक्ष्मणजी ने प्रेमयुक्त वचन से पहिचाना कि 'पाहि' बोलनेवाले भरतजी ही हे | एक 
ओर ज्येष्ठभ्रातृत्व का सरस प्रेम है दुसरी ओर स्वामी की सेवावशता का जोर है। न 
तो अग्रज से मिलते बनता है न स्वामिसेवा छोड़ते ही बनती है | सुकवि ही लंक््मणजी 
की मानसगति को कह सकते हैं। अन्त में वे सेवा के वल को प्रबल मानकर रह गये । 
मानो खिलाड़ी के खींचने से पतङ्ग ऊपर चढ़ गयी हो। 

सपेम 


शा० व्या : “सपेम”” से लक्ष्मणजी अनुमान कर रहे हैं उसका स्वरूप इस 
प्रकार है “अयं मरतः भक्तिसंवलितार्तनादातुरूप करुणपोषक गान्धारनिषादसंयुक्त- 
(पाहि) शब्दोच्चारणकर्तृत्वात्‌' | 
भरतजिय ( लक्ष्मगभक्ति का परिचय ) 


सेवारत एकाग्र लक्ष्मणजी की वृत्तियाँ श्रीरामोपदेशश्रवण में स्थिर हैं.। अब 
प्रन उठता है कि उनको भरतंजी के आने का अनुमान दाब्दश्नवण से केसे gat | उसका 
समाधान एकाग्रमनोवृत्ति के विकृति की सफलता समझाने में है। जो भरतजिय जाने 
से स्फुट है उसकी उपपत्ति में साहित्यसिद्धान्त स्मरणीय है 
तस्मादविकृतादाद्यः स्पन्दो भाव उदाहतः। 
चित्तस्याविक्कतिस्सत्वै विकृतेः कारणे सति ॥ 
ततो या विकृतिर्भावो बीजस्यादिविकारवत्‌ । 
अतो मनोविकारस्य भावत्वं प्रकटीकृतम्‌ ॥ 
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आशय यह कि अविकृत सत्त्वात्मक अन्तःकरण में प्रथमतः जो स्पन्द होता है 
वही भाव कहा जाता है वह सफल होकर ही रहता है। तदनुसार लक्ष्मणजी की भविकृत 
मनोवृत्तियों की, 'भरतजिय' की ओर गति होना ही लक्ष्मणजी की मनोवृत्ति का प्रथम 
स्पन्द है वह सफल है | उसके पश्चात्‌ लक्ष्मणजी को यह स्पन्द कैसे हुआ? ऐसी आकाङ्क्षा 
हुई तब उन्होने मनोवृत्ति को उपदेशश्रवण से हटाया, तो उसी क्षण भरत जीका 
“पाहि-पाहि” स्वर सुनाई दिया । इस प्रकार कवि ने “भरतजिय जाने? कहकर लक्ष्मण 
जी की अविकृत निश्छल अव्यवहित स्थिर मनोवृत्ति को दर्शाया है। 

बन्धु सनेह ( एकाग्रमनोवृत्ति का अन्यत्र आकर्षण ) 


“भरत नीतिरत साघु सुजाना। प्रभुपद प्रेम सकल जगु जाना” भसे व्यक्त नीति- 
रस के Yor की स्थिति में रणरस का उदय होने से लक्ष्मण जी ने जो आवेश दिखाया 
था वह रणरस प्रभु के द्वारा कहे यथार्थतकंपुर्वक सामाधान से दूर हो गया उसके 
साथ स्नेह की स्थापना भी हो गई | वह बन्धु स्नेह इतना तीव्र रहा कि वह सेवारत 
एकाग्र लक्ष्मणजी की मनोवृत्ति को श्रवणसेवा से भरतजी की ओर मोडकर घुमा देने में 
सफल हुआ उसका प्रयोजन “भरत जिय जाने! शीर्षक में द्रष्टव्य ZI 

' उत साहिब सेवा ( सत्प्रतिपक्षिता स्थिति ) 

साधुसभा में रहते हुए श्रीरामोपदेशश्रवण करना ही यहाँ 'साहिबसेवा' है | 

च्यायप्रणाली के अनुसार लक्ष्मण जी की सत्प्रतिपक्षत जेसी आस्था “एहिओरा” 
“उत साहिब” से दर्शायी है अर्थात्‌ न भरतजी के तरफ लक्ष्मणजी दौड़ते है, और 
न तो प्रभु के बचनों को सुनने में दिलचस्पी ही रखते हैं, यतः एक तरफ भ्रातूप्रम का 
आकर्षण भरतजी से मिलने को बाध्य करता है दूसरी तरफ श्रवणात्मकसेवा उनको प्रभु 
से दूर होने में बाधा पहुँचा रही है। यही सत्प्रतिपक्षितास्थिति है। उक्त व्याख्या से 
२२२७७ से २।२३० पर्यन्त किया व्याख्या की एकरूपता स्मतंव्य है | 

सिलि न जाई 

“मिलि न जाई नहि गुदरत बनई” से उपर्युक्त सत्प्रतिपक्ष का परिणाम स्पष्ट 
किया है । अर्थात्‌ एकतरनिणंयाभाव में विरोधी क्रियाएँ परस्पर को प्रतिबद्ध करती हुई 
अनुष्ठाता को किद्धुर्तब्यविमूढ़ बनादेती है । जैसा कि ' “राखहि सुतहि करउं अनुरोध | 
धरम जाई अस वन्धुविरोधू' से कही परिस्थिति में कीसल्याजी के सामने ऐसी ही 
किद्धर्तव्यविमृढ्ता उपस्थित थी | 


सुकवि 
सुकवि से सूक्ष्मातिसूकवेत्ता क्रान्दिदर्शी विवक्षित हैं । 
अथवा भक्तिसिद्धान्ताभिमत सेवा व प्रीति के बलाबल औचित्य को देखते हुए 
सेवक लक्ष्मणजी के मानसिक स्थितिका अध्ययन नैसगिक प्रक्रिया से करके ये चरित्र 


जिन्होंने गाया वे सुकवि हैं । 


१. १५५५ 
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अथवा--दोहा २१ के अन्तर्गत “आगिल काजु विचारे बहोरि । करिहूहि चाह 

कुशल कवि मोरि” के विचार से सरस्वतीजी के मनोभाव को जानने की कुशलता से 

सम्पन्न व्यक्ति सुकवि हैं। प्रस्तुत में कहना है कि लक्ष्मणजी के मानस में बन्धुस्तेह व 

सेवा की कर्तव्यता का विचार बराबर चल रहा है उसमें से एकतर निर्णय का औचित्य 

क्रान्तदर्शी सुकवि श्री शिवजी ही जान सकते हैं अर्थातु' बन्धु सनेह सरस एहि ओरा | 

उत साहिबसेवावस जोरा के बलाबल का विचार करते हुए मिलि न जाई नहि गुदरत 

बनई में लक्ष्मणजी की मानसिक गति में बन्धु स्नेह का उच्च आदर और प्रभुसेवा 
कर्तव्य की महत्ता को सुकवि ही कह सकते हैं | 


झन की गति भनई 


उपर्यक्त किकर्तव्यविमूढता में भी लक्ष्मणजी के चेहरे पर किसी प्रकार का परि 
वर्तत न होना “मन की गतिभनई'” से ध्वनित है जेसा कि राजा दशरथजी के चरित्र 
के अन्तर्गत “मनडोला'? की व्याख्या में व्यक्त है | 


सेवा पर भारु 


भावावेद में मनस्‌ के डाँवाडोल होने पर उसको स्थिर करने के लिए किसी एकं 
सिद्धान्त को अपनाना होता है तद्नुसार किया हुआ कर्त॑व्याकर्तग्य का विवेक कार्यकारी 
होता है। उदाहरणार्थ “मातुवचन सुनि अति अनुकूला” “जनु सनेह सुर तरु के 
फूला” से कही मातृ स्नेह की अति अनुकूलता होने पर भी प्रेम को गौण मानकर 
श्रीराम ने धर्मपालन ( वनगमन ) को प्रबल माना है उसी प्रकार औचित्यावह घृति 
सत्त्व की मर्यादा में लक्ष्मणजी “रहे राखि सेवापर भारू” से भरतश्रातृप्रेम को गोण 
मानते हुए श्रवणात्मक प्रभुसेवा को प्रबलमानकर ्रातुप्रेमव्यज्ञक बन्धुमिलन का 
संवरण करते सेवा पर भार दे रहे हैं। 


चढी चङ्ग 


खिलाड़ी और पतङ्ग से यह किया है कि रामसेवात्मक डोर से बन्धे 
मनोरूप पतङ्ग Bl ASST हवा के झोके से बचाते हुए कर्तव्यरूप चक्री से लक्ष्मणजी 
ने खिलाड़ी के समान मनोरूप पतङ्ग को गिराने से बचाकर स्थिर किया है ! 


संगति-बीच में मौका पाकर रामसेवारत लक्ष्मणजी “भक्तेषु च सौहार्दे” भाव 
को प्रगट करते हुए भक्त भरतजी को श्रीराम से मिज्ञा रहे हैं। 
चौ०--कहत सप्रेम नाइ सहि माथा ! भरत प्रनाम करत रघुनाथा ! ॥७॥ 
भावार्थः--लक्ष्मणजी ने भूमि पर मस्तक झुकाकर कहा कि हे रघुनाथजी | 
भरतजी प्रणाम कर रहे हैं। 
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सप्रेम 
Mo व्या०--पूर्व में कहे “अति सुख लहेउ” से व्यक्त भरतस्नेह के आकर्षण 
में अविकृत लक्ष्मणजी को मनोवृत्ति का आद्य स्पन्दन होना सप्रेम से ध्वनित है। 


नाइ सहि माथा 


भरतजी के आगमनानुराग में लक्ष्मणजी की प्रभु से उपदेश सुनने की बाह्य 
प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। जो अभीतक उपदेशश्रवणात्मकसेवा रघुपति रखवारा 
का काम करती हुई लक्ष्मणजी को वृत्यन्तर से बचा रही थी । परन्तु वह भातू- 
सेवा लक्ष्मणजी की एकाग्रता को विचलित होने से नहीं रोक रही है इसलिए कि 
उसने भरतजी के आने का निवेदन करना व स्वामी श्रीराम का ध्यान भरतजी 
की ओर आकर्षित कराना उचित समझा है। उसका परिणाम यह हुआ कि इस दृष्टि 
से उपदेशश्रवणात्मकसेवा से Tent सेवक ( लखनजी ) का भूमि पर मस्तक झुकाकर 
बोलना दोष न होकर गुण है व सेवकोचित विनय का ज्ञापक है। 


कत्रि का कोशल ( कुसुमय से लक्ष्मणत्रण ) 


भरतजी के प्रति लक्ष्मणजी की प्रीति ब प्रभु की प्रेममग्नता का नाट्य कवि 
ने इसलिए गाया है कि उसको सुनकर, प्रीतिविषय भरतजी के मिलन का सुखा- 
` स्वादोपभोग सामाजिकों को होता रहे यही कविकौशल है। 

अथवा जिस प्रकार भरतजी के कुसमय का विचार कर प्रभु ध्यान के माध्यम से 
भरतजो को सेवाधर्मच्युति से बचाते आ रहे हैं उसी प्रकार रघुपति ने अभी लक्ष्मणजी 
को सेवाधर्म से विमुख कराकर औचित्य देखते हुए उपर्युक्त निवेदनाथं प्रेरित किया है 
यह भी उनको कुसमय से बचाना है । इस रीति से उपस्थित कुसमय व उसके निराकरण 
का उपाय बताना कवि की दूसरी कुशलता है । 


श्रोराम की अदुष्टपरिवारता 
नीति शास्त्र में कहे-- 
निरुन्घानाः सतां मार्ग भक्षयन्ति महीपतिम्‌ । 
दुष्टात्मानस्तु सचिवाः तस्मात्‌ सुसचिब्यो भवेत्‌ ॥ 
के अनुसार प्रभु के अन्तरङ्ग भक्त भरतजी जेसे आप्त सेवक्रागमन उक्त निवेदन के 
माध्यम से प्रभु के पास पहुंचाने का यह कार्य राजनीतिमत से श्रीराम के सुपरिवारत्व 
या सुसचिवल्व का साधक कहा जाएगा । 
संगति-्रीतिमान्‌ एक्ष्मणजी के वचन ने प्रेमसमाधिस्थ श्री रघुनाथजी को 
बाह्य व्यापार की ओर खींचा तो श्रीराम ने अधीर हो आवेग में भरतजी की ओर 
दौडने का अभिनय किया। 


चो०--उठे रामु सुनि पेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ निषङ्ग धनु तीरा ॥८॥ 
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भंयोध्यांकाण्डस्‌ २०५ 
भावर्थ--भरतजी का आना सुनते ही श्रीराम प्रेमविह्वल होकर उठे तो उनका 
दुपट्टा कहीं गिरा कहीं धनुष्‌, कहीं तरकस ब कहीं बाण गिरा । 
'अधोरा 


शा० व्या०--“सुमिरि भरतसनेहु सील सेवकाई | कुपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी, 
धीरज धरहि कुसमय बिचारि के अनुसार भक्त भरत जी के कुसमय का चिन्तन 
करते चित्रकूट में स्थित श्रीराम का आवेग में उठता. अधीरता का प्रयोजक कहा 
गया है । 

अथवा--“पाहि-पाहि' से भक्त का आर्तनाद सुनकर प्रियमिलन में प्रभु का द्रुत- 
गत्यात्मक आवेग अधीरा से समझा रहे हैं | 

अथवा--प्रपन्न सेवक यदि धन धाम परिवार, लोकधमं हर्ष शोक आदि इन्दर 
से निर्मुक्त होकर परिमितप्रमातृता से अछ्ते हो स्वामी प्रभु की शरणागति में आते 
हैं तो प्रभु भी आवेग में उनसे मिलने हेतु अधीर हो जाते हैं। 

कहें पट 

अधीरता की अनुभावात्मक प्रक्रिया में “कहुँ पट wg निषङ्ग धनु तीरा” को 

प्रगट कर “ये यथा मां प्रप्ते तांस्तरथंव भजाम्यहस्‌ ' की चरितार्थता दर्शायी है । 


कहुँ पट आदि को उपपति 


मुनिमण्डली के मध्य में अभयमुद्रा को अपनाये प्रभु के शरीर पर धनुष आदि 
यथास्थान आबद्ध हैं। अभी प्रेमविह्वलता में उनका शरीर शिथिल हुआ है । फलतः 
धनुष, तरकस आदि का बन्धन ढीला हो गया अतः उनका अपने स्थान से खिसक 
जाना स्वाभाविक है। जैसा कि श्रीकृष्ण के महारास में गोपियों की वेणो से माला का 
खिक्षकजाना वणित है। 

संगति--प्रेमाधीरता में भरतजी से आरिङ्गनादि सुनाते हुए फलागम सुना रहे 
है । जो भरतजी के सेवातमक आदर्शचरित्र की नाट्यशास्त्र क्त पञ्चसन्घि के अनुसार 
अन्तिम अवस्था है | 
दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान । 

भरत-राम की मिलनि लखि बिसरे सर्बाह अपान ॥२४०॥ 

सावार्थ-कृपाधिनान प्रभु ने भरतजी को बलात्‌ उठाकर हृदय से लगाया। 

भरत-श्रीराम मिलन को देखकर सब लोग अपने को भूल गए | 
बरबस 

शा० व्या०--भरतजी के सङ्कल्प में “जो सनमानहि सेवकु जानी” व “समुझि 
आपनी ओर” प्रभृति उद्गार वर्णित हैं उनको बरबस लिए उठाई उर छाए कुपा- 
निधान” से प्रभु प्रमाणित कर रहे हैं | 


१, भगवद्गीता 
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र्द भावाथं, शासंत्रीयव्याख्यासमेतमे 
BS उठाई 
सात्विकभावात्मक स्तंभं को दशा में भरतजी की निश्वेष्टता “परे लकुट की 


त्ताई” से व्यक्त कर चुके हैं। यहाँ बलात्‌ उठाने की चेष्टा प्रभु की ओर से होने के 
कारण भरतजी की स्तम्भावस्था को दूर करना सूचित है। 


सबहि 
“सबहि” के अन्तर्गत चित्रकूटस्थित मुनिगण देव जड़ चेतन वनवासी आदि 
विवक्षित हैं। 
; अपान 
श्रीराम-भरत मिलन के आस्वाद में रसविरोधी परिमित प्रमातृता का विस्मृत 
होना अपान से व्यक्त है। 


विशेष दृष्टि ( शिवजी की विदेहता ) 


ध्यातव्य है कि कवि शिवजी भी श्रीराम-भरत मिलन के रसास्वाद में बाह्यवृत्ति 
को भूल गए हो उस दशा में आगे चौ० ६ तक के उद्गार गोस्वामीजी के है ऐसा कहना 
होगा जैसा कि आगे ५वीं चौपाई से प्रमाणित है। . 
संगति--लक्ष्मणजी द्वारा सेवापर भार रखना मात्र दोहा २२४०६ में न कहा 
होता तो भरतजी व लक्ष्मणजी के मिलन में दोनों की अवस्था वही होती जो श्रीराम- 
भरतमिलन में हो रही है। फलतः भरतब्रत भङ्ग होता उसी को व्यज्ञित कराने हेतु 
कवि श्रोराम-मरत दोनों की प्रेमानुभावावस्था को अगम्यता से वणित कर रहे हैं । 
चो०-मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी ? कविकुल अगस करम-मन-बानी ॥१॥ 
परमपेमपुरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति -बिसराई ॥२॥ 
meg सुपेम प्रगट को करई? केहि छाया कविमति अनुसरई UU 
कविहि अरथ आखरबलु सांचा । अनुहरि ताल गतिहि az नाचा ॥४॥ 
अगम सनेह भरत-रघुबर को । जह न जाइ सनु विधि हरि हर को yn 
सो सें कुमति कहो केहि भांति ?। बाज सुराग कि wise ताँती ? ॥६॥ 
भावार्थ--उक्त मिलन में परमप्रेम का वर्णन केसे किया जाय ? यतः वह मनसा 
वाचा, कर्मणा, अज्ञेय होने से कविसमुदाय के लिए वर्णनाहं है। दोनों भाई चित्त 
अहङ्ारात्मक अन्तः करण से परे होकर प्रेम की परमावस्था को प्राप्त हो गए हैं। कहो 
तो सही कि उस शुद्ध प्रीति को वर्णन के द्वारा कौन प्रगट कर सकता है ? जेसे नट ताल 
बाद्य का अनुसरण करते हुए नाचता है बैसे ही कवि भी शब्दार्थ के dea 
पर ही वर्णन करते है । श्रीराम व भरतजी का प्रेम अगाध है, ब्रह्माजी विष्णुजी व 
महेशजी का मानस वहाँ तक पहुँच नहीं सका तो उनकी तुलना में मानुष ( ग्रन्थकार ) 
स्वल्पमतिका में केसे व्यक्त कर सकता हूँ ? गांडर ( घाँस ) की रस्सी से अथवा तांत से 
कहीं सुन्दर राग गाया जा सकता है ? 
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किमिजस्वखानी कविकुल अगस 


शा० व्ता०-आत्मारामों की विशुद्धप्रीति उनके शरीर पर कायिक वाचिक 
मानसिक चेष्टाओं से afew नहीं होती फलतः वह प्रीति सामाजिकों को बाहिरिन्द्ि 
यगोचर नहीं होती । इसलिए विशुद्ध प्रीति का काव्यों में आरुढ़ न होना “किमि जाई 


` बखानी ?” का निष्कषं है । “कुल” शब्द का भाव यह कि सब कवि एकत्रित होकर 


भी श्रीराम व भरतजी की विशुद्ध प्रीति का वर्णन नहीं कर सकते । 
परम प्रेम ( शुचि Vee व भक्ति में समन्वय ) 

अतितीव्र विरह का अनुभव करने वाळे दोनों भाई शरीरकृशता की स्थिति में 
पहुँचकर अभी मिलन के अनुभव में जिस ब्रह्मानन्दसहोदर का अनुभव कर रहे हैं वह 
साहित्यमत में परम पवित्र श्वृज्धार है उसका भक्तिरूप परमप्रेम में समन्वय है | 

दोउ भाई 

cag भाई” कहकर यहाँ ग्रन्थाकार ने भक्तिरस को उभयालम्वनक शुद्ध- 
शृङ्गाररस के रूप में स्पष्ट किया है जब कि साहित्य शास्त्र में भक्ति को केवल भाव 
ही माना है। 

ज्ञातव्य है कि राम-भरतोभयप्रीति आपाततः विषयसम्बद्ध होने पर भी वस्तु- 
गत्या आत्मसंविद रूपा है। जो आत्मरसनीयतारूप श्शुङ्गार रस है आत्मारामसहोदर 
है इसलिए यहाँ दोनों भाइयों की प्रीति शुद्ध आत्मरति रूप से अभिव्यक्त शुचिश्युद्धार 
समझनी है | 

अहमिति बिसराई ( आत्मानन्द में प्रेम को पूर्णावस्था ) 
“मन बुधि चित अहमिति बिसराई”” होना प्रेमपूर्णावस्था का चित्रण है जिसमें 


आत्मस्वरूप प्रे मानन्द स्फुट हो रहा है । 

“इति” से सम्पूर्ण अन्तःकरणवृत्तियों का एकत्र सञ्चिवेश होना ज्ञातव्य ह । 
अर्थात्‌ एकाग्रभूमिक aaa होने के कारण दोनों भाइयों के हृदय में होनेवाला प्रेमा 
स्वाद ब्रह्मसुख है अनिर्वचनीय है स्वसंवेद्य निविल्पकात्मक है । 


सुपेम 
दोनों भाइयों की समानशीलव्यसनिता को यहाँ “सुपेम” से व्यक्त किया गया है 
छाया ( wage व प्रीति सुख की सहोदरता ) 


cafe छाया कवि मति अनुसरई” वचन कविकुल अगम का उपपादक है | 
आशय यह है कि जिस प्रकार-निर्धमंक ब्रह्म वेदों के द्वारा नेतिनेति से सम्बोधित है 
उसको समझकर अन्तेवासी मुमुक्षु निर्धर्मक ब्रह्म का अनुभव करते हैं ऐसे अनुभवों को 
वेदान्त आदि मतों सें निविकल्पक तथा न्याय मत के परिष्कार में निष्प्रकारक मर्थात्‌ 


घर्मरहित अनुभव कहा गया दै। 
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वेदान्त वेद्य ब्रह्म के निविकल्पक अनुभव के बाद अपने अनुभव को सुनाने में अस 
मर्थ होने के कारण ब्रह्मवेत्ता मोन होते हैं इसलिए कि अनुभूयमान विषय ब्रह्म धमंशून्य 
होने से उसका निर्वचन करना असम्भव है | यही कारण है कि नैयायिको ने नित्रिकल्पक 
का अनुव्यवसाय होना मान्य नहीं क्रिया है । इसी तत्त्व को वेदान्त ने अपनी परिभाषा में 
'अनिर्वचनीय' शब्द से समझाया है | यह निविकल्पकात्मक ब्रह्मसुख व दोनों भाइयों में 
उदितभया हुआ विषयासंस्पृष्ट सुखसहोदर है । उसी को 'केहि छाया कविमति अनुसरई! 
कहा है | निष्कर्ष यह कि अलौकिक प्रेमकी छाया ( प्रतिबिम्ब ) उपमानोपमेयाभाव में 
अवर्णनीय होने से औरों के लिए अगम्य है। 


अरथ आखर ( सापेक्ष की असमर्थता ) 


= आखर--वर्णनीय वस्तु तत्त्व के बोधक वर्णवत्‌ समुदाय आखर से ज्ञातव्य है । 
अरथ -भर्थ से शास्त्रीय भाषा में शब्द का शक्य लक्ष्य व्यडग्य)होता है । इन 
तीनों की अपेक्षा कविता वर्णन में सदा रहती है समझकर कवि ने कविता की सापेक्षता 
स्पष्ट की है। उससे “सापेक्षं असमर्थवद्भवति” न्याय को प्रगट करते हुए कविता की अस 
>> मर्थता सिद्ध है। जिस स्थलबिशेष में प्रेमियों की प्रीति अतिशुद्ध होती हुई अगम्य अलो- 
oe किक, अनिवंचनीय होती है वहाँ विषयगतधर्म विशेषण रूप में भात नहीं हैं अतः Fat 
को प्रीति[समझाने हेतु धर्मविशिष्ट धर्मी अर्थबोधक शब्द की प्रसक्ति नहीं होती है । यह्‌ 
ब्रह्मसहोदरा प्रीति ब्रह्ममयी हो स्वयं में ही विश्रान्ता होती हुई अपने अनुभावों को प्रगट 
नहीं करती है उस स्थल में अर्थ का प्रगट न होना ही अर्थवमा भाव है । ८4 (_ 
अनुहरि 
निर्विकल्पक ब्रह्मसुख को प्रगट करने में कविता की असमर्थता को समझाने के 
लिए कवि नृत्यविद्या ( संसगंविद्या ) at zat रहे हैं अर्थात्‌ वह विद्या बिना सहायकों के 
भाव प्रगट नहीं कर सकती * कविता भी उसी प्रकार अक्षरादि सहायकों के विना भाव 
प्रगट नहीं कर सकती जो “अनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाचा” से स्पष्ट है। 


अगस सनेह (महारास का ध्वनन) 
“अगम सनेह” कहकर भागवतवणित महाराससिद्धं रसनीय शुद्ध रसात्मक 
आत्मानन्द का ध्वनन किया है । 
पराकाष्ठा भक्ति का सुगम उदाहरण 
जिस प्रकार जळ में दुसरा जल मिलने के बाद एक महाचूजल रूप अवयवी 


तैयार हो जाता है तथा उसमें तीसरा जळ मिलने से एक और महानु अवयवी 
बनता है इस प्रकार जितना भी जल मिलाया जाय उसकी अन्तिम अन्त्यावयविता 


amen १, अर्थशास्त्र के अन्तर्गत] संसगविद्या माना जाता है क्योंकि नर्तक को ताळ को 
निरन्तर अपेक्षा रहती हैं । यदि ag dat उपलब्ध न हुआ तो नट.नर्तक नृत्य करने में 
असमर्थता का अनुभव करता दै । 
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घट के समान दुइय नहीं होती । wat: अवयवभूत पूर्वजल की स्वतन्त्र पृथकता 
अदृश्य होती है उसी प्रकार श्रीराम व भरतजी का प्रेम आपस में मिलकर महत्‌ 
प्रेमरूप में अवतरित हुआ है । अतः दोचों के प्रेम की स्वतत्र पृथक्ता का अदृश्य 
होना भवित की पराकाप्ठा है । 


सन विधि हरिहर को ( त्रिदेवों के लिए निगुंण ब्रह्म की अगम्यता 
की उपपत्ति ) 


“कविकुल अगम करम मन बानी” में उक्त अगम्यता को पुनः अगम से कहने में 
आयी पुनरुवित का परिहार “मन विधि हरिहर को” से समझाया है । अर्थात्‌ 
भक्तिसिद्धान्नभिमत अखण्ड सगुण बह्म त्रिविध जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति के रूप में 
विष्णु, ब्रह्मा एवं हर हैं। ये तीनों देव अपने-अपने सात्विकादिवृत्ति में रहते हुए प्रेमा- 
त्मक सगुण ब्रह्म का चिन्तन करते हैँ अतः निगुण तुरीय ब्रह्म उनके लिए भी अगम्य है। 
इन तीनों देवों की अगम्यता से कविकुळ की अगम्यता का कैमुतिकन्यायेन सिद्ध होना 
समझाकर गोसाई जी ने “कविकुल अगम करम मन बानी” की दृढता 'अगम' से व्यक्त 
की है। 

त्रिवेणी ब वाल्मीकि मुनि के वचन का समन्वय 


प्रसङ्गात्‌ स्मर्तव्य है कि--“मरतहि होई न राजमढु | विधि हरि हर पद पाई” से 
उक्त परमोच्च निविकारिता में त्रिवेणी के वचन “तात भरत तुम्ह सब विधि साधू” की 
हर को” से दिखाई है। अतः जिस प्रकार वाल्मीकि 


मनि ने परमात्मस्वरूप श्रीराम को तत्वरूप से जानने में विधि हरि हर की असमथथंता 
“कै न जानई मरमु तुम्हारा” से स्फुट की है उसीप्रकार प्रेमस्वरूप श्रीराम व भक्‍त के 


प्रेम कौ अगम्यता बतायी गई है । 
सो सें कुसति 


ग्रन्थारंभ में कवि ने “होउ नहि वचन प्रबीनु | सकल कला सब विद्या हीनु व कवि न 
की एकवाक्यता में ग्रन्थकार का अपने को कुमति कहना व 


मानना सङ्गत है क्योंकि 'संभुप्रसाद सुमति हियं gear | रामचरितमानस कवि तुलसी" 
के अनुसार पूर्व में कहे “बिसरे सर्बाह अपान” के फलस्वरूप रामभरतमिलनप्रेम में 


कुमति' कहा है | 
संगति : “भरतु रामप्रिय पुनि लघु भ्राता के प्रभाव को देखकर 


भरतजी के बहाने भक्ति ने श्रुति ( पितुवचन ) प्रामाप्यविरोघ परक रामानुमति 
को अपनाना देखकर वेदप्रमाणपक्षानुयायी देवों का भय व उसका निरास समझा 


रहे हैं। 
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चो०--मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी ॥ ७॥ 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे । बरषि प्रसुन प्रसंसन लागे uc 
भावार्थ--भरत-श्रीराम मिलन को देखकर देवों का भय हुआ व उनके हृदय में 


धड़कन होने लगी । वृहस्पतिजी ने समझाया तब उनको चेत हुआ और फूल बरसाने 
लगे। - 


सिलनि बिलोकि 


शा० व्या०--“सबहि अपान” की व्याख्यानुसार यद्यपि श्रीराम-भरतमिळन 
देखकर सभी त्रयीप्रमाणवादी स्वर्गस्थ प्रजा में प्रेम के संङक्रमित होने की agar कवि ने 
“मिलन बिलोकी'' से ध्वनित की है तथापि उनके चेतनांश में देवकार्य के प्रति 
विघ्न का भय भी समाविष्ट है | अर्थात्‌ भरतप्रेमवशता में यदि श्रीराम अवध लोटते 


है तो श्रीरामवनवासप्रयोज्य देवहितकार्य में बाधा होगी रावणवध नहीं होगा । अतः 
प्रीति सङ्क्रमित न हो सकी । 


सुरगन 


भरत सरिस को रामसनेही । “जग जु राम-राम जपु जेही” की वार 
श्रीराम-भरत मिलन में देखकर जिस प्रकार .सत्यसन्ध प्रभु सुरहितकारी ! 
आयसु अनुसारी” की स्मृति इन्द्रजी को जागृत हो गई वह स्मृति स्वर्गस्थ प्रजा में 
तब सङ्कमित हुई जब सुरगुरु के समझाने पर वे भय से बचाए गए। यह तथ्य “सरगन? 
से घ्वनित है। er 


सभय . 


भविष्यत्‌ में अनिष्ट को संभावनात्मक 'शङ्का होना “भय” है जो देवों को 
हो रही है। उसके उदय का कारण यह कि देधों को रावणवध न होने का संभावना 
भविष्यतु में प्रतीत हो रही है । “भय का परिणाम धकधकी धरकी? है | 


विशेष वक्तव्य 


यदि प्रभु को वापस न होने देने का उपाय किया जाय तो भी यह कार्य 
की अनुमति के विना संभव नहीं है इसमें नौतिसिद्धान्त स्मरणीय है विद्वान शासक कि 
आदेश के विना स्वराष्ट्र रक्षण संबन्धी दुष्ट कार्य सर्वसाधारण के लिए अपनी बुद्धि 


से करना निषिद्ध है । 
समुझाए सुरगुरु 


देवों के भय का समाधान बृहस्पतिजी ने उन्हीं वचनों से कराया है जिनसे 
इन्द्रमोहनिरास हुआ है । उसी का परिणाम - जड़ जागे” से स्फुट है । : 


१. २१४० 
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भअयौध्याकाण्डमेँ २११ 


जड़ 
“जड़” से मोह ज्ञातव्य है जो अप्रतिपत्तिरूप ( विस्मरण ) है । निष्कर्ष यह है कि 
याग से प्राप्तव्य हविष्‌ से वञ्चित देवों को मोह इसलिए हो रहा है कि उन्हें उसी वळ्चना 
का भय भविष्यत्‌ में मालूम हो रहा है। मोह की कारणता भावप्रकाशन में स्पष्ट है | 
देवोपधानत्‌ दारिद्रय भयच्चापि प्रहारतः। 
“मोहर्चितस्य शून्यत्व पूर्वे रस्मृतिर्मदात्‌”* है । 
जगि 


अप्रतिपत्ति ( विस्मरण ) का अभाव ही जागरण है। अर्थात्‌ वृहस्पतिजी ने इन्द्र 
को सुनाए श्रीराम व भरतजी के स्वभाव को तर्क विद्या के माध्यम से देवों ने समझना 
ही जगे जागृति है। जो देवों की पुष्प वृष्टि से कायै का परिचायक है। 

संगति--भरत-गुह मिलन का अतिदेश ( दोहा १९३ ) अथवा उक्त मिलन की 
अनुवृत्ति प्रस्तुत श्रीराम-भरतमिलन में न होने से स्वतन्त्र रूप में पार्थथयन भरत 
श्रीराम मिलन का वर्णन पूर्ण कर दात्रुष्पर आदि के साथ श्रीराममिलत का 
प्रसद्ध संक्षेप में सुना रहे हैं जिसमें भरत-गुह मिलन के धर्म आतिदेशि कन्यायेन 
ज्ञातव्य हैं | 

अथवा--प्रेममयविरहस्थिति से जगने के बाद प्रभु पूर्वप्रतिज्ञात नीतिलीला के 
अन्तर्गत दात्रुध्नादिको से स्नेह में मिल रहे हैं । 

दो० -मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवट भेटेउ रास । 
भूरि ara (ग) भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम॥२४१॥ 

भावार्थ : शत्रुघ्नजी से प्रेमपूर्वक मिलकर श्रीराम ने गुहुजी से आलिङ्गन किया | 

अत्यन्त भावपूर्ण हो लक्ष्मणजी प्रणाम करते हुए भरतजी से मिले । 
सपेम भूरिभाय 

शा०व्या० : “सपेम'” का प्रयोग TAT व Test के साथ श्रीरामजी के 
मिलन में है। प्रेम को अपने अन्यय की आकाङ्क्षा होने से उसके पूरणार्थ भूरिभायें का 
अन्वय भरतजी व लक्ष्मणजी से ज्ञातव्य है। फलतः लक्ष्मणजी से भरतजी के मिलने में 
भरतजी ने कहा ( Slo २।२००।१-४ ) प्रीतिभाव प्रगट :है तथा भरतजी से मिलन में 
लक्ष्मणजी के हुद्गतप्रीति भाव प्रगट है जेसा कि -अतिसुख ves न जाइ बखानी” से 
स्पष्ट है | 

भूरिभाग पाठान्तर 


“भूरिभाग' पाठान्तर में इसका अन्वय “लछिमत' के साथ समझा जाय तो 
दोहा २।७४ में सुमित्रोक्ति “भूरिभाग भाजन भयउ' से एकवाक्यापन्त होगा | 


१. भावप्रकाशन १९९ 
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त्म 


२१२ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमैतम्‌ 


सद्भति--लक्ष्मणजी का शतरृघ्नजी के प्रतिप्रीतिभाव स्फुट कर रहे हैं जिनके 
विरोध में उन्होंने अपना अभिनय मात्र से रोष व्यक्त किया था । 


चौ०-भेटेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥१॥ 


भावार्थ :-लक्ष्मणजी बड़े चाव से इत्रुघ्नजी से मिले | फिर गुहजी को हृदय 
से लगाया | 


ललकि 


शा० ब्या० :--श्रीरामभक्ति के सम्बन्ध से एक सेवक ने दुसरे सेवक के प्रति 
दिखाया स्नेहभाव श्रीरामप्रीति के उच्छलन का द्योतक है जिसको “ललकि” से व्यक्त 
किया है। 


रामचरनरति में मरन भरतजी के अनुगमन में समर्पित शत्रुध्नजी को हृदय 
से लगाकर माता सुमित्राजी की उक्ति व “पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत 
जासु सुत होई” को चरितार्थ करते हुए स्नेहविशेषोद्रेक में “पुजनीय जिय परम 


जहाँ ते। सब मानिहहि राम के नाते” उक्ति को लक्ष्मणजी “लळकि? से समन्वित 
कर रहे हैं । 


लीन्ह उर लाई 


दोहा ९१ से ९३ तक गाए लक्ष्मण-गुहसंवाद के अन्त में सिय रघुबीर चरनरत 
होहू' से कही शिक्षा में वणित “अस बिचारि नहि कीजिअ रोष” के बन आर केकेईजी 
व भरतजी के प्रति असुयाभाव न रखकर प्रभु के पास पहुंचाने में सब प्रकार की सहा- 
यता व तत्परता के प्रति उपङ्कति में “लीन्ह उर लाई” में लक्ष्मणजी का स्नेह प्रगट 
होना “उर लाई” से स्पष्ट है । 
निषादु 


लक्ष्मणजी के द्वारा प्राप्त सम्मान से प्रोत्साहित गुहजी ने भरतजी 
पुनः ae करना ue ai, है। गुहजी का सम्मान करने का पल पक 
अवधवासी समाज के समीप जाने हेतु प्रभु को प्रेरणा देने के लिए गुहजी 
उत्साहित करना है। og 
संगति - श्रीरामदर्शन की उत्कटलिप्सा की विषयसिद्धि से निवृत्ति निरूपित 
होने के तर्चातु क्रमप्राप्त होने से भरतजी व शनुघ्नजी ने अपनाए कर्तव्य को कवि सुना 
रहे हैं। जिससे भरतजी में मदाभाव प्रत्यक्ष हो रहा है। 


` चौ०- पुति मुनिगन इहु भाइन्हः बन्दे । अभिमत आसिष पाइ अनन्दे ॥२॥ 


भावार्थ--फिर भरतजी व वात्रुष्नजी ने मुनिसमूह को प्रणाम किया उनसे अभि- 
लषित आशिष्‌ पाकर आनन्द पाया । | 
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अयोध्याकाण्डस्‌ २१३ 
बन्दे 
शा० व्या०-साधुसभारूप अङ्कुश के प्रभाव से भरतजी का मद से बचे रहना 
प्रभु ने लक्ष्मणजी को सुनाया है उसी को यहाँ ‘are’ से स्पष्ट किया है | 
अभिमत 


भरतजी ने किये विचार के अन्तर्गत जो विचार 'अघ अवगुत छमि आदरहि 
समुझि आपनी ओर'१ “मोरे सरन wale की पनही,* से स्फुट हैं उनसे भरताः 
मिमत निविवाद सिद्ध है । यतः X अपने को भरतानुगामी मानते हैं। यह 
अभिमत भविष्यत्‌ के गर्भ में हैं तात्कालिक अभिमत की सिद्धि सीताजी की 
प्रसन्नता है | ८ 
आसिष 


दो० २३७ “जहाँ ad मुनिगन सहित, की व्याख्या में कहा गया है कि प्रभु 
के सान्निध्य में वेदार्थ तत्त्व का विचार मुनिमण्डल में नित्य होता है तथा ग्यानसभा- 
जनु तनुधरे भगति सच्चिदानन्दु' के अनुसार ज्ञानसमन्वित भक्ति का यथार्थपरिचय 
प्रभु के द्वारा प्रगट होता है। उसकी उपलब्धि का सङ्केत 'अभिमत आशिष पाइ' 
से किया है। ! 

अथवा 'आवहु अवधु रजधानी' की व्याख्या में कथित भरताभिमन की पुर्णता 
का सङ्केत अभिमत आशिष” से प्राप्त है । इससे यह भी कहा जा सकता है कि 
भरतजी के बारे में उदित शङ्का का समाधान पाकर श्रीराम को जेसी निव्शडूता प्राप्त 
हुई है वेसी ही निइशङ्कृता भरतधी को प्राप्त होना व बृहस्पतिजी के द्वारा उपदिष्ट 
अर्थ की उपलब्धि होना “अभिमत आशिष पाइ” से ध्वनित किया है । 

अथवा मुनियों के सम्बन्ध से अभिमत का तात्पर्य गुरु वसिष्ठजी के वचन 'सुनि 
सुखु लहव राम वैदेही । अनुचित कहव न पण्डित केही ' । “परम तुम्हार राम कर 
जानहि | सो सब विधि तुम्ह सन भल मानिहि” ॥४ को यथार्थता से सम्मत है । तथा 
मुनियों के अभिमत में भी प्रभु की अनुकूलता ध्वनित हो रही हे जो भरतजी के 
अभिमत की सिद्धि में पृष्ठबल कहा जायगा | 'अस मन गुनत चले मग 
जाता, ( २२३४४-) के अन्तर्गत कहे 'मातु मते महुं मानि मोहि जो कछु 
करहि सो थोर । अघ अवगुन छमि आदरहि समुझि आपनी भोर ।” :मोरे सरन” 
रामहि की पनही” से भरतजी का अभिमत जैसे प्रगट है वसे हो शत्रुघ्तजी का अभिमत 
भरतजीके अनुगमन में प्रगट है । 

अथवा अब कृपाल जस आयस होई । करों सीस धरि सादर सोई” से" 
भरतजी व्यक्त करेने | 


१. २२३३ २, २२३४२ ३. १७५५ ४.१७५७ ५. २।३४।२ 
६, २०७७ र 
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२१४ भावार्थ, शास्त्रीयव्यार्यासत््‌ 
'अनन्दे 
प्रभु के द्वारा सङ्कल्पित कार्य ही मुनियों का अभिमत है। उस सम्मति का 
पाष्ठिक बल भरतजी को प्राप्त होने से उन्हें अभिमतसिद्धि की प्राप्ति का निर्णय हो 
रहा है जो आनन्द का निविरोधक है। Star कि दो० २०७ के चौ० में ( अब कृपाल 
जस आयसु होई | करों सीस धरि सादर सोई) वर्णित है। 
संगति- भरतजी के 'आवहु रजधानी'रुप अभिमतानुकूल आशीर्वादको 
प्राप्त करने के अनन्तर दुसरे अभिमत की तात्कालिक प्राप्ति आगे सुना रहे हैं। जो 
अति Tq लहेउ न जाइ बखानी” में व्यक्त है । 
चो०--सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सियपदपदुमपरागा ॥३॥ 
पुनि-पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर करकमल परसि HTT ॥४॥ 


सीय असीस दीन्हि मन माहीं। सगन ate देहसुधि नाहीं ॥५॥ 
सबविधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥६॥ 


भावाथ-प्रेम में उल्लसित हों छोटे भाई शत्रुघ्लजी के साथ भरतजी 
ने सीताजी के चरणकमल की धूलि को मस्तक पर चढाया। बारंबार प्रणाम 
करते हुए दोनों भाइयों को सीताजी ने करकमलस्पर्श से उठाया बाद में पास बँठाया। 
उन्होंने मनस्‌ में ही Le दिया । भरतजी शत्रुध्लजी ब॑ सीताजी प्रेम में मग्न है 
देह की सुध बुध नहीं है । वत्सला सीताजीको सब प्रकार से अनुकूल देखकर भरतजी 
निश्चिन्त हुए । उनके हृदय से भय जाता रहा । 


उमगि 
Wo च्या०--दोनों भाइयों के हृदय में उभरा अमिमत रूप दुग्ध का पान करने 
का औत्सुक्य 'उमगि' से ध्वननित है तथा “उमगि अनुरागा” ते आवेग. का होना 


' स्पष्ट है । 


परागा 


बालकाण्डस्थ 
व्याख्या 'परागा' से स्मर्तव्य है। जिस तकंविद्या के मा त्मकधर्म 
सफलता को समझकर दोनों भाइयों का यहाँ आना हुआ Mi is 
पर विराजमान होती हुई सीतापददुमपरागा, से स्मर्तन्त है। उसको दोनों भाइयों 
ने अपने मस्तक पर चढाना' “घरि सिर सियपदपदुमपरागा? का भाव है। 
न ` पुनि पुनि 
दो दोनों fea की प 
दु पु बार उल्लेख से दोनों भाइयों में नमस्कारकतूतव की पर्याप्ति व्यक्त 


जाता 
१. २३३।३ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २१५ 


अथवा सीताजी का वात्सल्य ब दोनों भाइयों का वत्सभाव प्रगट करने हेतु पुनि 
की द्विरुक्ति है । 
अथवा दुर्गासप्तशति में 'नमस्तस्ये' के पुनरुक्ति का प्रयोजन जेसे कायिक, 
वाचिक, मानसिक, भेदसे नमस्कारमेद बताया है वही प्रयोजन यहाँ पुनिकी द्विरुक्तिसे 
ज्ञातव्य है । 
सीताजी को बाद में किए प्रणाम का अभिप्राय 


मुनियों को प्रणाम करने के अनन्तर सीताजी को प्रणाम किया ऐसा कहने में 
ग्रन्थकार का कौशळ मालूम होता है। सीताजी को प्रणाम करने के बाद उनसे प्राप्त 
आशिष्‌ से भरतजी का निर्भय होना 'उर अपडर बीता” से स्फुट होगा । फलतः 
भरतजी विदेहावस्था में पहुंचकर कृतार्थ होंगे । पश्चात्‌ गुहजी द्वारा सुधि प्राप्त करने 


, के अनन्तर पुनः वे सुधमें आवेंगे। उसके बाद मुनियों को प्रणाम करना अनुचित 


होगा | या श्रीराम के साथ गुरुजनों के समीप लौटकर जाने के आवेग में मुनियों को 
प्रणाम करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा । अतः सीताजी को किए प्रणाम का उल्लेख 
बाद में हुआ है। 

सिर कर कमल परसि 


जिस प्रकार शाक्तिपातप्रक्रिया में गुरुजी का हस्तस्पर्ह मस्तक पर होने के बाद 
शिष्य अन्तस्तिरोहित शक्ति के उच्छलन से कृतार्थं हो मोह के ग्रास से बचते हैं 
उसी प्रकार सर्वशक्तिप्रसू सीताजी ने 'सिर करकमल परसि' से तकंप्रमाणानुगामी 
मातृसेवी भरतजी क्वै प्रभु के प्रति स्वमनः कल्पित सन्देहों को निरस्त कराया है | 

अथवा करकमल परसि की सफलता यह है कि बालकाण्ड के अन्तर्गत ato ३२७ 
छन्द एक में व्याख्यात तेजस्ति को यहाँ माता जानकीजी ने करकमलस्पर्श के द्वारा 
प्रगट कराकर पतिब्रतधर्म की सफलता स्फुट को है। 

बेठाए 
` भरतजी ने उमगि अनुरागे गुणों से अपने सत्य, सदव्रृत सत्यपक्षवत्ता को इस 

प्रकार व्यक्त किया कि उसको देखकर सीताजी के हृदय में रहा पूर्वानुस्यूत स्नेह का 
उच्छलित होना 'बैठाए' से ध्वनित किया है। ऐसा सङ्केत बालकाण्ड में फूलवारी 
पर सीताजी को 'विनय प्रेमबस भई भवानी | खसी माळ मूरती मुसुकानी' से प्राप्त है व 
गङ्गाजी से अनुमोदित बचन 'पतिदेवर सङ्ग कुसल वहोरी' में वणित gl इस उच्छलनन 
की “यथार्थता मगन सनेह देह सुधि नाहीं' से स्फुट है | ee 


१. सानुरागी सद्वृत्तरच पक्ष: । निजोश्य मैत्ररच समाश्रितरच, संम्बन्घजः कार्य- 
समुखझ्भवद्च । भृतो गृहीती विविघोपचारैः पक्षं बुघाः सप्तविधं वदन्ति । ( नीतिसार 
१६२८ ) । 


है 
= 
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२१६ आचार्य, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


दीन्हि मन माही को सोसांसा 


मनस्‌ से आशीर्वाद देने का कारण प्रणामावनत दोनों भाइयों के प्रति उच्छलित 
अनुराग में मातृस्वभावानुरूप सीताजी का कण्ठावरोध है। 


अथवा 'मगन सनेह देह सुधि नाहीं, की अवस्था में सानुज भरतजी बहिर्व्यापार 
से हटकर अन्तर्मुख हो गए अतः सीताजी ने सशब्द आशिष्‌ देना अनुपयुक्त सोचकर 
मानस में आशिष्‌ दिया है । 


अथवा भरतजी के हृदय में पूर्वोक्त मनःकल्पित कुतर्क का उत्तर मानस्‌ से 
होना चाहिए ऐसा सोचकर अन्तर्यामीनी सीता माता. ने अपनी ओर से आशीर्वाद 
देने में मानस व्यापार प्रयुक्त किया है। re 


अथवा आशिष्बोधक शब्द. कण्ठ से निकलने जा रहा था उसी में 


स्नेहमग्ना सीताजी 'देह सुधिनाहीं' की अवस्था में आ पहुँची अतः कवि ने मानस 
आशिष्‌ का उल्लेख किया है। 


बेह सुधि नाहीं 


पूर्णतया भक्ति को पाने में अधिकारी व्यक्ति विरळे ही होते हैं। क्योंकि प्रपत्ति 
व भक्ति को पाना सबके लिए सम्भव नहीं हैं। जेसा कि श्रीराम के चरणों में स्नेह; 
रुचि, व ज्ञानपुर्वक मनस्‌ को लगाते हुए स्वामी के आदेशपाळनकर्ताओं की अत्यन्त कमी 
है। उन विरलों में भरतजी का प्रथमनामाङ्कून देखकर सीताजी स्नेह में मग्ना हो 
गई। फलतः उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया मुख से शब्द बाहुर नहीं आ सके यहां 
तक कि कतिपय क्षण के लिए उनका देहाभिमान भी चला गया । ; 


सब विधि सानुकूल ( सम्पुणं समस्याओं के समाधान का आधार ) 


भरतजी के सामने केकेयी माता व पिता दशरथजी के वचन की प्रमाणता के 
अनुसार प्रजा की सहाभूति को प्राप्त करने की समस्या व उसके अतिरिक्त गुरुपरीक्षा में 
उत्तीर्ण होना, राजा जनकजी का आनुकूल्य प्राप्त करना अपने ( भरत ) द्वारा किए 
जाने वाले मादेशपालन की प्रार्थना में सबकी एकसम्मति प्राप्त करना, आदि समस्याएँ 
“सब विधि” से विवक्षित हैं। उन सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान प्राप्तव्य है तो 
उसके लिए भक्ति व गुरुजी से प्राप्त संस्कृतबुद्धि के माध्यम से श्रीराम सच्चिदानन्द 
की शरणागति के अतिरिक्त कोई मुख्य सहायक है.तो एकमात्र सीताजी ही हैं क्योंकि 
वे “या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता) के अनुसार बुद्धिरूपेण स्थिता हैं। उनकी 
अनुकूलता सब प्रकार से रहेगी तमी मोह में न आकर सीतारूपिणी बुद्धि के माध्यम से 
sl समस्या का समाधान करेंगे ऐसा समझाने हेतु. “सब बिधि सानुकूल” 
कहा है। i Gere 
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लखी 


सीता माताजी ने करकमल स्पर्दाप्रयुक्त शक्त्युच्छछन से भरतजी व शत्रुघ्नजी 
को यही प्रतिभात कराया है कि श्रीराम की आज्ञापालनात्मक सेवा लगन से की जाय तो 
सब समस्यायें हल होनी हैं । अर्थात्‌ ‘aa fafa’ से ज्ञापित उपयुक्त सभी समस्याओं का 
समाहित होना कवि ने 'लखि' से ध्वनित कराया है । 


अपडर 
अरतजी के हृदय में भय Ger करनेवाले निम्नलिखित ६ तथ्य ज्ञातव्य हैं जिनसे 
भरतजी को नाना प्रकार से भविष्यस्कालीम अनर्थसम्भावना की कल्पना पीड़ा पहुँचा 
Ws | 
(१) राजनीतिज्ञ नेता होने से भरतजी जनकराजा”“””की गतिविधि से भी 
पूर्ण परिचित हैं । यहाँ तक कि उनको राजा जनकजी के चित्रकूट में दलबलसहित 
पहुंचने की सम्भावना भी ज्ञात हैं। क्योंकि मिथिला में अवहु रजधानी” की विकट 
समस्या की चर्चा का प्रसारण होना निर्णीत होने का है । | 
(२) श्रीराम की सत्यसन्धता पर (“भरत प्रानप्रिय पावहि' राजू ) आंच आने 
का भय | 
(३) हठ न करते श्रीराम के आदेश में रहने की याचना में प्रजा के सामने 
प्रतारणा का भय। त 
(४) माताजी के साथ भेद होने का भय | 
(५) माताजी के वचन की प्रमाणता के साथ असमन्वयता का भय | 
(६) श्रीराम के साथ किए अपचार से उनकी अप्रसन्नता का भय | 
बीता 


भरतजी के हृदय में उक्त सभी प्रकार के भय का समाधान प्राप्त होना 


यीता से ध्वनित है । 
सद्भृति--भरतजी व लक्ष्मणजी के पूर्वप्रवृत सङ्घटन व प्रीति में दरार पड़ने 
की प्रबल शङ्का का दोनों पक्षों में अवसान व उन दोनों में पुनः प्रीति का नवीनीकरण 
तथा परस्पर में जनित अत्यधिक स्नेहज आनन्द इन तीनों फलो को ध्वनित कर रहे हैं। 
चौ०--कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूंछा। प्रेमभरा मन निजगति gat ॥७॥ 


भावार्थ -प्रेमपूर्ण अवस्था में सबके अपने अपने मनुस्‌, की गति रुकी हुई है। 
इसलिए न तो कोइ कहता है न तो पूछता है । 
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किछु पूछा 


शा० व्या०--मिलन के समय स्ववर्णानुकूल भनामय प्रश्‍न या अभय प्रश्न अथवा 
अचानक आने का कारण पूछना स्वाभाविक ही था उसके लोप को 'कोउ किछु कहइ न 
कोउ. किछु पु छा” से स्फुट किया है। 


निजगति 


सङ्कूल्पनिकल्पात्मक गति अथवा प्रतिक्षण में होनेवाली चञ्चलगति न होने से 
निरुद्ध या एकाग्रस्थिति में रही मानसस्थिति को 'निजगति छूछा' से व्यक्त करते हुए 
कवि प्रेम प्रयुक्त समाधि को दिखा रहे हैं । 


संगतिः-“तब रघुवीर अनेकविधि सखहि सिखावनु दीन्ह'” से अनुशासित गुहजी 
रघुवंश के कल्याणार्थ सुहूद्‌` होते हुए भरतजी की जिस सेवा में तत्पर होते जा रहे हैं 
वे उस सेवास्मक कर्तव्यको अभी पूर्ण करने में सावधान J | अतः स्नेहभाव को गौण रखकर 
कर्तव्य को प्रधानता देते हुए वक्ष्माण हित के प्रति गुहजी तात्कालिक 
oe को अपनाया है। उसको व्यक्त करने की बात कंवि सुना 
। 
चो०*-तेहि अवसर केवदु धीरजु धरि। जोरि पानि विनति प्रनाम करि nen 


भावार्थ--उस समय गुहजी ने धेयं धारण करके हाथ जोड़कर प्रणाम करते 
हुए विनन्ति की | ' 


तेहि अवसर 


शा० व्या०--पाँचो. ( श्रीराम प्रभृति सभी भाइ व सीताजी ) मूर्तियों का 
अक्ृत्रिम स्नेह देखकर उस आनन्द में विभोर गुहुजी ने आगे चलकर गुरुजी के 
सामने पाँचों मूर्तियों का स्नेह्रदर्शन करावेंगे उसके हेतु अभी पाँचों के स्नेहदर्शन का 
अवसर गुहजी को प्राप्त होना 'तेहि अवसर” है | 


बिनवत 


दो० १०३ व दो १११ की व्याख्या में दी सूचना के अनुसार गुहजी ने प्रभु के 
सामने गङ्गाजी के तीर पर जो विनन्ति (“नाथ साथ रहि दिखाइ') की थी उसकी 
सफलता यह हुई कि गुहजी ने श्रीराम प्रतिबिम्बभूत भरतजी को मागदर्शन कराते हुए 
उनको आश्रम तक पहुंचाकर श्रीराम से भेंट कराई है। उसी प्रकार आगे अपनी ओर से 


की विनन्ति को प्रभु पूर्ण करेंगे । इस विश्वास में गुहजी ने प्रभु के समक्ष विनन्ति करना 
“विनवत? से समझाया है। | 


१. २।१११।०। २. दुःखे विपदि सम्मोहे कार्यालात्ययेऽपि च । हितान्वेषी च हितकृत्‌ यः 
सुहृत्‌ सोऽभिधीयते ॥ भाव प्र ५।१०७।२२। 
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धीरजु धरि 


अनन्य स्नेही प्रेमियों के मिलनजनितप्रेमप्रयुक्त समाधिरूप मनस्स्थेर्य में अग्रिम 
कार्य के प्रति कालविलम्ब होगा तो कर्तव्य लुप्त होगा जिससे भरतजी के साथ 
आए गुरुवसिष्ठ जी माताजी पुरजन आदि क्षुब्ध होंगे अतः नीतिसम्मत कर्तव्य के 
प्रति गुहजी ने की जागरूकता को कवि ने 'धीरजु धरि? से ध्वनित किया है | इस 
प्रकार विनन्ति की इतिकर्तव्यता पुर्ण है। . 

संगति--पूर्वनिदँशानुसार गुहजी प्रभुजी से विनन्ति कर रहे हैं। ~ 

दो०--नाथ ! साथ मुनिनाथ के मातु. सकल पुर लोग । 

सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥२४२॥ 

भावार्थ--हे नाथ ? गुरु वसिष्ठजी आए हैं। उनके साथ माताएं पुरवासी, 

सेवक, सेनापति मन्त्री आए हैं। सब लोग वियोग में विकल है | 
2 साथ मुनिनाथ 

शा० व्या०--'सहयुक्तेऽप्रधाने' व्याकरण स्मृति के अनुसार 'साथ' शब्द का यह 
अर्थ होगा कि आगमनकतुंत्व की प्रधानता मातृप्रभृति में है यतः भावी तथ्यों के परि- 
ज्ञाता होने से मुनि वसिष्ठजी के हृदय में राज्योंत्सवदर्शनभज्ज प्रयुक्त विकलता आदि 


दोष मुनि में नहीं है। 
मातु सकल 
मातु सकल से सम्पूर्ण माताओं के साथ गुरुमाता एवं विभ्रपत्नियाँ भी 
विवक्षित है। | 
| विकल वियोग 


राज्योत्सवदर्शनभङ्ग और श्रीराम के अदर्शन से विकल अवधवासी रामदर्शनाथं 
उसी प्रकार से नियम ब्रत आदि करते चळे आए हैं जिस प्रकार से भरतजी ने ब्रत 
नियमों को अपनाया है। अतः उक्त ब्रतफलप्राप्ति की समानता सबको होना इष्ट 
है ऐसी स्थिति में फलप्राप्ति की आशा लगाए अवघवासी फल से वञ्चित होते zi 
तो राजा व प्रजा में भेदबीज का वपन होगा जो अनिष्टकर है उस अनिष्ट से बचने ` 
के लिए गुहजी ने 'विकल वियोग? सुनाकर श्रीराम को अग्रिम कार्य के प्रति सोचने 
की प्रार्थना की है । 

ज्ञातव्य है कि विकल वियोग से प्रकरणानुसारेण पुत्रविरहा ति विवक्षित है । फलतः 
गुहुजी के संकल्पानुसार श्रीराम ने उतनी ही उदासीन्नता त्याग कर २४२ से २४५ 
के ५ में चोपाई तक जो/प्रभुत्व साधक है। ४77१7 नहे 

ol यह लीला बालकाण्डो[प्रदन के समाधान में भी शिवजी ने/श्रीराम में प्रभुत्व का बीयर हैं वह 

अनुमान कराने में हेतुतया वर्णित की है । FR 


Sonn mms वी 
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सङ्गतिः-गुहवचन सुनकर भरतमिलनप्रीतिप्रयुक्त विश्रामस्थिति से हटकर 
पूर्ववत्‌ अपनी निव्यंसनिता को अपनाते हुए गुरुजी की ओर श्रीराम के जाने 
को शीघ्रता को कवि सुना रहे हें । | 


चौ०--सौलसिन्धु सुनि गुर आगवनु सियसमीप राखे रिपुदवन्‌ ॥१॥ 
चले संबग रामु तेहि काला। धीरधरमधुर दीनदयाला ॥२॥ 
गुराह देखि सानुज अनुरागे। दण्ड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥३॥ 


भावार्थ-शील्सागर श्रीराम गुरुजी का आना सुनते ही सीताजी के पास 
को ATR को रखकर बड़ी शीघ्रता से चल TS दीनदयाळ धर्मधुरन्धर धीर 
श्रीराम गुरुजी को देखते ही छोटे भाई प्रेम में भरकर लक्ष्मणजी के सहित प्रणाम 


करने लगे । 
ः सीलसिन्धु 


शा० व्या०-केकेयीजी के वचन ( तुम्हे अपराधजोगु नहिं ताता। जननी- 
जनक बन्धु सुखदाता) ) से परिज्ञात जिस शील का स्मरण यहाँ कवि को हो रहा है 
उसी शील के कारण सबको सुख देकर श्रीराम ने मित्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने का 
Year 238 धद्धेत/कवि ने 'सीला' से ध्वनित किया है। 

शील से सन्त महात्माओं के द्वारा प्रशंसनीय गुण को समझाने की परिभाषा 
वेद्यनाथकृत वर्णाश्रमाचारकाण्ड में उद्धृतर है। श्रीराम के सभी गुण ( सन्तों के द्वारा 
प्रशंसित होते रहना, मुनिब्रत, अवध के प्रति उदासीनतासहक्ृत स्थिरता, माताओं 
परिजनों, सचिवों, सेनापति व प्रजा आदि के प्रति रहा स्नेह, राज्यस्वामिल्व के त्याग 
में ग्लानि का अभाव व प्रसन्नता आदि ) की प्रशंसनीयता 'सील' से व उन उन गुणों 
की असीमता 'सिन्धु' से ध्वनित हैं । 


गुण आगवन्‌ 
प्रचुर गुरुतर अति दुःसह संवेदनशील समस्या की असमाधेयता “गुरु आगवनू' से 
व्यक्त है । जो पूर्वप्रन्थ में उक्त है। 
सिय समीप राखे 
“सिय समीप राखे? से सीताजी को किसी कार्य की अपेक्षा होने पर दात्रुघ्तजी 
की नियुक्ति बताई है । यतः उनका स्वभाव + 
'जाके सुमिरत ते रिपु नासा । नाम शनुहन वेद प्रकासा में स्मर्तव्य है। 


अथवा नीति के अभिमत से यह कहना है कि शत्रुघ्नजी को सीताजी के पास 
| रखने का कारण सत्यसद्धुल्पा सीताजी के मनस्‌ में किसी प्रकार की शङ्का को उदित 


१. २।४३।३ २. सद्भिः संभावनीयताहेतुः गुण ? शीलम्‌ । ३. १।१९७।८ 
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होने का अवसर न देने में है । निष्कर्ष यह है कि सीताजी ने प्रातःकालीन स्वप्न के 
उत्तर में 'लखन सपन यह नीक नहि होई' कहा था। जिसका भाव राज्य के बारे 
में हो है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि भरतमिलन में रांज्यसम्बन्धी कोई भाव 
व्यक्त नहीं हुआ है । सम्भव है कि चारों भाइयों की अनुपस्थिति में सीताजी को यह 
आशङ्का हो सकती है कि स्वप्नफल का दुष्पारिणाम अपने ऊपर ही भा पड़े। अतः 
शत्रुघ्नजी को आश्रम में रहने के लिए श्रीराम ने कहा है । 

विशेष वक्तव्य 


श्रीराम के द्वारा TACT को आश्रम में रखना देखकर भरतजी भी अवध में 
लौटने के अन्तर निश्चिन्त हो शत्रुघ्नजी पर राज्य का भार सौंप देंगे। star कि 


२।३२३।२ में स्फुट होगा । 
'चले सवेग 


महामन्त्री गुरुजी के स्वागत में विलम्ब होना अनुचित होगा इसलिए “चले 
सवेग' कहा है । 

वेग! से वह मनोवृत्ति विवक्षित है जो व्यभिचारिभावों के अन्तर्गत प्रियश्रवणज 
आवेग रूप में सङ्केतित है | 

तेहि काला 

तेहि काला? से सेवक द्वारा स्मारित राजनीत्युक्त कतेव्य पूर्ण करने में स्वामी 

की जागरूकता स्फुट है। र 
धोर ( औचित्य से न डिगना ) 

आवेग में प्रमाद न होने देना धीर का फल है क्योंकि शुचित्व में रही 
निविकारिता शुचिको हर्ष या विषाद के अवसर पर भी उचितकारिता से डिगने नहीं 
देती समझाने के लिए 'धीर' कहा है | | 

fara में सर्वत्र अहिसादि व्रत की स्थापना करना वेदिक धर्म का ध्येय है | 
ag सिद्ध न हुआ तो वेदिक धर्म की सफलता नहीं कही जा सकती | उस अवस्था 
में जब दोष उत्पन्न होते हैं तब उनके निवारणार्थ क्षत्रिय को उत्पत्ति हुई है वे 
अपने दण्डप्रभाव से वेदिक धर्म के माध्यम से यज्ञादि की स्थापना करते हे । 
उसी की शिक्षा देने हेतु श्रीराम भवतीर्ण हो धर्म को धुरा को अपने स्कन्ध से उठाये | 
हुए विचरण करते हैं समझाने के लिए प्रभु को 'धर्मधुर' कहा है | 

दीनदयाला 

गुंहजी द्वारा विकल वियोग सुनते ही | प को दुःख की वेदना होना स्वाभाविक 
है । उसके प्रतीकारार्थं प्रभु ने झटिति चलना 'दीनदयाला' का भाव है। जो श्रीरामजी 
की प्रकृति का सूचक है । 
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| गुरहि देखि अनुरागे .. 
गुरुजी को देखकर “अनुरागे” कहने का आशय पुर्वानुस्यूत गुरुप्रीति की स्थायिता 
को प्रगट करने में हैं। .आशय यह कि प्रमाणप्रमितत्व समझकर ही धनवास को 
प्रभु ने स्वीकारा है अभी कोई. विशेषहित समझाने हेतु गुर्जी आए हैं जैसा २।२४८।८ 
में स्पष्ट है। उनकी इस प्रीति को परखकर श्रीराम को युरुके प्रति अतिप्रीति होना 
अनुरागे से किया है। इस प्रकार श्रीराम का बिद्वत्सङ्गति में रहना स्फुट है। 


सानुज | 
उपर्युक्त भाव श्री लक्ष्मणजी में है समझाने हेतु “सानुज” कहा है | 
दण्ड प्रतास 


दण्ड प्रनाम से अभिवादन विवक्षित है जिसमें गोत्रादिके उच्चारण का विघान हे 
प्राप्त है। यह अभिवादन अतिस्नेहपूरित विनय का बोधक व्यापार है। 


सद्भति-जिस क्रम से गृहजी ने गुरु पुरजन आदि के आने की वार्ता सुनाई 
है। उसी क्रम से मिलन निरूपयितव्य है। अतः प्रथमतः गुरुमिलन सुना रहे हैं । जो 
भनुरागे का अनुभाव भी है। ; 


चौ०--मुनिवर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥४॥ 


भावार्थ प्रम के उमङ्ग में मुनिराज वसिष्ठजी दोनों भाइयों को हृदय में 
लगाकर मिले । 


उर लाई 


शा० व्या०--श्रीराम को वेग में आते व दण्ड प्रणाम करते देख कर मुनिभी 
आवेग में दौडकर जा रहे हैं। क्योंकि वसिष्ठजी को श्रीराम से आलिज्भन की तीत्र 
इच्छा थी। यतः अभी तक राजमर्यादा में गुरु-शिष्यसम्बन्ध से वह पूर्ण नहीं हुई 
है | अभी श्रीराम को स्थिति साधारण वनवासी जेसो होने से प्रभु से मिलने का योग, 
प्राप्त है। उसको गवाना मुनि इष्ट नहीं मानते । 

गुरुजी के साथ भया यह मिलन माया को अपनाकर नहीं हुआ है, अपितु शुद्ध 
स्तेहतल्व को अपनाकर हुआ है | 


प्रेम उसगि 
अवध में केकेयीजी द्वारा प्रस्तावित वरयाचना को प्रमाणित करने हेतु अपने 
स्वत्व को त्यागकर श्रीराम बन में आए हैं । मुनि ने भी इस घटना को देखकर मौन 
धारण करते हुए उदासीनता उस समय अपनाई थी। अभी विशेषहित बताने की दृष्टि 


से गुरुजी आए होंगे सोचकर प्रभु ( शिष्य ) का दौड़क र आना देखकर गुरुजी का भी 
प्रीत होना प्रम उमगि' से व्यक्त है । 
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सङ्गति--दो० १११ में प्राप्त रामशिक्षा को कार्यान्वित कराने में “राम 
प्रिय दीन्हि मुनीसा” से मुनि के आशीर्वचन का सहयोग प्राप्त हुंमा है ऐसा सोच- 
कर गुहजी ने किए गुरुप्रणाम को कवि सुना रहे हैं क्योंकि ग्रुहजी प्रभुद्वय के पीछे ही 
खड़े थे | न - 
चौ०--प्रेम पुलकि केवट कहि नासु । कीन्ह दुरि ते दण्ड-प्रनासू ॥५॥ 


भावार्थ--प्रे म में पुलकित गुहजी ने अपना नाम बताते हुए दूर से ही गुरुजी 
को प्रणाम किया । 


` प्रेम पुलकि 
शा० व्या०--मरत भेंट में भक्त के fess प्रम को देखकर उसका सङ्क्रमण 
गृहजी पर हुआ है जो अभीतक उनक्री स्मृति का विषय बना है। उसी के 
फलस्वरूप में अभी भी गृहजी का रोमाञ्चित होना देखकर कवि ने 'प्रमपुलकि' 
` कहा है। 
केवट 
भरतसहित समाज को शोकसागर से पार कराने में तथा यमुना नदी पार 
कराकर प्रभु से भेंट कराने में सहायक होने से Test को 'केवट' संज्ञा दी है | 
कहि नामु 
अभिवादन करते समय नमस्कारकर्ता ने अपना नामकीर्तन करने का विधान 
है । उसका अनुसरण 'कहि arg’ से स्फुट किया है । 


दूरि ( भक्ति की मर्यादा ) 


उल्लेखनीय है कि भरतमिलन के अवसर पर धर्मशास्त्र की मर्यादा में गृहजी 
का दूर से प्रणाम करना कहा गया था उसी प्रकार से यहाँ भी गुहजी ने गुरुजी 
को दूर से ही प्रणाम किया है यह कार्य भक्तिशास्त्र से अनुशासित है। जैसाकि 
दो० १९३ की पूर्व चौपाइयों की व्याख्या में कहा जा चुका है। 


प्रनामु ( विश्राम को सूचना व मुनि प्रसाद ) 


श्रीराम का भरतजी के प्रति रहा स्नेहातिशय Test के मुखमण्डल पर 
प्रतिबिम्बित हुआ देखकर मुनि उसी हर्ष में गुहजी को आलिङ्गन करने हेतु दौड़ रहे हैं 
इतने में गुहुजी ने पहले स्वमर्यादा में रहते हुए नमस्कार किया है यह प्रणाम गुहजी 
के द्वारा आरब्ध कार्य की पूर्णता व विश्राम का सूचक है। 
र अथवा मुनि के आशिष्‌ से भरतमिलन में दोनों भाइयों के स्तेह का 
'आखों छे रसपान करने को मिला है इस उपकृति को याद कर गुहजी कृतज्ञता में 
प्रणाम कर रहे हैं | भेट कह ७ 
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सरद्धृति--रामलीला में अभ्यहित कार्य की ‘gia’ सेवकोचित शुचिता की 
भद्रता निष्कपट प्रीति व 'जाहि रामप्रिय दिन्हि असीसा” आदि मर्मको वसिष्ठमुनि ने 
किए आलिङ्गन से कवि ध्वनित कर रहे हैं। | 


चौ०- रामसखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥६॥ 


भावार्थः--वसिष्ठजी ने रामसखा गुहजी को बलातु आलिङ्गन किया । मानो वे 
जमीन पर लोटते स्नेह को समेट रहे हैं। 


गुह से भए राममिलन के अनन्यथासिद्धत्व का स्मरण 


गुह-भरतमिलन के अवसर पर प्रारम्भ में वसिष्ठ मुनि ने गुहजी की भक्ति- 
शास्त्रोचित पवित्रता जानते हुए भी उनसे आलिङ्गन नहीं किया । क्योंकि गङ्गातट पर 
श्रीराम के मिलन से उत्पन्न हुई पवित्रता भरतजी के द्वारा दृष्टिगोचर करानी थी 
जिसको “भरतहि कहेउ गुसाई” से ध्वनित कराई है । उस पवित्रताको दृष्टिगोचर 
कर भरतजी ने नीतिसमन्वित भक्ति से परिपूरित अन्तःकरण गुहजी से आलिङ्गन कर 
रामसखा का पूर्ण आदर किया है जिसकी प्रशंसा देवों ने की है । उसका भाव श्रीराम ने 
किए आलिङ्गन में हो गुहगतपवित्रतासाधक अनन्यथासिद्धत्व को सिद्ध कराना था | 
यदि गुरुजी आलिङ्गन उस समय करते तो उक्त पवित्रतासाधनक अनन्ययासिद्धत्त्व के 
निर्णय में विनिगमना प्राप्त नहीं होती । 


नोचकर्मा में भक्ति को पूर्णतया स्थापना 


'एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं व 'लोकवेद सब भांतिहि नीचा' के अनुसार 
तज्जात्युचितकर्मके संस्कार व तत्प्रयोज्य अशुचिता के अभाव की परीक्षा करनी थी 
अतः सत्यवचन, वृद्धों का अङ्कुश, रामािङ्गन व भक्त भरतजी के प्रति निइछल सेवकत्व 
इत्यादि गुणों को अपनाने के कारण उदित भक्ति से श्रीरामभरतमिलन व्यञ्जित स्नेह 


=ॐ\ का पुर्णंसङ्मण, तप्परयुक्त 'मेटहि भवरोगू” और 'भवरसविरति' प्राप्तिकी योग्यता आदि 


तथ्यों को वसिष्ठजी ने परीक्षित कर गुहुजी में पूर्वोक्त अशुचिता व तद्वासना का अभाव 
देखा है। जो 'सनेह समेटा' से व्यक्त है। फल भक्तशिरोमणि निषादराज से मुनि ने 
आछिङ्गन करना भक्ति की पूर्णतया स्थापना करना है। 


वेष्णव सें जाति बुद्धि का निषेध 


भगवत्पदारविन्दस्नेहविरोधी जो भी तत्व हैं उनका वासनासहित विनाश होने पर 
स्नेहमय भक्तों में जातिबुद्धि का निषेध करना उपपन्न है। 


रिषि बरबस भेटा 


जिस प्रकार 'सुनहु भरत हम झुठ न कहहीं। उदासीन तापस बनं रहही” "से ऋषि 
रूपों में भरद्राजजी के वचन सहाय साधनोपाय आदि पञ्चाङ्गो से पूर्ण होने से प्रमाण माने 


१. २११०३ 
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जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ गुरुत्व व मन्त्रित्व से पूर्ण निरपेक्ष वसिष्ठ मुनि के वचन 
( सो सुतन्त्र अवलम्बन आना तेहि अधीन ग्यान बिग्याना ॥ भगति तात ! अनुपम 
सुखमूला | मिलइ जो सन्त होइ अनुकूला* ॥ की प्रामाणिकता को प्रगट करते हुए दोनों 
भाइयों में उमड़ी भयशद्धूगवसानात्मक अकुत्रिम स्नेह में प्रगट साधनभक्त्युत्त रसाध्यभक्ति 
श्रद्धा को गुहजी द्वारा स्थापित कराने हेतु उसको दी हुई स्पशंदीक्षा 'बरबस Fer’ से 
मननीय है। } 

सहि - 

गुहजी में स्नेह भक्ति की अन्तिम अवस्था व गुरुजी में रही श्रीरामस्नेहमय 
तत्वदर्शन लाभ प्रयुक्‍्तक्ृतज्ञता को कवि 'महि' से स्फुट कर रहे हैं। 

सङ्गझति-विवेकसाम्राज्य में प्रतिष्ठापित नीति से प्राप्सब्य स्नेहवितरणात्मक 
फल गुहजी को प्राप्त हुआ देखकर मुनि व गुहजी पर देव फूल बरसा रहे हैं | 

चौ०-रघुपतिभगति ` सुमड्भलमूला । नभ सराहि सुर बरसहि फूला ॥७॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड वसिष्ठ सम को जग माहीं ? ॥८॥ 
भावार्थ - श्रीरामभक्ति सुमङ्गलमूला है। भक्ति की सराहना करते हुए 
गुरुजी पर फूल बरसाकर देब कहते हैं कि इस गुहजी के समान अतिशय नीच कोइ नहीं 
'हें। वसिष्ठजी के समान कोइ उत्कृष्ट नहीं है । पर दोनों का मिलन हो रहा है | 
भगति सुमङ्गल मूला ( रामभक्ति का चित्रण ) 

Wo व्या०-- सहजसनेहबिवस रघुराई'* से कथित भक्ति की मज्लमूलता 
भरतगुहमिलन में “यह तो रामलाइ उर लीन्हा | कुलसमेत जगु पावन कीन्हा से स्फुट 
हुई । जो. मङ्गलमूलता भगवान और भक्त तक ही सीमित रही । अभी वह 
'स्वपच सबर खस जबन जड़ पांवर कोल किरात | रामु कहत पावन परम होत भुवन 
विख्यात”* के अनुसार वसिष्ठ ऋषि के माध्यम से जगत्‌ में प्रगट हो रही है। यही भक्ति 
की सुमज़लमूलता है | 

अथवा दो० १११ में सूचित 'राम सिखावन” को निष्कपट भाव में पूर्ण करना 
ही गुहजी की रामभक्ति है उसकी सुमङ्गलमूलता यही है कि यथोचित सुअवसर पर 
रामभरतस्नेह को बसिष्ठजी के सामने प्रकाशित कर उनकी चिरकालोन आकाङ्क्षा को 
पुर्ण करने से गुहजी अभी महाज्ञानी Ty के स्नेहुपात्र हुए हैं । 

अथवा दो० ९३ के अन्तर्गत किए ज्ञानोपदेश से “सखा परम परमारथ UE | मन 
क्रम बचन रामपद Ag” को हृदयङ्गम कर निष्कपट रामप्रेम से परमपद प्राप्तियोग्य गुहजी 
भक्त भरतजी के संसर्ग से 'भरत दरहा मेटा भवरोगू' की पात्रता को प्राप्त कर रहे ty 
उसी प्रकार वे परमार्थसाधनभूत शम, दम आदि संपत्ति को अपनाकर “होइ विवेक मोह 


१, ३।१६।३-४ २. २८८४ ३, २१९४६ ४. २१९४९ 
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भ्रम भागा । तब 'रघुनाथचरन अनुरागा'” के अनुसार 'रामभगति सुमङ्गला' के अधि- 
कारी भी हुए हें । जो आत्मोन्तति के शिखर पर पहुँच कर वसिष्ठजो TA आप्तकाम 
ज्ञानी के द्वारा परीक्षित होने के बाद उनके आदर के पात्र बने हुए हैं यही सुमङ्गल- 
मूला रामभक्ति का चित्रण है | 
बरसहि फूला ( फल में समता ) 
उपर्युक्त सुमङ्गलमूला की व्यावहारिक नीतिसम्बद्ध स्थापना को निष्कपटरूप में 
देखकर देव समानरूप से मुनि एवं गुहजी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। इससे यह सिद्ध 
है कि अनुष्ठानतः मर्यादा भिन्त होते हुए भी फलांश समान है। 
निपट नीच ( आटविक का प्राकृतिक स्वभाव ) 
नीच कहने का आशय यह कि gest निष्कपट आटविक हैं। इनकी प्रकृति 
नीतिमत से अधार्मिक क्षुब्ध, अनार्य, और आर्यानधिष्ठित मानी गई है उससे बढ़कर 
नीचता का अन्यत्र न रहना 'एहि सम निपट नीच नहि कोऊ' से कहा गया है । 
बड वसिष्ठ 


बसिष्ठजी की उत्कृष्टता माघमास माहात्म्य में वर्णित है । यह उत्कुष्ट्ता व 
परीक्षणयोग्यता में सर्वोर्पारमान्यता विइवामित्रजी के ब्राह्मणत्वनिर्णायकत्वबोधक 
इतिहास में स्फुट है। 

सगति : 'बरबस भेटा? से ध्वनित मुनि के आन्तरभाव को देववाचाव्यक्त कर 
रहे हैं। जिससे भक्ति की छत्रछाया में सुरक्षित राजनीति का प्रभाव स्फुट होगा | 

दो०-जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले सुदित मुनिराउ | 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥ २४३ tt 
भावार्थ : ॥ 0३ Aes होते & भी Hol की निष्कपट शुचिता एवं अवसर 
आंत समयावधानता को देख कर गुरुजी लक्ष्मणजी की अपेक्षया अधिक प्रसन 
से मिळे यह सीतापति के भजन का प्रगट प्रभाव है। पह 


। लखनहु ते अधिक ( saat रासस्नेहका दर्शन ) 

शा० व्या० : लक्ष्मणजी की वेषाभिनयप्रयुक्तशङ्का और उसके समाधान 
से प्रयुक्त प्राप्त हुआ हर्ष ऐसी दो स्थितियों को परख कर वासिष्ठ मुनि ने लक्ष्मणजी के 
आलिङ्गन में जो स्नेह दिखाया है, उससे अधिक स्नेह गृहजी के आलिङ्गन से प्रगट 
किया माळूम पड़ता है । क्यों कि आश्रम में पहुँचने के बाद भरतजी एवं श्रीराम के 
मिलन में जो स्नेहरूप श्रीरामतत्व गुहजी की दृष्टि को सुख दे रहा था उसी का 
प्रदर्शन गुहरूप आदर्श में वसिष्ठ मुनि को हो रहा है। इस की उपपत्ति यही कि 
पांभरी तरकस धनुष एवं शर का भान न रखकर श्रीराम जिस भाव में भरतजी से 
१. २।९३।४। २. ज्ञानो त्वात्मेब में भतम्‌ | भगवद्गीता । - 
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दौड़कर मिले हैं वही स्नेह भाव मुनि ने गुहजी के शरीर पर परखकर उस में सर्वथा 
शड्का न रखना ही 'लखनहु ते अधिक' का भाव है। 

: मुदित 

श्रीराम का उपर्युक्त वेष और स्नेह का अभूतपूर्व प्रदर्शन तथा भरतजा के 
आगमन से उदित शङ्का के समाधान में श्रीरामजी के मुखप्रसाद की अभूतपूर्वता मुनि के 
परम मोदका कारण है। अथवा श्रीराम के साथ किए गुहजी के आलिङ्गन में 
आध्यात्मिक अनुभूति व भक्तिश्ास्त्रानुमोदित शुचित्वको परखकर जो हर्ष मुनि को 
हुआ है उसी को 'मुदित' से ध्वनित किया है । 

अथवा “लखन हु मिले ते अधिक मुदित' ऐसा अन्वय करने पर यह कहना है कि 
'बहुरि निषादु लीन्ह.उर लाई!" से कहे लक्ष्मण-गुहमिलन की अपेक्षया वसिष्ठ-गुहुमिलन 
की अधिकता कवि समझा रहे हैं क्योंकि लक्ष्मणजी के उपदेश को सुनकर 'सखा परम 
पदारथ । मन क्रम वचन रामपद नेहू'२ की चरित्तार्थंता को गुरुजी ने पूर्णतया परीक्षित 
कर Teal से आलिङ्गन करना ‘Alaa’ से स्पष्ट है । . 

प्रगट प्रताप 


(तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दोन्ह' से प्रभु की शिक्षा को प्राप्त 
कर गुहजी ने रामभरतमिलनपर्यन्त जो स्वघर्मनिष्ठा* व्यक्त की और तद्भक्तेषु च 
सोहार्दम्‌'^ सिद्धान्त को अपनाया एवं चारों भाइयों की प्रीति एवं सङ्घटन को सम्पुर्ण 
अवधसमाज के सामने यथोचित अवसर पर श्रीराम के साथ मन्दाकिनी जी के तीर पर 
आकर अपने को उपस्थापित किया है ये सभी तत्त्व श्री सीतापति के प्रगट प्रताप का 
प्रभाव है। 
. .अथवा--अदृष्टरूप में सीतापाति के भजन का अर्थ श्रीमद्भागवत में कहे 
“कमभिर्भ्राम्पमाणानां यत्र ववापीशवरेच्छया मङ्गला चरिते दानें रतितं: कृषणे ईखवरे” 
के अनुसार नीचकुल में जन्म लेकर भी पूर्व जन्माजित सुकृतात्मक श्रीरामभजन 
से भक्तियोग प्राप्त कर गुहजी ज्ञानयोगसंपन्न मुनिमिलन के अधिकारी हुए हैं जिनको 
बसिष्ठमुनिने परखा है। { 
गुरुमिलन का प्राथम्य च पार्थेक्य - 
Test ने साथ मुनिनाथ “कहकर” मन्दाकिनी तीर पर अवध से आने की कतुंता 


ह रारडरा१ २. २९३६ ३. २।१११।० भा० १०।४७।६६ ४. २१११ 

५. भरद्वाज मुनि के समक्ष भरतजी को उपस्थापित करने में सहयोम देना, भरतजी को 
झामु, कराने में सहभागी बनना, प्रभुकी कुपापात्रता भरतजी में है ऐसा उनको समझाता 
“तात करहुं २।२१२।८ जनि सोचु विसेषी' से रामदर्शन के प्रति विशवास दिखाना आदि 


Mem हे. क 
६. भा० १०४१॥५१ 
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भरतसमाज में स्फुट की है तथापि तीर पर मिलनक्रम में प्रभु ने गुरुजी में प्राथमिकता 

प्रदर्शित की है क्योंकि उनकी परमश्रेष्ठता सर्वमान्य है। वैसे ही गृहजी का परिचय 

गुरुजी ने भरतजी से करवाकर भरतजी की यात्रा आगे बढ़ाई व सबका स्नेह स्थिर कर 

रखा है। उसी का यथावत्‌ दर्शन प्रभु ने गृह में वसिष्ठजी को कराते हुए गुहजी को 

परीक्षा में उत्तीर्ण किया है ऐसे दो तत्त्व समझाने के लिए गुरुमिलन का प्राथम्येन 
व पार्थक्येन वर्णन हुआ है । ; 

सङ्गति : दोहा २४२ की उक्तिक्रम से प्रथमतः लोकमिलन सुना रहे हैं, क्योंकि 

दुर्गस्थ की अपेक्षया जनपदस्थ की प्रधानता होने से उसको भए शोकव्यसनका परिहार 

कहना आवश्यक है | 

चौ०--आरत लोग राम सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ १॥ 

जो जेहि भायें रहा अभिलाषी। तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥२॥ 

सानुज मिलि पल महुं सब काहु कीन्ह दुरि दुखु दारुन दाह ॥३॥ 

यह बडि बात राम के नाहों। जिमि घटकोटि एक रबि छाहों॥ ४॥ 

भावार्थ : करुणा के धाम सर्वज्ञ भगवान श्रीरामने सब लोगों को आर्त जानकर 

जो जो जिस भाव का प्रेमी था उस उसकी रूचि की पुति उसी उसी प्रकार से की । 

अनुज सहित श्रीराम सब से क्षण भर में मिळे | उनका दुःख सन्ताप भी दुर gar श्री 

राम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जैसे करोड़ों घडो में एक qa की परिछाई 

पड़ना आश्चर्य नहीं है। 

; आरत लोग 


शा०व्या०-'आरत लोग' के अन्तर्गत दोहा २४२ में कहे गुरुजी, व माताओं 
को छोड़कर 'सचिव सेनप आएं बिकल वियोग? से कही मण्डली समझनी चाहिये । 
क्यों कि गुरुजी एवं माताजी का मिलन पृथगूख्प में उक्त है । 

करुताकर 

आतिहरण के प्रति प्रभु कारण होने से उनको 'करुनाकर' से प्रशंसित किया है। 
साता कौसल्या जी के वचन “अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम 
घुरीना'"१ व अयोध्या से निकलते समय “रघुपति प्रजा प्रेमबस देखो | सदय हृदय दुख 
भयउ विशेषी”* 'करुनाकर रघुनाथ गोसाई” से कही प्रभु की करुणा यहाँ अनुदित है | 

नीति के अनुसरण में लोकसङ्ग्रहणात्मक्र वृत्त के अन्तर्गत करुणा सदाचार में 
प है जो दुःखप्रहाणेच्छारूप में व्यक्त होती है उसी को करुणाकर से स्फुट 

Te! 


अथवा साहित्यमत से स्थायीकरुणा उन्हीं के हृदय में उदित होती है जहाँ प्रशम- 
रूपस्थागिभाव निवास करता रहे अतः 'करुणाकर' कहने से रघुपति के हृदय में शम 
१. २५७२ २. २८५१ 
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स्थायिभाव का होना अनुमित हो रहा है, जो स्वामी के प्रति उनको पार्ववर्ती जनों के 
के लिए प्रेमपूर्वक दासभाव में रहने का प्रेरक है । 


सुजान 


श्रीराम के हृदय में परदुःख सम्वेदन होने से उसका परिहारोपाय उनको सोचना 
पड़ता है प्रतिक्षण परिस्थिति बदलते रहने से श्रीराम के द्वारा नूतननूतन प्रयोग ` 
अपनाना सुजान से स्पष्ट है। 
जेहि भायें 

“जेहि भाय” से ag स्पष्ट किया है कि अवघ से निकलते समय श्रोराम जी के 
प्रति पुरवासियों का जो जो भाव था वह संपूर्णभाव प्रभु को विदित है। तदनुसार यहाँ 
जेहि भाय कहा है । 

अथवा नाट्यमत से समाज में स्थित वर्ग के बारह भेद" बताएं हैं। उनमें से 
प्रत्येक को सन्तुष्ट करना नाट्य का काम बताया गया है। उसी को श्रीराम ने अपनाना 
रुचिराखि है | 

अथवा मिथिला में प्रभु ने नगरवासी आदि के मनोनुरुप अपने को दिखाया है 
aa ही यहाँ सबकी रामदशंनविरहप्रयुक्त पीड़ा का अपहरण उन-उन पुरवासियो की 
रुचिपूर्तिप्रयुक्त सुख से किया है। जेसे “भागवत में हास्यहस्तग्रहादिभि:” से वलराम 
जी के चरित्र से स्फुट है। 

नीतिशास्त्र में 'शुचिरास्तिक्य पूतात्मा दाक्षिण्येनेतराञ्जचानू २ आदि से प्राज 
के विभित्नवर्गो की आभिमानिक तुष्टि गाई गई है उसको देखते हुए प्रजाकी अनुकूलता 
HEA अपना कर प्रभु ने सर्व वर्ग की रुचि पूर्ण की है । जो उनके वात्सल्य का 
सूचक है | 

सानुज से प्रभु व लक्ष्मणजी का अंशाशिभाव स्फुट है । 

ज्ञातव्य है कि श्रीराम की तरह एक पल में प्रत्येक पुरवासियों से लक्ष्मण जी ने 
किए हुए भेट से उत्तका सात्विक चरित्र, गुणधाम आदि लक्षित है । 


१. कामुकैश्र विदस्धैश्न श्रेष्ठिभिश्व विरागिमिः । शूरैर्शानवयोव्‌द्ध: रसभावबिवेचकैर || 
बाळमूर्खाबळाभिश्व सेव्यं तन्नाद्घमुच्यते | तत्तदर्थेषु तेषान्तु यस्मादेतत्प्रहर्षणम्‌ ॥ तुष्यन्ति तूणाः 
कामे विदग्धाः समयाश्चिते | 

अथेष्वथंपराश्व॑व मोक्षे त्वथ विरागिणः शूरा वीभत्स tag नियुद्धेष्वाहवेषु च धर्माल्या- 
'नपुराणषु वृद्धस्तुष्यन्ति नित्यशः | सत्वभावेषु सर्वेषु बुधास्तुष्यत्ति सवंदा बाला मूर्खाः स्त्रियश्नव 
हास्यनेपथ्ययोः सदा | भावप्र० Fo २२६ । पंक्ति १४-२२ 

२, नीतिसार ४ 
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सिलि पल 


अवधवासी समाज अगणित था उसकी अभिलाषाएं भी गिनी नहीं जा सकती 
थीं । सबको प्रभु के साथ मिलकर अपने नियम व्रत की पुति भी एक साथ करनी थी । 
इस लिए प्रभुद्यय ने माया को अपनाकर एक पल में अनेक रूप लेकर भक्तजनों से भेट 
की है । उसका परिणाम समाज के हृदय में श्रीराम के प्रति पक्षपात को आरोपित 


करने का अवसर प्राप्त नहीं है | 
कोन्ह दुरि (व्यावहारिक सत्य) 

'कोन्ह दूरि' में श्रीराम की यह दर्शनात्मक लीला माया प्रयुक्त होते हुए भी 
सबको सत्य प्रतीत होना समझाया है क्यों कि उत्तरकाल में किसी भी अवधवासी को 
श्रोरामश्रतीति में अप्रामाण्यबुद्धि नहीं हुई ।. किंबहुना प्रतीति विषय वस्तु श्रीराम के 
प्रति अर्थक्रिपाका रित्व ही प्रतीत होता रहा । यही वेदान्त का व्यावहारिक सत्य है। 


.  _ `  वसिष्ठमुनि में माभाव 
मुनि वसिष्ठ जी अपने व समाज के साथ भए श्रीराममिळन को उत्तरकाळ में 
बाधित समझ सकते थे पर वेसा भान उनको न होने का कारण सर्वात्मभावेन सर्वत्र 
अवस्थित अल श्रीराम से ही उनका मिलन है उस अवस्था में श्रीराममिलन के 
बाघ की प्रसक्ति नहीं है अतः वसिष्ठजी को हुआ यह भान भ्रम नहीं है । 
रविघट दृष्टान्त 
रविघट के दृष्टान्त से सर्वातमा और जीवातमा के भेद को समझाया है | उसी 
दृष्टान्त से प्रभु की विम्बप्र तिबिम्ब भावात्मकाव्यापकता स्फुट की है। अ asi 
में प्रतिबिम्बित सूर्य भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं उसी प्रकार परमात्मा 
मायोपांधि से अणु-अणु ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) में प्रतिबिम्बित होकर जीव संज्ञा को प्राप्त होते 
है। तथापि घटगत जलोपाधि के नाझ से सूर्य का एक मात्र अस्तित्व रह जांता है 
हज पत wi oe जाते है-उसी प्रकार अविद्या-माता के 
गु प्रतिभाषित जीव की र 
तल र्क पव एक मात्र परमात्मा 
दुखु दारुन दाह 
तमसा नदी तक पहुँचने के बाद समाज का श्रीराम से बिछडना 
आ क भन राज्योत्सवभङ्ग, प्रिय सत्पुरुष का Me 
दाइन दुखु से स्मतंव्य है। इन दुःखों की दारुणता यही £ 
Se i | ही कि बिना श्रीराममिलन के 


वेदान्त में ही किसी पक्ष का अभिमत यह है हि gf आत्मा अन्त 
भिन्न रूप में तत्तच्छरीरावच्धिन्न आवृत्त होकर प्रतिभासित हा ति 
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प्राप्त होते है यह स्थिति तबतक बनी रहती है जब तक रिङ्ग शरीर की सत्ता बनी 
रहती है । तत्वज्ञान के पदचात्‌ कारणशरीर व लिङ्ग शरीर का वाश होनेपर उस शरीर 
में परिच्छिन्न ( ईश्वर आत्मा ) जीव, संज्ञा से मुक्त हो आत्मरूप में विलीन होता है। 
भक्ति सिद्धान्त के अभिमत में fax व जीव भिन्न-भिन्न होते हुए भी जीव 
अपनी धर्ममर्यादा में रहते हुए ईष्वरभक्ति में अधिकृत हो उपासना में तन्मय होता है 
उस समय वह ( जीव ) मुक्त कहा जाता है। तथपि उस अवस्था में ही जीव स्वयं 
पृथक्‌ रहता हुआ सर्वत्र श्री.राम को पृथक पृथक्‌ रूप में देखता है वही रविछाही है। 
संगति : गुहजी को भक्तिशास्त्र के अनुशासित कुलोचित मर्यादा में स्थित देख- 
कर गुरुजी ने उनको आलिङ्गन से स्पर्शदीक्षा दी थी | उसका फर सुना रहे हैं | 
चौ०--सिलि केवर्टाह उमगि अनुरागा | पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ ५ 0 
भावर्थ : प्रेम में भर कर सब पुरवासी गुहजी से मिल रहे हैं व उनके भाग्य की 
प्रशंसा कर रहे हैं । 
उमगि अनुरागा ( गुहसहयोगस्मरण ) 
शा० व्या०--जेसे पक्षियों में निकृष्ट होते हुए भी चण्डाल 'काकभुशुण्डि' को 
प्रभु ने मायातीत देशकालापरिच्छिन्न बना दिया वेसी ही योग्यता प्रभु के वचनपालन 
से गुहजी को प्राप्त है उसका फल है कि गुहजी का सब के साथ पल भर में मिलन हो 
रहा है जो उनके प्रति रहे श्रीरामनियम्य का बोधक है। इस प्रकार अवधवासी और 
श्रीराम के पुनामिलन व 'कीन्हि दूर दुख दारुन aig’ में गुहजी के सहयोग का कार्य- 


कारित्व स्मरणीय हैं | 
सराहुहि ( उपकृतिकृतज्ञता ) 

'सराहहि' से दारुणदु:खदाहध्वंस की उपकृति में पुरवासियों के अनुरागका उद्रेक 
व्यक्त है जेसे लङ्का से लौटने पर हनुमानजी से मिलने पर वानरसमाज का हर्षोद्रेक 
“नूतन जनम कपिरह तब जाना? से वणित है । उस प्रकार यहाँ गुहजी की उपक्रतिपूर्ण 
कृतज्ञता ध्वनित हो रहो है। 

संगति --राज्यप्रक्कति के अन्तर्गत दुर्गापेक्षया प्रजाका प्राधान्य होने से उसकी 
रच बता कर नीतिमत से दुर्गंवासिनो माताओं की रुचि की पुति कह रहे हैं। जो २४२ 
दोहे में सूचित है । | 

चौं०--देखीं राम दुखित महतारीं | जनु gata अबलों हिम मारो ॥६॥ : 

भावार्थ--श्री रामजी ने माताओं को ऐसे दुःखी देखा मानों सुन्दर कोमललताअ 

को पाला मार गया हो । ; 
दुखित ( ध्ववितार्थ ) | 

शा० व्या० : दुखित' से माताओं का रामवियोग जनित दुःख मात्र 


समझना है । उसकी उपपत्ति में कहना यह है। रानियों का बेधव्य व तठायोजक 
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पतिमरणदुःख श्री रामजी की दृष्टि में गोचर नहीं हो रहा है क्‍योंकि श्रीराम के 
दर्शन स्नेह से रानियों का वैधव्य प्रयुक्त दुःख अमिभूत हो गया है-उसी के परिणाम 
स्वरुप उदासीन श्रीराम पितृविलापादि से विरत होकर माताओं से आलिङ्गन कर 
रहे हैँ जब उनको वसिष्ठ मुनि द्वारा पितृमरण व तत्प्रयुक्त ऋतंव्य का आदेश आश्रम 
में सुनाया जायगा तव वे विलाप पिण्डदान, उपोषण आदि कार्य करेगे। 
gale अबलीं हिम मारीं 

प्रासाद में पति के सान्निध्य में रहने वाली रानियों की शोभनीय अवस्था का 
सङ्केत 'सुबेलि' से ज्ञातव्य है। 

अबली से तीन प्रधान रानियां व इतर रानियां सङ्केतित है। 

“हिम मारी' से वेधव्यप्रयुक्तदीनदशा समझाई है। इस प्रकार सामन्यतया 
मातुभेट में दुःखद स्थिति समझाई है | 

संगति: अस कहि प्रभु सब कथा बखानी। तेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी'१ 
की एक वाकयतमें केकेयी माताजी के प्रति कहे प्रभु के सद्भाव की यथार्थता को “प्रथम 
भेंट राम ककई' से पुष्ट करने के साथ श्रीराम जी ने कहे तेहि तेहि के afa तसि 
रुख राखी”२ की झलक अग्रिम ग्रन्थ में कह रहे हैं। जिस में श्रीराम का शीलसिन्धुत्व 
प्रगट होगा । 

चौ०- प्रथम राम भेटी कॅकेई । सरल सुभाय॑ अगति मति RE ॥७॥ 

पग परि कोन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥८॥ 

. भावार्थ--सब से पहले भक्ति मति से पूर्णा केकेयीजी से सरल सुन्दर भाव में 
मिले फिर चरणों का स्पर्श कर बहुत प्रकार से समझाया और सब दोष काल कर्म, 
विधि के ऊपर रखा | 

प्रथम 
शा० व्या० : प्रथम से श्रीराम का शीलसिन्धुत्व प्रगट है जै ति 
मे सूचित है। थु है जेसा कि सङ्ग 
अथवा केकेयीजी के भेंट का प्राथम्य उनकी दुःखदारुणता के अनुरूप है जो 
कोसल्याजी प्रभृति के दुःख से अत्यधिक है। क्योकि वह दुःख कैकेयीजी को भरती द्वारा 
वाकदण्डप्रयुक्त पश्चात्ताप से अतिमात्रा में उदुद्ध हुआ है star कि आगे स्पष्ट होगा | 
exe, अथवा श्रीरामजी ने अन्यमातानों से भेंट करने के पुर्व केकेयी माता से भेंटकर-- 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा”--सिद्धान्तों के अनुसार उनमें कुटिळता का अभाव 
दर्शाता 'प्रथम' का आशय है । : 
न सरल सुभाय 
_ नेंसगरिक सहज धर्म को 'सुभाय' कहा जाता है 'क्रोसल्यासम सब महतारी | 
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रामहि सहज सुभायं पिआरी^ । व 'प्रान ते अधिक रामुप्रिय मोरे'*से केयीजी का सरल 
स्वभाव व्यक्त हो चुका है। स्वभाव को सरलता निरछलता में रहती है। अर्थात्‌ शब्द 
प्रमाण की परतन्त्रता में रहने वाले के पास भटकने में कुटिलता को अवकाश प्राप्त नहीं 
होता । उसी स्वभाव में रही केकेयी माता के वचन प्रमाण होने से तत्त्रतिपाद्य तत्व को 
अपनाने में श्रीराम को हिचिकिचाहट नहीं है। इससे माता कीकेयीजी के स्वभावकी 
सरलता अनुमित है। 

श्रीराम के पक्ष में सरल सुभायं का आशय 


“देन कहेन्हि मोहि दुइ वरदाना । मागेॐं जो कछु मोहि सोहाना” से श्रीपिता 
के वचन को सत्यता के बलपर दो वर माँगना केकेयी माता से सुनकर श्री राम की 
सहर्ष स्वीकृति 'सहज सरल रघुवर वचन” से देना 'सरल सुभायें का आशय है | 

भगति 


प्रभु के शरणागत होकर भगवदादेश का पालन करना ही “भगति' है जेसा कि 
मन्थरा के साथ हुए संवाद में केकेयीजी की भक्ति स्पष्ट हो चुकी है | 


सति 


भय या स्खलित के अवसर पर तत्काल संविधान का स्फुरित होना ही मति है। 
उस संविधान में भ्रन्ति न होना मति का फल है। स्वकृत चरित्रप्रयुक्त पश्चात्ताप में 
व्याकुला केकेयोजी को भरत-भरद्वाज जी के संबाद में अपनी रसना पर विराजमाना 
सरस्बती जी की कुटिलता व उसका चलाजाना सुन कर क॑केयी जी हृदय में 
उसी मति की पूर्ववत्‌ स्थापना पुनः हो चुकी है। जेसा कि उनके द्वारा रामजी को दिये 
जाने वाले राज्य की चर्चा सुनकर अपनी सम्मति दिये जाने से स्पष्ट है। उसी को यहाँ 
'भगति मति से सङ्घ तित किया है। 


केकेयीजी के हृदय में तिरोहितावस्थापन्न भक्ति व मति का पुनः उज्ज्वलित 
होना 'मेंई' से ध्वमित है। 
पग परि 
यद्यपि भरद्वाज महष के द्वारा कैकेयी जो के हृदय में भक्तिमति को स्थापित 
किया गया है तथापि वे अपनी कृति को पुनः पुनः याद कर स्वगत भक्तिमति को मलिनता 
से पुटित कर रही हैं उसको निरस्त करने हेतु प्रभु केकेयीजी को प्रबोध के सहारे 
अक्तिसे अलङ्कृत कर रहे हैं। प्रबोधका विषय 'काल करम विधि सिर धरि खोरी' हैं। 
प्रवोधु 
भरतजी के सामने महषि भरद्वाज जी ने केकेयी जी की निर्दुष्टता जिन वचनों 
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से सुनायी है उन्ही वचनों की यथार्थता प्रभु द्वारा प्रगट करना प्रबोधु से प्रगट है उसी 
को आगे दोहा में कहेंगे | 
श्रीराम में तत्काल अशौचप्रसक्ति का अभाव 


वत्सविरहातुरा गौ के समान रामविरह से व्यथिता माताओं के कायिक मानसिक 
पोड़ानुभाव को देखकर श्रीराम के हृदय में सङ क्रमित पीडा इतनी तीव्र हुई कि तत्मयुक्त 
विरहदवेष ने पितृमरणप्रयुक्त वेंधव्यबोधक वेषादि तत्वों के प्रगट रहते भी उनके ज्ञान 


( द्वेष विषयान्यज्ञान ) को प्रतिवध्य किया है । जेसे-कामिनीज्ञानान्यज्ञानं प्रति 
कामिनोजिज्ञासा प्रतिबन्धक होती है | 


अतः वेधव्यवेष में आयी हुई माताओं के सामने उपस्थित होने पर भी श्रीराम 
की उदासीनता यथावत्‌ बनी रही व उन्हें अशोचादि की प्रसक्ति नहीं हुई अतएव गुरुजी 


को प्रणाम करने के अनन्तर गुरुपत्नियों को प्रणाम न करते हुए प्रथमतः माताओं 
से श्रीराम ने भेंट करना उपपन्न है | 


काल, कमें, विधि, मीमांसा 

ड दो० ९२. ९३ के अन्तर्गत काल के सम्बन्ध में Test ने किए प्रश्‍न के समाधान 
{ सुनाए लक्ष्मणजी के सिद्धान्त 'संपतिबिपति करमु अरु कालु'' की एकवाक्यता 
प्रभु के वचन 'कालहि कर्महि ईदवरहि मिथ्या दोष नगाई' से सङ्गत है। निष्कर्ष 
यह है कि जब जीव सर्वथा प्रभृ के शरणात हो उनके विधिपालन को कर्तव्य मानकर 
सदा उनके आदेश में रहता है तथा वह किसी भी क्रिया में अपना स्वतन्त्र कर्तृत्व नहीं 
मानता ऐसी अवस्था में यदि उसके हाथों से कोई अप्रिय घटना होती है तो उस 
घटना प्रयोजककत्‌ त/ततुप्रयोज्य फलभोक्तृता कल सेवक को भोगनी नहीं पड़ती । कि 
बहुना ह कर्तृता काल, कर्म, विधि में मानी जाती है। इसके विपरीत जब जीव 
अपने में स्वतन्त्रकतुंत्व मानकर ईष्वरीयविधि के प्रेय॑प्रेरकभाव में नहीं रहता तब उस 
जीव के द्वारा निषिद्ध कर्म होने पर उस कर्म की कतृ ता, व तत्प्रयोज्यफलभोक्तृता व 


तज्जनितदुःखानुभूति उसी में मानी जाती है। इसी को यहाँ प्रभु ने 'काल करम 
विधि, सिर धरि खोरी' से प्रगट किया है। anu 3 


सङ्गतः यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु के आदेश में पूर्णतः रहने 
वाली लिन णल के जीवन में उनसे वरद्र्‍ययाचना प्रयुक्त 'कुटिल अप्रिय कर्म 
हुआ ₹। तथापि उसकी कतृता 'काल करम विधि सिर ! में 
पर्याप्त होना मीमांसा है। के ee 

इस मीमांसा का इसरा फल यह भी है कि केकेयोजी की असाधुता को लेकर 
Sto ४७ के अन्तर्गत प्रजा के द्वारा उठाए प्रश्न “सदा रामु एहि प्रानसमाना। 
कारन कवन ? कुटिल बनु ठाना? का समाधान उपयुक्त मीमांसा से वितरित है । 
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विधि सम्बन्धी उक्तियों को एकरूपता 


अयोध्या वासियों की उक्ति ( 'एक विधातहि दुषनु देही'* ) कौसल्या जी की 
उक्ति ( भा मोहि सब विधि वाम विधाता'२ ) मार्गवासियों की उक्ति ( 'देअहि दोषु 
मन माही”* ) गुहुजी की उक्ति ( 'बिधि बाम न केही'* ) वसिष्ठ जी की उक्ति 
( 'सुनहु भरत भावी प्रबल" ) भरत जी की उक्ति ( 'मोरि बात सब विधिहि 
बनाई” ) “भरद्वाज मुनि की उक्ति ('बिधि करतब पर किछु न garg’? ) आदि 
उक्तियों की एकरूपता प्रभु ने 'काल करम बिधि सिर धरि खोरी! से समझायी है | 


सन्थरा को पद पर पुननियुक्ति 


'काल करम विधि सिर धरि खोरी' से श्रीरामजी ने जिस प्रकार केकेयीजी को 
दोषमुक्त होना कहा इसी तरह मन्थराजी की भी दोषमुक्ति ध्वनित है | इससे यह भी 
ज्ञात हो रहा है कि प्रभु ने मन्थरा जी को केकेयी की दासता में पुनः स्थापित 
किया है। 


परितोषु का उल्लेख न करने का कारण 


प्रभु ने केकेयी जी को प्रबोध कराया है जिससे वे श्रीरामजी के वचनों में भर- 
द्वाज जी के निर्देषताबोधक पुर्वक्त वचनों की एकवाक्यता को ध्यान में लाकर आइव- 
स्ता हो गयी तथापि वरयाचनात्मक वचन की प्रमाणता की भशङ्का में रहने से 
केकेयी माता को अभी परितोष नहीं हुआ है वह तभी होगा जब वक्ष्यमाण सम्पूर्ण 
राम-भरतसंवाद के अनन्तर भरतजी प्रसन्न हो श्रीराम को चतुर्दशवर्षावधिक बनवास 
के लिए अभ्यनुज्ञा देकर अयोध्या में लौटना स्वीकार करेंगे । फलतः चतुर्दशवर्षावधिक 
वनवासमनोरथपू्ति प्रागभावध्वंस का होना सोचकर केकेयी माता को अपने वरयाचना 
बोधकवचन की प्रमाणता समझ में आ जावेगी | अतः ग्रन्थकार ने यहाँ परितोषु का 
उल्लेख नहीं किया है। 
संगति-प्रबोध भोर परितोष का अधिकार जिनको प्राप्त है उनका मिलन सुना 
रहे हैं। 
दो०-भेटी रघुवर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। 
अंब ! ईसआधीन जगु काहु न देईअ दोषु॥२४४॥ 
भावाथं-श्रीरामजी अन्य सभी माताओं से मिले और बोध द्वारा उनको 
शान्त करते हुए कह रहे हें कि यह संसार ईश्वराधोत है | किसी को कोई दोष नही 


देना है। 
१. २।४९।१ २. २१६५।७ ३. २।११९।१ ४. २९१।७ 
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प्रबोधु . 

आति या मोह से सोये हुए जीवों को जगाना ही प्रबोध है । 
परितोषु 

जागृति के भनन्तर तत्तद्‌ रुचि को उपलब्ध करना परितोष है | 


माताओं के प्रबोध में अन्तर 

पूर्व चौपाई में प्रभु ने कैकेयीजी को उसके पूर्वक्रृत कर्मपरिताप को दूर करने 
हेतु काल-कर्मसहकृत विधि को दोषी ठहराया है | कौसल्यादिमाताओं के सामने प्रभु 
ने केकेयोजी के प्रवोध में सन्तोषाभावरूप वैधर्म्य को ध्यान में रखकर--“अंव ईस आधीन 
जगु काहु न देइन दोषू'' से--प्रबोध के साथ-साथ परितोप करना हीं माताओं के प्रबोध 
में अन्तर है । 

अंब 

सामान्यतया 'अंब' संबोधन से ईश आधीन? कहकर प्रभु ने कैकेयीजी के 
अतिरिक्त सभी माताओं को प्रबोध व परितोष कराकर उनके परस्पर में संभावित 
भेद को समाप्त किया है । आगे चलकर कवि माताओं को प्राप्त भए सन्तोष का वर्णन 
स्वयं ईस सुनावेंगे | 

ईस आधोन 


माताओं को ईश आधीन' सुनाकर प्रभु ने अपनी वह इच्छा व्यञ्जित की है जो 
'विमल बंस यह अनुचित एकू? से स्पष्ट है। 

. अथवा 'ईस आधीन का स्वरूप शिवजी ने पावंती जी को ११६ से ११७ दोहे के 
अन्तगंत समझाते हुए बालकाण्ड में 'एहि विधि जग हरि आश्रित wwe’ से स्पष्ट किया 
है। उसको यहाँ प्रभु ने अनुदित किया है । 

कौसल्या संसर्ग का प्रभाव 
कोसल्याजी ने शतरूपा के जन्म में प्रभु से 'सोई गति सोइ मति सोइ भगति' 
से वर याचना की थी उसकी पूति के साथ साथ मातृसंसर्ग में सभी ग को 
परितोष होना कौसल्या संसर्ग का प्रभाव है । 


कसे व भक्ति की स्थापना 


स्मतंव्य है कि प्रभु ने एक पल में माताओं गुरुजी व लोक की रुचिपूति की 
इससे यह स्फुट है कि एक क्षण में केकेयीजी से भेंट कर उनको 'काल करम oe 
सिर धरि खोरी' से कर्मसिद्धान्त समझझाया व कौसल्यादि माताताओं से भेंटकर 
उनको 'ईस आधीन' से प्रबोध व परितोष कराते हुए भक्ति सिद्धान्त समझाया है | 


ay 
जगु' से जगत्‌ के सञ्चालक काल कर्म विचिः आदि मी यहाँ विवक्षित है। 
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आशय यह कि वे भी जब प्रभु को इच्छा के विना राज्यीत्सवभङ्ग नहीं कर सकते 
तो केकेयी जी में राज्योत्सवभज्भ करने की शक्ति का न होना केंमुतिकन्यायेन सिद्ध है। 


काहु न देइअ दोषु 

आशय यह कि जब काल आदि सभी प्रभु की स्वतन्त्र इच्छा के अधीन कार्य कर 
रहे हैं तो प्रभु की इच्छा समझकर ही कालादि द्वारा राज्योत्सव भङ्ग व पितृमरण हुआ 
है। किसी को दोषी नहीं कहना सङ्गत है | 

उदासोवर का कार्यान्वयन 

पुत्रविरह दुःख का उपशम होने के वाद प्रभु ने पुनरपि अशोच न मानने का 
कारण उनकी उदासीनता समझनी चाहिए | आशय यह है कि “या निशा सर्वभूतानां 
तस्यां जागति संयमी ( गीता ) के अनुसार युक्तयोगी सेवक इदवर के दर्शन के 
प्रति अति अनुरागी रहने से वे अनुराग विषयमात्र को देखते हैं क्योंकि उसदर्शन से 
उनका उदर्यगिनि स्वेष्टवस्तु का इन्द्रियप्रणालिया ग्रहण कर तृप्त होता है। अन्य 
विषयों के ओर योगियों का संकल्प न होने से उन योग्ियों का मानसिक व्यापार विषया- 
न्तर से अवरुद्ध हो जाते हैं। फलतः विषयों से युक्त योगियों का इन्द्रियसंयोग होते हुए 
भी उनको वैषयिक दर्शन नहीं होता, वही युक्ति श्रीराम के लिए प्रसक्त है अतः श्रीराम 
में अशुद्धि की प्रसक्ति न होना उदासीवर का कार्यान्वयन है | 


कशा 


ar सद्भति-प्रबोध व परितोषप्राप्ति के फलस्वयेप में माताओं से अपनी रूंचि के २ 2 


अनुरूप आशीर्वाद प्राप्तव्य है उसके पूर्व प्रभु ने पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार करना ग्रन्यकार 
कह रहे हैं इसलिए कि माताओं से आशिष प्राप्त होने के अनन्तर ही श्रीराम 
को आश्रम की ओर छोटना है अतः वे प्रथमतः अरुन्धतीप्रभूति पतित्रताओ का आशी- 
वाद पाने के लिए उनको किया नमस्कार सुना रहे हैं । जिससे दो २३६ ३-४ में घोषित 
राजबचन यथार्थ हो सके । : 

अथवा--२।२४३।३ में वर्णित गुरुनमस्क्रार से सम्बन्ध जोडते हुए गुरुमाताओं 
व विप्रस्त्रियों को किए नमस्कार का वर्णन कर रहे है। 

चौ०--गुरुतियपद बन्दे 3g भाई । सहित बिप्रतिय जे संग आई ॥१॥ 

गञ्गगौरिसम सब सनमानीं । देहि असीस मुदित मुदु बानी UN 

भावार्थ--दोनों भाइमों ने गुरुप्नी अरून्धती ) व इतर विश्रपत्नियाँ जो सङ्ग 
में आई थी उन सबका गङ्जाजी व गौरी जी के समान आदर करते हुए उनके चरंणों में 
नमस्कार किया ।ईगुरु माताओं ने प्रसन्ना हो मृदुवाणी में आशीर्वचन सुनाया | 

सानुज की अनुवृत्ति 

शा० व्ता० पूर्व में अवधवासियों में मिलन में उक्त “सानुजमिलि' ` की अनुवृति 
आगे 'मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ' से कहे मिलन पर्यन्त समझना है । इस प्रकार 
लक्ष्मणजी का भी सब से मिलन होना सन्दंशन्याय प्राप्त समझना है। 

१, २।२४४।३ २. २।२४५।७ 
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सानुज का अनुल्लेख 
यहाँ सानुज का उल्लेख न होने का कारण यह कि माताजी को कराए प्रबोधका 
कतृ त्व श्रीराम में समझना है। अर्थात्‌ दो० २४४ चौ० < में 'पगपरि' से सानुज श्री 
राम का कतृ त्व समझना हैं और कीन्ह प्रबोधु का कतृत्व एकमात्र श्रीराम में समझना 
है। इसतथ्य को उत्तरकाण्ड दो० ६ में 'लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषी' में द्रष्टव्य है | 


गङ्ग गौरिसम 


गङ्गा जी व गौरी जी के पृथक्‌ उल्लेख से कवि ने उन दोनों का साधर्म्य पृथक्‌ 
समझा कर गङ्गावचनप्रमाण सदुश प्रमाणता व गौरी जी के चरित्रसदुशचरित्रता 
अरुन्धतीजी तथा विप्रपत्नियों में ध्वनित की है । 
अर्थात्‌ गौरी ( पवित्री ) जी ने स्वयं होकर स्वीकृत की हुई शास्त्रप्रमाणता 
की दृढता व गङ्गाजी के चरित्र में प्रगट भई पतिब्रताप्रियता व बचन प्रमाणता 
ऐसे दोनों प्रकार के साधम्यं 'गङ्ग गोरिसम' से विप्रपत्नियों में ज्ञातव्य है । 
सब 
केकेयीजी समझाने के लिए उनके महल में उपस्थिता 'विप्रवधूकुल मान्य जठेरी”) 
सीताजी को समझाने वाली व वनवासारंभ में राजमहल में रही 'सचिव नारि गुरनारि 
सयानी * एवं गुरुपर्नी के साथ रहने वालो “विप्रतिय जे सङ्ग आई से कहीं स्त्रियां 
‘aa’ से वर्णित हैं । . 
। सनमानी 
तमसातीर पर किया हुआ गोरी सन्मान व गङ्गाजी के प्रति नाव से उतरने के 
बाद किया सम्मान जैसा ही सम्मान विप्रपत्नियों को प्रभु नेदिया 'सनमानी से स्मरणीय 
है । जेसा कि लोकसङ्ग्रह के अन्तर्गत सदाचार के रूप में 'देवतावद्‌ गुरुजनस्‌'१ 
समझाया है । 
देहि असीस 
रामजी ने कैकेयीजी में मति व भक्ति का पूर्ववत्‌ आधान करना और कौसल्या 
जी में प्रबोध व परितोष होना देख 
आविष्‌ दे ह ह. होना देख कर विप्रपत्नियाँ अतिसन्तुन्ूटा हो श्रीरामजी को 
 आशीर्वंचन का उपयोग 


राजा दशरथजी ने पूर्वप्रदत्त वरद्दय से रामवनवास की eat 
का सेवकत्व, और श्रीरामजी का राजत्व प्रमाणित किया है उस को रद 


गङ्गाजी के अपौरुषेय वचन से हुई थी तथापि उसके कार्यान्वयन के प्रति विप्रपत्नियौं 
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का खेद कार्यव्यसन होकर प्रतिबन्धक हो सकता था इस लिए कि रामवनबास होने की 
ूर्वावधिपर्यन्त गुरुपत्नी व विप्रपत्नियों ने सब रानियों के बीच अभेद बनाए रखा था 
उसकी विफलता देखकर वे बहुत खिन्ना थी । अभी प्रभु ने केकेयीजी को मति, भक्ति व 
कोसल्यादि माताओं को प्रबोध व परितोष कराकर भेद समाप्त किया है फलतः विप्र- 
पत्नियां व गुरुपत्नी ने श्रीरामजी के बनवास को प्रतिबन्धकरहिंत कर दिया यही उनके 
आशिष का उपयोग है । 
हा संगतिः--बनवासहेतु बिदाई के समय श्रीरामजी का माता सुमित्राजी से मिलन 
नहीं कहा गया था उस न्यूनता की पूर्ति आगे सुना रहे है । 
अथवा २८८ दोहे में उक्त सामान्य भेंट के बाद विशेष भेंट के अन्तर्गत सुमित्राजी 
के प्रबोध व परितोष को स्फुट इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने सौमित्रि की रामसेवा 
के प्रति पूर्ण सहयोग दिया है । 
चौ०--गहि पद लगे सुमित्रा AST | जनु Mat संपति अति THT ॥३॥ 
भावार्थः-दोनों भाइयों ने माता सुमित्राजी का चरणवन्दन किया । सुमित्रा 
जी की गोंद में दैठकर आलिङ्गन किया मानो अति दरिद्र को संपति मिल गयी हो। 
सुमित्राअद्धा 
श्रीराम पुत्र संपत्ति को पाकर देखकर “भूरि भाग अजिन भयउ मानकर 
“पुत्रवती जुबती जग सोई “रघुवर भगत जासु सुत होई? के उल्लास में व साथ 
राम कि सहज सनेहू' की प्रीति में सुमित्राजी का हर्षपूर्ण होना 'सुमित्राअद्का' का 
भाव है । 
अति रंका 
अतिरङ्का से रामसंपत्ति की उपलब्धि से विहीना सुमित्रा जी की अतिपीडिता- 
वस्था दर्शाई गई है. जिसमें उनके चित्त का ऐसा द्रवीभाव सूचित किया है जो उनको 
रामबनवास के पूर्व प्राप्त नहीं हुआ था । we 
वनवासारम्भ में सुमित्रा से भेंट न करने कौ उपपत्ति 
उक्त द्रवीभाव की कमी सुमित्राजी में देखकर श्रीराम ने वनवासारम्भ में भेंट नहीं 
की उसका फल सुमित्राजी के हृदय में द्रवता का उदय हुआ उस दुति को पूर्ण देखकर 
सुमित्राजी की गोद में प्रभु समासीन हुए हैं अन्यथा तत्पयुक्तसुखानुभूति अभी जिस प्रकार 


की हुई वह बनवासारम्भ में नहीं ही हो पाती । अतः वनवासारम्म में सुमित्राजी से 
भेंट न करना उपपन्न है। जो 'मातुसकल सम जानी' से मरतजी को दी गई शिक्षा के 


अनुरूप है। 
सङ्गतिः - संपूर्ण धर्मका पर्यवासान भक्ति है उसी प्रकार भक्तिरूपा कौसल्याजी 


के सामीप्य में श्रराम के मिलन का पर्यवसान सुना रहे है। 
अथवा--आश्रम से प्रगट श्रीरामरूप शील सागर का माता कौसल्या के स्नेह 


रूप महासागर में समाविष्ट टे ना आगे सुना रहे है । 
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चो०-पुनि जननी चरननि दोउ स्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥४॥ 
अति अनुराग Ha उर लाए । नयन सनेहसलिल अन्हवाए.॥५॥ 


भावार्थ - तदनन्तर दोनों भाई कौसल्या जी के चरणों पर गिरे तो उन दोनों के 
सर्वाङ्ग शिथिल हो गए । अत्यन्त स्नेह में भरकर माताजी ने दोनों भाइयों को हृदय से 
लगाकर आखों को आंसुओ से भिगो दिया | 

git ( एकपल को अननुवृत्ति ) 

शा व्या० : पुनि’ से स्मर्तव्य है कि २।२४४।३ में कही पल की अनुवृत्ति जिस 
प्रकार सब परिजनों की भेंट में कही गई थी उसी प्रकार माताओं को किए प्रणाम में 
पछ की अनुवृत्ति कहना कवि को इष्ट नहीं है। यतः सबकी रुचि अलग-अलग है। 
अर्थात्‌ सबसे पहले केकेयीजी, गुरुमाता जो विपपत्नियों, सुमित्राजी व बाद में कौसल्या 
जी को नमस्कार करने का क्रम समझना है । इसका कारण यह कि केकेयी में प्रबोध 


गुरुमाताजी, विपपत्नियों व सुमित्राजी में प्रबोध तथा परितोष एवं कौसल्याजी में 
स्नेहातिशय आदि का वेजात्य है । 


दोउञ्राता . 

“सुभुज मिलि पल Hg सब काहु” से आरंभ कर मातृमिलन तक दोनों भाइयों 
के उल्लेख से स्पष्ट किया गया है कि भरतजी की साधुता पर आश्वस्त हो लक्ष्मणजी ने 
अन्तर्गूढ़ कटुताभिनथ को समाप्त कर शुचि भरतजी के अनुगत भवधवासियों, माताओं 
व गुरुजी के प्रति अपना समभाव श्रीराम के अनुसरण से दिखाया है जो “दोउ भ्राता” 
की पुनरुक्ति से ध्वनित है। 


व्याकुल ॥ 

“सोई विधि सोई गति” आदि का भाव रखने वाली रातरूविणी कौसल्याजी 
के प्रति अपनेपन का भाव रखने वाले ,प्रभु वत्स का नाट्य करते हुए माताजी के 
सामने खड़े हो अपने में वत्स का राग प्रगट कर रहे हैं व्याकुल से दोनों भाइयों में प्रेम 
के सात्विक भाव का उदय कहा जा रहा है। पा 

अति अनुराग अंब 


माता कौसल्याजी की प्रार्थना ( मानि मातुकर नात कति सुरति -बिसरि जनि 
जाई ) को चरितार्थ करने में प्रभु का वत्सभाव प्रगट है । उनके साथ कौसल्याजी का 
का मातृभाव भो प्रगट हे । जो भक्तिसिद्धान्त सम्मति में प्रस्तुत उभय ( मातृ-पुत्र ) 
आलंबन अनुरागात्मक वात्सल्य रस का द्योतक हैं। 


सलिल 
भरत-शत्रुच्न जी के साथ मिलते में दोनों भाइयों ( राम-लक्ष्मण) के शरीर 
पर जैसे प्रेम के सत्विक भाव का उदय निरूपित है वैसे ही माताजी के नेत्र में सतित का 
उदित होना साल्बिकभाव है | 
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संगति--सम्पूर्ण माताओं में उभरे वात्सल्य में प्रगट भए छत शून्य स्नेहभाव 
के साथ हर्ष-विषाद की सन्धि का आस्वाद छेने वाळे कवि हर्षविषयदसहचरित्त वात्सलता 
वर्णन में अपना मूकभाव प्रगट कर रहे हैं। . . 

चो०-तेहि अवसर हरषविषादू । किमि कवि कहै? मूक जिमि स्वादू । 

भावार्थ--उस अवसर पर होने वाले सुख-दुख के भाव का वर्णन कवि कंसे करे 

जैसे मूकगूड़ास्वाद बताने में । 
तेहि अबसर | 

पितृवचनप्रमाणानुसरण में श्रीराम व भरतजी की मानसिक स्थिति केकेयी 
जी के वरयाचनानुरूपता ( “तापस वेष बिसेष उदासी चौदह बरस रामु बनवासी ) के 
अनुबन्धन में श्रीरामवनवास, सीताजी व लक्ष्मणजी की सेवातत्परता प्रभु का अवधसमाज 
से मिलन, अवध में श्रीरामराज्योत्सव की समस्या ` आदि की स्थिति “तेहि अवसर” 
से सूचित है। 

मक 

“मूक” से कवि ने यह स्पष्ट किया कि मातृवात्सल्य का स्वाद ws श्रीराम 
भी अपने स्वाद को व्यक्त करना चाहे तो भी उनको मूक ही रहना होगा क्योंकि उक्त 
घटना.की पुनरावृत्ति जीवन में नहीं होनी है। , | 

संगति--जिस उद्देश्य से भरतजी की उपस्थिति हुइ है वह See सभा में प्रगट 
होगा. उसके उपक्रम में प्रभु गुरुजी को आश्रम की ओर पधारने की प्रार्थना कर 
रहे हैं इसलिए कि सीताजी सासु गुरु परिजन प्रभृति की दिदुक्षा में व्माकुला है 


जेसे श्रीराम । 
चो०--मिलि जन निहि सानुज रघुराई । गुरुसन कहेउ कि धरिअ पाऊ ॥७॥ 


मिलि सानुज 

शा० व्या :--चौपाई ३ में उक्त “सज मित” का उपसंहार “मिलि जननिहि tH 

सानुज” से स्पष्ट कह रहे है । = 
धारिअ 

अवध में भरतयात्रा प्रारम्भ होते समय “रथ चढ़े चले प्रथम मुतिराऊ” का 
जो क्रम बताया था वही यहाँ “धारिअ पाऊ” से दिखाया है। इस मर्यादा में गुरुजी 
का आदर सचित है। फलतः अवधवासियों को स्वेच्छानुसार निवास की अनुमति प्राप्त 
होना ध्वनित है क्योंकि उनका उद्देदय पूर्ण हो गया । 

अथवा-आश्रम से चलकर वापस ' लोटने में आपेक्षित समय से अधिक समय का 
यापन होना ,उचित न होने से एकपल का समय बिताकर प्रभु गुरुजी से आश्रम में 
पघारने की प्रार्थना 'घारिअपाउ' से कर रहे है। | oe 
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संगति--श्रीराम प्राप्ति उद्देश्य पूर्ण होने से अवधवासियों को स्वेच्छानुसार 
निवास करने की अनुमति प्राप्त होना सुना रहे हैं। 


चौ०--पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकि-तकि उतरेउ लोगू ॥८॥ 
भावार्थ--मुनिनाथ वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर अवधवासी प्रजागण जलस्थलादि 
की सुविधा देखकर भन्दाकिनी तीर पर उतरने लगे । 
सुनीस नियोग 
Mo व्या०--“नियोगू” का अर्थ शासनारेश है । राजा जब धर्मार्थ में तन्मय 
होते हैं तब शासनकार्यं की जिम्मेदारी मन्त्री ने संभालना नीति में विहित है उसको 
नियोग के बहाने व्यक्त किया है। जिससे गुरुजी अपनी प्रधानता पुज्यता गुरुत्व 
उत्तरमन्त्रित्व व पौरो हित्य सार्थक हो सके | अथवा अभी तक गुरुजी का ही नेतृत्व भरत 


यात्रा को ले आने में था अभी लोगों की स्वच्छन्दचारिता के बारे में भी उन्हीं 
का निपयोग बताया हूं | 
तकि-तकि 


ज्ञातव्य है कि प्रत्येक अवधवासी को जलस्थल का शोधन कर अपने रहने की 
योजना नहीं करनी पड़ी किन्तु उन्होंने देखा तो प्रतिव्यक्ति को अपने अनुकूल जलस्थल 
मिला ae सभी प्रसन्न हुए यही प्रभु ( राजा) की माया या पवित्र प्रभुत्व का 
आदर्श है। ै | 


Alf संगति - गुरुजी ने राजा के अधिकारी वर्ग व राजसम्बन्धियो को साथ में चलने 
का आदेश सुनाया | ु ु 
दो०-महीसुर मन्त्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ । 
पावन आश्रम गबनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥२४५॥ 
भावार्थ--विप्रगणों, मन्त्रियो, माताओ विशिष्टजनों गुरुजी को साथ लेकर 
लक्ष्मण-भरतसहित श्रीराम आश्रम की ओर चले । 
४ गने लोग 
“गने लोग” से सीताजी के द्वारा स्वागत प्राप्ति के अहंता विवक्षित हैं । यद्यपि 
गुहजी को भी साथ में रहने का सङ्केत प्राप्त है तथापि उनका कण्ठतः उल्लेख न 
करने के कारण गुहजी की कर्तव्यपरायणता है जो भरतजी को आश्रम तक पहुँचाने में 
पूर्ण है अतः अब उनका केवल साथ रहना ही समझना है जेसा कि “बिदा कीन्ह सनभानि 
निषादू” से उनकी बिदाई होना प्रमाणित है । ; 
पावन आश्रम 
“पावन” से महषि बाल्लमीकि द्वारा वणित चित्रकूट की पवित्रता जेसे स्मृत- 
१. ५२।५६।० २. २।३२१।१ 
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है वेसे ही “भरत दीख प्रभु आश्रम पावन” भी स्मरणीय है जो गने लोगों को भी 
अनुभूत हो रही है। आश्रम की पावनता विशेषतया बारह वर्षपर्यन्त पतिब्रत धर्म में 
रहने वाली सीताजी के सम्पर्क से बढी है जो सोने में सुगन्ध का कार्य कर रहा है । 

साथ 
“साथ” कहने से अभ्यागतो का स्वागतकार्यकतृत्व प्रभु में दर्थाया है। 
सद्भाति--बाहर का स्वागतक्रम समझाकर आश्रम में विप्रादिकों क्रा स्वागत 
होना 'असीस लही? से ध्वनित कर रहे है । 
अथवा--संपूर्णं समाज में स्नेहस्थिति परखकर उसके निमित्त से संभावित चाप- 
ल्प का निरसन आशिष्‌ लही से समझा रहे हें। ु 
चौ०--सीय आइ मुनिवरपग लागी । उचित असोस लही मन मांगी ॥१॥ 


भावार्थ-सीतामाता ने आगे आकर मुनिवचरणों की वन्दना की औचित्य को 
समझकर मनस्‌ में जो मांगा उसे प्राप्त किया। 


सीय आयीं ईई 


Wo व्या०-अभ्यागतो गने लोगों के साक्षात्कार में सीताजी कतृत्व 
“सीय आई” से दिखाया है। 
उचित असीस 


“उचित” का अन्वय जेसे “असीस” से है उसी प्रकार “लहि मन मांगी” से भी 
है। अर्थात्‌ मानसिक याचना व मनोरथप्राप्ति का आशिष्‌ दोनों ही उचित है फलतः 
‘da कर्मणा गुरुराजदेवतादिः भभीष्टफलदो भवति तदुचितं के अनुसार सीताजी के 
मांगने का औचित्य यही कि प्रभु के विधान को पुर्ण कंरने में अपने सहयोग में न्यूनता 
न हो तथा भरतजी व माताओं के संवाद में प्रतिज्ञा बाधित न होने को अनुरूपता में 
आशिष्‌ का औचित्य है जो बर का द्योतक है। “असीस लही की सफलता दोहा 
२।२५२।४ में स्पष्ट होगी | 

“उचित” का आशय यह भी है कि श्रीराम-भरतसंवाद में धर्म, त्रयी, ( पितृ- 
वचन ) प्रीति ( वात्सल्य ) व श्रीरामसेवा (भक्ति) में समन्वय करना है उसको 
इस प्रकार प्रकाशित करना है कि वे सभी परस्पर में सैद्धान्तिक अङ्गाङ्गिभावापन्न हों । 
अन्यथा भक्ति त्रयी प्रीत का विरोध प्रसक्त होगा तो सर्वनाश हो सकता है। अतः 
उचित कहा है। उसकी एक वाक्यता में “सब विधि की चरितार्थता होना उचित 
मत्तव्ग्र है | । | 
अथवा “उचित” सेः ध्वनित किया कि प्रीति के व्यरभिचारिभावों में चपलता 
गिवाई गई है वह यदि उदित होती है तो प्रेमियों में प्रतिकूलता, व वधादि संभावित 
है॥ अतः उचित मनोरथ पूणं होने की याचना की है उसी के अनुरूप आशिष्‌ कहा है । 


SEPARA TRB 
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की भावार्थ, शास्त्रीयव्यासमेतसं 


' `, मनोरथः पूर्णोऽस्तु ऐसा आशिष्‌ स्वांगत से प्रसन्न गुरु प्रभृति गने लोगों से लेना 


"लही? का आशय है | 
८ मन सांगी 
सीताकृत मनोरथं के औचित्य को समझकर उसकी अवश्यंभाविता गुरुजी के 
आशिष से समझकर सीताजी ने आइवस्त होना 'मंन माँगी' से ध्वनित है । यद्यपि सीता- 
जी को गङ्गाजी द्वारा लक्ष्मणजी के साथ श्रीरामजी का कुशलपूर्वक अयोध्या लौटने का 
आशिष्‌ परिज्ञात है फिर भी गुरुजी से आशिष्‌ की प्रार्थना करना भरतस्नेह में संभावित 
चंचलता प्रयुक्त मोह के निरासार्थ है। 
* संगति--सीताजी ने.जिस भाव से. आशिष. प्राप्त किया है तदनुरूप स्नेह भाव 
सीताजी व गुरुपत्नीजी के मिलन से कवि दिखा रहे हैं | 
चौ०--गुरु पत्निहि मुनिनाथसमेता । मिलो पेमु कहि जाइ न जेता ॥२॥ 
बन्दि बन्दि पगसिय सबहीं. के आशिर वचन लहे प्रिय जी के ॥३॥ 
भावार्थ-साथ में आए मुनिपत्नियों सहित गुरुपत्नी व अरुन्धतीजी से सीताजी 
ऐसे प्रेम से मिली कि कहा नही जा सकता | सबके पेर छकर सीताजी ने मनोवांञ्छित 


आशिष्‌ पाया | 
मिलो पेम॒ 
शा० व्या०--“मिली पेमु” का अन्वय. सीताजी व. ऋषिपत्नी दोनों के साथ 


, समझना है जसे श्रीराम-भरत मिलन में “मिलन प्रीति किमि जाइ बखानी” से भक्त 


च भगवाच के मिलन से उनका छलशूस्प प्रेम दिखाया है। वैसे ही पतिब्रताओं का 
मिलन “मिली पेमु” से दिखा रहे हैं। उसका परिचय दोहा २।७८।६-७ से मिल 


चुका है। 
प्रेम का परिचय 


“सिख सीति fea”? से प्रगट पतित्रतप्रेम को गुरुपत्नी व मुनिपत्वियाँ जानती 
हैं पति के साथ वनवास में रही पतिब्रता सीताजी के प्रति, मुनिपत्नियों का “पेम कहि 
जाइ न जेता” से दिखाया है। 


अरण्यकाण्ड में अनसूयाजी का प्रम “रिषिपतिनी मन सुखु अधिकाई | आसिष 
देइ निकट बेठाई” * से कहेंगे | Sty 
कहि जाईन. 


पतिब्रताओं के परस्परिक मिलन से भभिव्याञ्जित परे म का स्वाद तथाविधि 
संस्कारसंपन्नों के लिए ही प्राप्य हें जो उन संस्कारों से qa हैं उन्होंने प्रतिव्रतामिलन 
की प्रीति का वर्णन करना हास्यावह हो सकता है सोचकर 'कहि जाई न जेता! कहा है। 


१, २७८० २. ३५२ 
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-अयौध्याकाण्डेम्‌ २४५ 
की CF बन्दि-्बन्दि | 
“बन्दि' की पुनरावृत्ति गुरुपत्नी व मुनि पत्नियों के बहुत्वाभिप्राय से है । 
_अर्थात्‌-मुनिपत्नी, एक भी अवशिष्ट नहों रही जिसको सीताजी ने नमस्कार न 
किया हो समझाने हेतु 'बन्दि बन्दि' कहा है। तह 
हट at ) सबहि के पछाड़ ४5 Siete ore 
जेसे पूर्व में “सानुज मिलि पल ag सब aig” से श्रीराम का प्रभाव दिखाया 
है वैसे ही बन्दि की पुनरुक्ति से सीताजी का अपनी माया से पृथक्‌ मिलन एकसाथ 
होना दिखाया है। . :. = .: . aay § he =; 
आशिष्ट का ध्वनितार्थ St 
. वनवास की उत्कट आकाङ्क्षा की पूर्ति के विरोधी दशरथसन्देश के प्रत्याख्यान 
में सीताजी द्वारा तीर पर कहे वचन विप्रपत्नियों ने सुमन्त्रजी से सुने हे । तथापि वन- 
. वांस की प्रत्यक्षतः अनुभूति के बाद सीताजी को. हर्षादिविकृति होने की सम्भावना 
गुरुपत्नियों को थी अभी सीताजी की हर्षविंषादशन्यनिवि-कारिता को देखकर गुरुपत्नी 
्रभृतियों की शङ्का का अपसरण होना विप्रपत्नियों के आशिष्‌ का ध्वनितार्थ है । 


भरत-मुर्निमिलन व सीता-मुनि मिलन का साधर्म्य 


जैसे भरतजी की भक्ति को देखकर मुनि भरद्वाजजी ने “अब असि कीन्हेउ भरेत 
भल” से अपनी पुष्टि की है। वैसे ही श्रीरामसान्निध्य में /वनवास में सीताजी की 
_निविकारिता की पुष्टि विप्रपत्नियो ने अपने आशिष्‌ से स्फुट की है।; . - 


अथवा--भक्ति के प्रथमकल्प में बशिष्ठोपादिष्ट “जो न छाडि हरिजन होई” 
से अनुष्ठानतः धर्मसम्मत तथा मन्त्रियो व कोशल्यांजी सें अनुमोदित बचन सुनकर व 
-'उसपर - असन्तोष: प्रगटकर “हितहमार सियपति सेवकाई”” से आत्मसमर्पण में प्रभु" 
,शरणागति को भरतजी ने इष्टमाना वेसे ही ` पतिब्रत:के प्रथमकल्प में कौसल्याजी के 
“जो सिय भवन रहि कह अंबा”* तथा दशरथ जी ने ६कहे “अतिहित बहुभाँति सिख 
, दीन्हि” में असन्तोष मानकर “सियमनु राम चरन अनुरागा” से प्रभु शरणागति को 
ही माशिष्‌ से इष्ट माना यही दोनों के मिलन का साधम्यं है । 
सङ्गति-सीतांजी को स्वप्नदर्शन का फल प्रत्यक्ष हो रहा है जो सामाजिको के 
लिए शोकरस का सङ्क्रामक हैं । 
चो०--सासु सकल जब सीयं निहारी। qt नयन सहमि सुकुमारी ॥४॥ 
भी परी बधिक बस मनहु सराक्री। काह लीन्ह करतार कुचाती कॉ ? UA णी 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो ag सहिआ देउ सहावा ॥६॥ 
जनकसुता तब उर धरि efter नोल नलिनलोचन भरि नीरा ॥७॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई ॥८॥ 
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अंयोध्याकाण्डम्‌ँ २४६ 


भावार्थं :-सीताजी ने जब सासुओं को देखा तो उन्होंने कंपिता होकर आँखें 

बन्द कर ली । मानो हंसिनी कसाई के वश में पड़ गयी हो सासुओं की ऐसी दशा देख- 

कर सीताजी सोचने लगी कि विधाता ने यह क्या किया ? age भी सीताजी को 
| ॐ), देखकर अत्यन्त दुखिता हुईं। वे सोचने लगी कि जो कुछ हैव सहावे वह सहुना ही 
if है। तब सीताजी ने धेयं धारण किया उनके नीलकमल के समान नयनों में आँसू 
i भर आए, सीताजी सब सासुओं के पास जाकर 'मिली' उस समय पृथ्वी पर करुणा 


छा गई। 
॥ निहारी 
| नर्स) शा० व्या०--'निहारी' से सासुओं के वेष पर वेधव्यपरिचायक चिन्ह देख(सही है । 
|] सहमि सुकुमारी 


जेसे पिताजी को ( “प्रथमदीख दुख सुना न काऊ” ) दुःखित देखकर श्रीराम ने . 
उनके दुःख होने की प्रथम अनुभूति की है वेसे ही सासुओं के हीनरूप को देखकर 
उनकी दुःखानुभूति में सोताजी ने/दुःखानुभूति की हैं | SUM 

कुचालो 
| | देखी सास अनि अनुहारी””मैं कहा विधिविधान “कहा कीन्ह करतार कुचाली 
| । से संकोतित किया गया है | यह विधान “तापस अन्ध साप सुधि आई” हुआ से 
स्पष्टर है। 
बधिकबस 

मेथिलवंद में प्रगट सीताजी को हंसिनी की उपमा देकर उनको विवेकवती कहा 

है अर्थात्‌ पानी व दृध को पृथक्‌ करने में समर्था होकर भी सीताजी ने विकलता का 


अनुभव करना ' बधिकबस होना है। 


| अधवा--हुसवंश से संबन्ध रखने बाली सासुओ का वैधव्य के वक्ष होना 
( देखकर सोताजी व्याकुला हो गई | हंसिनो कहने का प्रयोजन सासुएँ वेधव्यबशता में 
१ प्राण को त्याग सकती थी पर वेसा न कर विवेक में रहकर उन्होंने अपने;धैर्य का 

पस्चिय दिया है। यतः उनको पुत्र को कोति एवं राज्योत्सव देखना है। “बस” का | 
आशय” भक्ति एवं नीतिसिद्धान्त में परिनिष्ठिता सीताजी/भी सासु Age जन्म में किए 53] 5 
दुरदृष्टि की वशता को समझकर भो सीत्ताजी-ने उनका वैधव्य देख कर व्याकुला होना 


न समझाने में | 

| मरालो 

9 “मराठी” से सीताजी की कुशलता ( विवेकिता ) व अर्थज्ञता स्पष्ट है । 
करतार 


. “करतार” से विधाता ब्रिवक्षित है। ` 
१. २७८ २, २।१५:।४ 


SO TSR seas ce ०" 
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२४७ भावार्थं, शास्त्रीयव्यारूयासतम्‌ 


निपट दुख . 
यद्यपि सीताजी Sais आनन्दात्मा के रूप में बालकाण्ड में गाई गई हे 
तथापि प्रस्तुतचरित्र में उनके ळिए “निपट दुखु पावा” कहना नैतिक अभिनय का 
सूचक है । अन्यथा शास्त्र व प्रीति के विलुप्त होने की भय प्रसक्त होगा । 


देउ सहावा 
सुकुमारिता के विरुद्ध वनवासिनी के रूप में सीताजी को देखकर सासुओं को 
अत्यन्त दुख हुआ है उसके दुस्तर अनुभव में विधवा होने का दुःख तिरोहित हो गया जो 
सासुओं की परमप्रीति का परिपाक है उसको सहने की उपपत्ति में “देउ सहावा” से 


कहा है। 
देव की कल्पना ( निति या भक्ति में भी) 


कर्मसिद्धान्तानुसार मीमांसक मत में वर्तमान कर्म को भावी या जन्मान्तरीय सुख 

दुःख का कारण माना गया है जो सबको विदित है । उसकी उपपत्ति यह है कि वर्तमान 

में किया धर्माचरण यदि भावी सुख दुःख का साधन है तो उसने फल भोगने के पूर्वक्षण 

में रहना चाहिए। परन्तु वह कमं सुख या दुःख को भोगते समय न ही है क्योंकि 

पूर्वजन्मक्ृन या पूर्वकालाकृत धर्म ने अपना अस्तित्व खोया है । यतः ag कर्म 

पहिले ही ध्वस्त हो चुका है। इसलिए कर्म की श्रुतिप्रोक्त साधतता को यथावत्‌ ठहराने 

` हेतु मनीषियों ने कर्म की पूर्णता होने के अनन्तर भावी सुख दुःख की उत्पत्ति होने तक 

षा] कमंजन्यपुण्युपरूप अदृष्ट की स्थिति उन* जीवों के लिए अपरिहार्य रूप में मानी है। 

यद्यपि केकेयीप्रमृति समस्त माताएँ तथा रघुवंश भक्ति में पुर्णस्थिर होने के कारण 

कर्मज पुण्य-पाप में अधिकृत नहीं है, तथापि उनके लिए “देउ सहावा” की उपपत्ति 

उक्त सिद्धान्तवत्‌ भक्ति पक्ष से मननीय है | 

अर्थात्‌ अदृष्ट के माध्यम से शुचितासम्पन्न व्यक्ति भगवन्मय होने के बाद 

भक्ति के अनुशासन में अधिकृत होता है उस अवस्था में वह भक्तिशासन के अनुशासन में 

. भत्तितप्रोक्त विधि निषेध कर्म में अधिकृत है उस अवस्था में भी की हुई भक्ति स्वरुपन 

ध्वस्त होने से अनुष्ठाता की भक्ति में भी पूर्ववत्‌ तत्रयुवत अदृब्ट के या श्रमुप्रसाद 

के माध्मम से फलजनक होती है। उक्त दोनों सिद्धान्तो में अन्तर यही है कि 

कर्मसिद्धान्तोक्त कर्म धर्म होते हुए भी कतिपय धर्म ऐसे हैं जो भक्तिसिद्धन्त मत में 

अशुचि माने गए हैं। उसका परिहार भक्ति के माध्यम से होना कहा गया है जेसे- 

क्षात्र धर्म में स्थित मुचकुन्द राजा ने मृगया की थी किन्तु भक्तिमार्ग ह आने पर उस 

राजा को मुक्ति प्राप्त होने में कालबिलम्ब लगा क्योकि भक्तिमत में मृगयादि हिंसा 
प्रयुक्त अशुचिता का निराकरण होर वाकी था जो-- 

“जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ सवंभूतसुहृत्तमः | भूत्वा द्विजवरस्त्वं वे मामुपंष्यसि केवलम्‌ 

“क्षात्रधर्मे स्थितोजन्तूनुन्यवधीमृगयादिभिः । समाहितस्तत्तपसा जह्मघं मडुपाश्रतः 
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से वणित है। नीति में भी तद्पयुक्त अवृ्ष्टिक्रॅव्यपारिविधया की कल्पनात्रेप्रति भी 
ons ज्ञातव्य है जिसका उदाहरण स्वयं प्रभु हैं उन्होंने नारद मुनि. के साथ, अनेतिक आचरण 

किया परिणांम में नारदजी ने शाप दिया उस वचन को यथार्थ रूप में अभिनीत 

करने हेतु श्रोरामावतारः हुआ:ऐसा बालकाण्ड में वणित है उसी को “देव: सुहावा से : 


सूचित किया है | 
जनकसुता 
जनकसुता से घेर्यधारण करने की येता सीताजी में वर्णित है । ञ्य] 
| सकल सासुन्ह 


नयनों से अश्रुधारा बहाती हुई सीताजी का एक साथ सासुसों.से मिलना माया 
प्रयुक्त है । ध्यातव्य है कि दोहा-२।५८ से छन्द के अन्तर्गत कोसल्याजी की करुणा गया 
है वहाँ अन्य सासुओं की करुणा का उल्लेख आज्माक्षित था उस अकाङक्षाका शमन 
esr BIOL, सकल सासओं से की । 
तेहि अवसर 


विवेकु भुआल के साम्राज्य का प्रभाव है कि “सो सवु सहिय जो देबु सहावा” 
से सीताजी का धेंयं जेसे स्फुट है वेसे ही माताओं का धेयं भी स्फुट है फिर भी दोनों 


दलों में गुणेसम्पत्ति प्रयुक्त सौजन्य एवं सङ्गठन के प्रभाव से-प्रिय विरहवेदना की 
तीव्रता होना. “तेहि अवसर” है | हे 


संगति--करुणा में पारस्परिक धेर्य का फल गा. रहे हैं। 
दो०--लागि-लागि पग सबनि सिय भेटे अति. अनुराग । 
हृदमय असीसहि प्रमबस रहिअहु भरो सोहाग ॥२४६॥ 
भावार्थ--सीताजी अत्यन्त अनुराग में सव सासुओं से, पेर छक्रर मिलीं | सब 
सासुओ ने भी प्रेम के वश होकर सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया | 


लागि-लागि 


शा० व्या०--चौपाई ३ में “बन्दि-बन्दि पग सिय सबही के” की व्याख्या लागि 
लागि पग सबनि सिय” से स्मतव्यं है | 


अंभी सीताजी ने कौकेयीजी को भी उसी अनुराग में प्रणाम किया है जो कौसल्या 
जी के प्रति अनुवृत्त है । 


अति अनरागा 


अतिअनुरागा से “स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनीनामापि? दुस्त्यजः” उक्ति स्मृतिप्रथ में 
में आरूढ़ हो रहो है । “सहंमि दुखु पावा” के उत्तर में 'अतिअनुरागा” कहा है । अर्थात्‌ 
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जितनी मात्रा वे व्यया स्फुट हुई थी उतनी ही मात्रा में आश्रमोपस्थित. मुनियों ने 
सीताजी व, सासुओं के अनुराग का स्वाद चखा है | 
रहिअहु भरी सोहाग 
श्रीराम का राक्षसीं के साथ भविष्यत्‌ में अनेकविध युद्ध करने पर भी. जालन्धर 
पत्नी तत्सदुशी तारा, मन्दोंदरी आदि पतिव्रता के थाप की ध्रसक्ति संभव है जैसा 
कि श्रवण के शाप से सासुओं को वेघव्य प्राप्त है उसका अभाव “रहिअहु” के आशीर्वचन 
से ध्वनित है। 


सूलाधारस्थ सरस्वती के आशीर्वचनभेद 
ज्ञातव्य है कि बसिष्ठजी के उदरस्थमूलाधार में रही परावाणी ने “उचित असीस 
नहीं मन मांगी” आशीर्वाद दिया है। विप्रपत्नियो की मध्यमावाणी ने “लिई प्रिय के” 
से गुरुपत्नी ने पश्यन्ती व सासुओं ने बेखरीवाणी से सौभाग्य रहना कहा है | 
संगति--करुणाकी प्रसक्ति होने पर उसके निरासार्थ ग्रन्यकार चिकित्सा के रूप 
में परमार्थ अपनाना कह रहे हैं । 
चौ०--बिकल सनेह सीय सब रानी । बंठन सबहि कहेउ गुरुग्यानी ॥१॥ 
कहि जगंति मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाया ॥२॥ 
भावार्थ--इस प्रकार सीताजी व सब रानियां प्रेम में विकला हो गई । ज्ञानी 
गुरुजी ने परमार्थसम्वन्धी कथाओं: को कहा | 
बिकल 
शा० व्या०--पारस्परिकमिलन से सासुओं व सीताजी की भइ लो न्थ 
स्तब्धता एवं सपूर्ण रानियों को क्षणभर के लिए पूर्वषटित कथा का 
होने से उन प्रेमियों में पारस्परिक दुःखानुभूति होना 'बिकल' से सूचित है। 
बेठत सब्रहि 
स्नेहवातावरण में “करुणा महि छाई “की दशा में सबको सर्वप्रथम धैय व 
मकी स्थिति में लाना आवश्यक्र समझकर गुरुजी ने सबको बेठने को कहा ताकि ऐन्द्रिय 
ृत्तियाँ स्थिर पर होने] ही समाज कथा ( संवाद ) का श्रवण करे सकेगा । अतः “ASA “२० 
सबहि” कहा है। 
मायिक 
राजा दशरथ के स्वर्गस्थ होते पर गुरुजी ने ''समय सम कहि अनेक इतिहास” ` 
के अनुरूप ही 'परमारथ गाथा? के द्वारा यहाँ मायिक जगत्‌ का स्वरूप दिखाकर प्रवोध 
काराया है । जेसे सवहि कर निरत बिग्यान प्रकास' में कहा है । 
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विवर्तवाद मतसे सृष्टि माया ( ब्रह्माज्ञान ) कल्पित होती आत्माधिष्ठित है 
अतः ब्रह्म का यथावत्‌ 'ज्ञान होने तक व्यावहारिकदृश्य में सृष्टि की सत्ता वती रहती 
है। अत: वह मायिक है। . - 

मतान्तर में ईश्वर . अपनी कल्पना से सृष्टि का निर्माण करते हैं अतः वह ईषवर 
कतृ'क होने पर भी मायिक है। मानसकार का मत “लहि विधि जग हरि आश्रित रहई। 
जदपि असत देत दुःख अहहि” से स्पष्ट होने से उनके मत में भी जगत्‌ का 
मायिक होना निर्विवाद है। 

परमारथ 


पुराणों में कही कथाओं से परमार्थतत्व ( राम ब्रह्मपरमारथ रुप) को जानकर 
“Seat अंश जीव अविनासी” के अनुसार आत्मा व परमात्मा का निरूपण करना 'परमा 
रथ' है । यहो तत्व उत्तरकाण्ड में दोहा ४२ से ४३ तक ११६ से ११७ तक निरूपित है | 
अथवा भक्तों के सुख दुःख को समझकर उनके साथ निवास करते हुए वेसी ही लीला प्रभु 
करते हैं व वात्सल्य में आकर वे अपने में सुखादि की प्रसक्ति प्रगट करते हैं जो दोहा 
१४१ के अन्तर्गत दिखाया है । यह भी उनकी परमार्थभूत आस्वाद्य लीला है । 

सङ्गति-परमार्थोपदेश सुनकर सर्वत्र शम का प्राकट्य देखकर वसिष्ठजी 
अभी प्राप्त कर्तव्य का निदेश देने हेतुं महाराज दशरथ का स्वर्गवास सुना रहे है । 

अथवा-उदासी के कार्यान्वय शीर्षक में निर्दिष्ट तथ्य के अनुसार श्रीराम को 
पितृमरण अशौच प्रसक्त नहीं था उस प्रसक्ति का समय देखकर मुनि पिता की औघ्वंदेहिक 
क्रिया हेतु श्रीराम को उदासीनता से जगा रहे हैं। 

चो०-नुपकर सुरपुर गवनु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥३॥ 

भावार्थः-- गुरुजीने राजा दशरथ का स्वर्गवास सुनाया उसको सुनकर श्रीराम 
को असहनीय दुःख हुआ | 

नुपकर 

शा० ब्या० :--“पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग? के अनु- 
सार रामदरानत्रत की पूति में ग्रन्थकार को सर्वप्रथम राममिलन कराना इष्ट 
क्योंकि सासुओं को सीतावनवासुनिमितक दुःख से हटाना आवश्यक था । अन्यथा 
श्रीरांम के लिए पिताजी की साम्परायिक क्रिया में अपना मंनयोग लगाना असम्भव हो 
सकता था | अतः नुपकर कहा है।. 

सुरपुर गवनु (पश्चात्‌ सुनावा कहने में औचित्य) 

नट से भरत बिदाई होने के अनन्तर वक्ष्यमाण “नतर लखन सिय राम 
वियोगा” हहरिमुरत सत्र छोगु कुरोगा”* से व्यक्त रोग प्रथमतः दुर करानाथा । अतः 
सबके मिलते के बाद “सुरपुर गवनु” सुनाया है । 

_ १, २३१७३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ २५१ 


सुरपुर गवनु सुनावा 
“गयऊ सुरघाम''१ की व्याख्या में कहा गया है कि राजा दशरथ साकेत लोक के 
अधिकारी होते हुए भी सुरपतिलोक में अपने वचनप्रमाणतार्थ वनवास की सफलता 
है a हैं। उसका सङ्केत “सुरपुर गवनु'' से किया है तथा लङ्काकाण्ड' 
प्राप्त है। 


डुसह्‌ 

साहित्य शास्त्रानुसार धीरों में दुःख का वेग अति तीब्र होना सम्मत है जिसको 
oe से स्पष्ट किया है। यह वेसा ही है जैसा अरण्यकाण्ड में सीताविरह 
दुःख है । 

संगति पिताजी के प्रति श्रीरामजी का दुखी होना सङ्गत नहीं कहा जायगा 
क्योंकि वे राजा दशरथ जी का इन्द्रलोक में जाना जानते हैं अतः उनके दुखी होने का 
दूसरा कारण सुना रहे हैं | 

|, चौ०--सरनहेतु निज नेई विचारि । भे अति विकल धौरधुरधारी ॥४॥ 

भावार्थ--पिताजी के मृत्यु में अपने स्नेह को कारण समझकर धीरों में धुर- 

न्धर होते हुए भी श्रीरामजी अत्यन्त व्याकुल हुए । 


निज नेह 

शा० ध्या०--जिस प्रकार भरतजो ने सम्पूर्ण अनर्थ की जड़ अपने जन्म को 
माना है उसी प्रकार प्रभु ने राजमृत्यु का कारण अपने प्रति उदित पुत्र स्नेह को माना 
है इसलिए कि उन्होंने पुत्रवियोगप्रयुक्त द्रतचितदशरथजी के हृदय में अपने को प्रविष्ट 
कराया है उसी प्रभाव से मृत्यु के समय राजा के मुख से रामनाम का कीर्तन हुआ | अतः 
पुत्रस्नेह में राजमृत्यु के प्रति कारणता निर्बाध है। आशय यह कि रामजन्म न होता 
तो राजमृत्यु न होता ) न माताए विधवा होतीं अतः श्रीराम मातृवेधव्य व पितृमृत्यु 
के प्रति अपने स्नेह को कारण मानकर अति विह्वल हो रहे हैं । 

विरह दुःख का औचित्य 


दशाहक्रिया सम्पन्न होने के बाद श्रीराम का विलाप शास्त्र व लोकाचारानु 
रूप हैं । ध्यातव्य है कि कवि प्रभु की उक्ति ( तदपि धीर धरि समउ विचारि) को 
अनुवाद ' मरन हेतु निज नेह विचारी” से स्फुट करते हुए+मनु के रूप में मांगे वर 
( मनिविनु फति जिमि. जल बिनु मीना ) से फलित समय का स्मरण वसिष्ठ जी को 
होना बता रहे हैं | र 
धीर धुर 
पिताजी की संभाव्यमान मृत्यु को सोचकर भी “प्रथम दीख दुःखु सुना न काहू” 


१. २१८८० २, २।२५५।० ३, ६।११२ के अन्तरगत ४, २।४०।४ . 
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में घीरधुर का उपयोग मातूपित्राज्ञापालनात्मक घर्म की प्रसक्ति में था। अभी मृत्यु 
के उपरान्त पिताजी की सत्यसन्धतासम्बद्धवचनों की प्रमाणता व उसकी स्थिरता 
रखने में “धीर धुर” का सङ्केत है। 

संगति-राजा दशरथ का स्वगंवास तथा तत्प्रयोजकता स्व जन्म में समझकर 

प्रभु ने अपनी वेदना अभिनीत की उसका प्रभाव साधारणीकरणव्यापारमहिम्ना 
सम्पूर्ण सामाज पर सङ्क्रमित हुआ उसे कवि सुना रहे हैं। 

चो०- कुलिसकठोर Yat कटु बानी। बिलपत लखन सीय सब रानी ॥५॥ 

सोकबिकल अति सकल समाजू। मानहु राजु अकाजेउ आज्‌ ॥६॥ 

भावार्थ--बज्ञ के समान कठोरवाणी श्रीराम की सुनकर लक्ष्मणजी सीताजी व 

_ रानियां रोने लगी। पूरा समाज भी शोक से विह्वल हुआ मानो राजा का प्रयाण आज 


ही भया हो। 
कुलिस 


शाळ्व्या० : -पितृप्रयाण सुनकर प्रभुने धीरता आदि गुणों के रहते भी जिस 
वाणी का प्रयोग सुनाया उसका श्रोत्रजप्रत्यक्ष करते लाक्ष्मण प्रभृति सामाजिको के हृदय 
में वज्र के समान असह्य आघात होना 'कुलिस कठोर” का भाव है । 

सुनत 

जिस प्रकार प्रभु की विकलता से प्रभावित सीताजी व लक्ष्मणजी में विकलता 
'की प्रधानता 'सीय लखन विकल 'होहि जाही” में 'दिखाई 'है वैसी ही प्रधानता व 
तत्प्रयुक्त कतु ता यहां भी ज्ञातव्य है। न 

अथवा--“विलपतळखन सीय” के उल्लेख से सीताजी व लक्ष्मणजी को पुर्व में 
कहे स्वप्न का स्मरण व उसकी प्रमाणता सिद्धि का सङ्केत स्मतव्य है । . 


मानहु 

मानहु से शोक का स्वभाव ध्वनित है। यह कि वियोगास्थिति के क्षण में उद्धूत 
बेदना में आक्रान्त शोक क्रमश: उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अभी वेसा न होकर 
पूर्व में करे उभड़े शोक की तीब्रता अभी वैसी ही अनुभूत हो रही थी। उसी को कवि ने 
“मानहु” से सूचित किया है। 

समाजु ( नाट्य व्यापार महिमा ). 

मन्दाकिनी के तीरपर श्रीराम से भेट कर समाज राजवियोगज दुःख भूल गया 
था । किन्तु लक्ष्मण प्रभृति के विलाप से समाज के हृदय में पुनः शोक उदित हुआ है 
उसका कारण समाज के हृदय में शोक संस्कारों का बना रहना है उसकी तीव्रता का 


परिचय “मानउ राजु अकाजेउ” से प्राप्त हो रहा है। जो लक्ष्मण प्रभृति तायकों के 
नाद्य व्यापार का प्रभाव है व राज प्रेम का सूचक है | 
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संगति -- शोक संस्कारों की तीब्र जागृति देखकर उसका उपशमन व राज- 
निर्वाणश्रवणप्रयुक्त अग्निम कतँग्य की पुति सुना रहे हैं। जिसका प्रयोजन दाम 
स्थापना है । 
चौ०--मुनिवर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुर सरित नहाए ॥७॥ 
ag निरबु तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनिहु कहें जलु काहु न लीन्हा ॥८॥ 
भावार्थ - वसिष्ठ मुनि के द्वारा पौनः पुन्येन समझाने पर श्रीराम ने समाज के 
साथ मन्दाकिनी में स्नान किया उस दिन प्रभु ने मुनि के आदेश से निर्जल ब्रत पूर्ण 
किया किसी ने भी जल तक नहीं पिया । 
मुनिवर 
शा० व्या०--जिस प्रकार ननिहाल से आने के बाद राजनिर्वाण सुनकर 
विलाप करने वाले भरतजी को मुनिने अपने उपदेश रूपी चिकित्सा से शोक दोष से 
से निवृत्त कराया है। यहाँ भी वही प्रकार स्मर्तव्य है । 
अथवा--राजनिर्याण का संपूर्ण प्रसङ्ग ( मक्रा मृतिसमय में सीतारामनामो- 
मृच्चारण ) सुनकर श्रीराम को जो अनुभूति हुई है उस दुःखानुभूति का प्रशमन वसिष्ठ 
मुनि ने अपने जिस उपदेश से कराया है वह उपदेश विवेकात्मक है उसका निष्कर्ष इतना 
` ही कि पूर्वजन्म में राजा मनु थे उन्होंने प्रभु के सामने जो इच्छा प्रगट की थी वही घटना 
अभी सम्पन्न हुई है । फलतः श्रीराम शोक से हटकर शम में आ गए । 
बहुरि 
प्रशमन होने तक उपदेश का पौनः पुन्य होना 'बहुरि' में सुचित है । 
नहाए 
शोकनिद्रा से जागते ही राजनिर्याणश्रवणप्रयुक्त नंमित्तिक स्तान करने हेतु - 
श्रीराम मन्दाकिनी पर पहुंच कर नहाए | 
प्रसङ्गतः यह भी स्मर्तव्य है कि शोकसागर में डूबे समाज को मुनि ने समझाकर 
रामरूपिणी मन्दाकिनी के तरङ्ग में पुनः स्तान कराकर अनर्थ से बचाना 'समुझाए 
च ‘agi’ का भाव है | 
निरंबु 
निरंबु व्रत मुनिग्रत के अनुरूप है उससे दशाहपर्याप्त अशोच का अभाव ध्वनित 
है। अर्थात्‌ विदेशस्थ ज्येष्ठ पुत्र ने पिता की सपिण्डीकरणक्रिया दशाहाशोचमर्यादा 
में कर्तव्य होती है उसकी प्रसक्ति का न होना समझाकर दूसरे दिन में ही पितृक्रिया 
की निवृत्ति समझाई है | 
न लीन्हा ( निरंवुत्रत के प्रेरक का अनुलेख ) 
श्रीराम के प्रति रहे अनुराग में यद्यदाचरति श्रेष्ठः न्याय से प्रजा को निरु 
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व्रत में रहने की प्रेरणा होने से “न लीन्हा” प्रयोजक को स्पष्ट रूप में न गाना कवि 
का कौशल है। , 
सद्भाति--निरंबुब्रत पूर्णता के साथ पितुक्रियानिवृति समझा रहे है । 

दो०-भोर भएँ रघुनन्दर्नाह्‌ जो | मुनि amg दोन्ह । 

श्रद्धाभगतिसमेत प्रभु सो Ag सादर कीन्ह ॥२४७॥ 

भावार्थ -सुबह होने पर मुनि ने जैसा कहा वेसा ही प्रभु ने भक्ति श्रद्धा पूर्वक 

पितृक्रिया पूर्ण की । 
भोर 
Mo ब्या०--निरंबु रहने के दिन का द्वितीय दिन मोर से विवक्षित है। 
| सुनि आयसु 

स्वयं ज्ञाता होते हुए भी प्रभु ने धर्ममर्यादा समझकर पितृक्रियाङ्गतया नें 
गुरुआदेश को प्रेरक मानना “मुनि आयसु' से सूचित है। इसका दुसरा फल भरतजी 
पुर्व में किए गुरु आदेश के पालनु/समन्वय है। जिससे मुनिन्नत की निर्वाधता भी स्फुट है। 

मुनिहु कहे की उपयोगिता निरंबब्रत प्रेरणा में है। आयसु दोन्ह की सफलता 
से सपिण्डन क्रियानिवृत्ति में हैं। 

आयसु दोन्ह से ज्ञातव्य 

“आयसु दीन्ह' के अनुसरण में श्रीराम का 'बिद्वदङ्कुश में रहना स्फुट है । इस 
चरित्र से प्राप्त शिक्षा का स्वरूप यह भी है कि नीति या धम उभयमत में ada 'गुरु- 
आयसु मानने का पाढा का आद प्रभु ने स्थापित किया है। परिणाम we प्रजा या अपने 


द्वारा भविष्यत्‌ में किए जाने वाले प्रतिकर्म में गुरुप्राप्तप्रवर्तना प्रयो का रहना 
अविस्मरणीय होगा। ; ae = 
भगति 


आदेशप्रमाण के प्रति आदेश्य में भक्ति व श्रद्धा का कर्माङ्गतया रहना अनिवार्य 
है उसके अन्तर्गत श्रद्धा से पूर्वावस्था व भक्ति से विश्वासावस्था सूचित है जो 
रुचिपुरक है इस पर विस्तृत विवेचन मद्ध पद्य के २ इलोक में द्रष्टव्य है। 


सादर 


सादर की उपयोगिता यजमान के द्वारा दिए श्राद्धीय हविष 
स्वर्गस्थपिता को प्राप्ति कराने में हैं। ए हविष्‌ ( कव्य ) की 


उपचार को इयत्ता का औचित्य 


___“जहजस मुनिवर आयसु दीन्हा?” की व्याख्या में राजवैश्ॉनुसार भरतजी ने शग 


_ १. २१७०७ 
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श्राद्धसंपत्ति अपने कोश से संपूर्ण की है उसकी इतिकर्तव्यता में 'धेनु बाजि गज वाहन 
नाना?* से वित्तशाठ्य न करना भी स्फुट है। अभी मुनिव्रतस्थ श्री राम अपने 
व्रत के अनुरूप कर्म करने में प्रवृत्तिमान्‌ हैं उसमें भी वित्तशाठ्य न होने से उपचार की 
इयत्ता का न्यूनाधिक भाव होने में औचित्य मननीय हैं | 
सड्भाति-वेदमर्यादा से मानव मर्यादा के पालन में कृतसद्धुल्प श्रीराम ने 
परलोकस्थ faq सपिण्डनक्रियाङ्गभूत शुचिता को अपनाया है जो कर्मकाण्ड में अशुचि' 
सङ्कृत से व्यवहृत है उसका पालन करना व कर्मकाण्डोक्त शुचिता में पुनः आना 
सुना रहे हैं | 
चौ०--करि पितुक्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत पातकतस तरनी ॥१॥ 
जासु नाम पावक अघतुला | सुमिरत सकल सुसङ्गलमूला ॥२॥ 
सुद्ध सो भयउ साधुसम्मत अस । तोरथ आवाहन सुरसरि जस ॥३॥ 
भावार्थ--वेदों के निर्देश को समझकर राजा की पितृक्रिया का प्रयोजक अशौच 
संज्ञक शौच व उसकी निवृत्ति उसी प्रकार से है जैसे सूर्य का अन्धकार से निवृत्त होना । 
जिसका नाम पापरूप रुइ को भस्म करने में पावक का कार्य करता है। जिसका 
स्मरण सुमङ्गलमूल हैं वे .साधु मति में इस प्रकार शुचि हुए जेसे गज्जाजी में 
तीर्थों का आवाहन । 
पितु क्रिया 


शा० स्यः--पितु क्रिया” का निरूपण कर तिसरी चोपाई में ‘ga’ कहा है इसी 
से श्रीराम ने अशुचिता स्वीकार करना पितृक्रिया में सिद्ध है। इसलिए कि वेदो ने 
पितृक्रिया के प्रति अशुचिता को अङ्ग माना है जो मरणप्रयुक्त हें । 

मरणप्रयुवत अशुचिता का स्वरूप 

अशुचिता अपवित्रतापरक न होकर मरणप्रयुक्त शुचितापरक है जो मरणाभाव 
दशा में ही प्रसक्त है। उदाहरण रूप में धम वअधर्म ये दो तत्त्व ज्ञातव्य हैँ। उनमें 
“धर्म! संज्ञा विधि ने उक्त अर्थ को व 'अधर्म' संज्ञा निषिद्धेक्त अर्थ को प्राप्त होती | 
वही व्यवस्थासपिण्डमरणामरणभेदेन अशुचिता व शुचिता से व्यवहृत है। श्रीराम 
अभी पितृक्रिया कतंव्य होने से अपने को अशुचि मान कर वेसा चरित्र करने 
में व्यस्त हैं | 

बेदजस 

अतीन्द्रिय शुचिता अशुचिता आदि तत्त्वों के पाळन में शब्द मात्र का 
प्रमाणता का होना समझाने हेतु “बेदजस बरनि'' कहा है। इसी तथ्य को समझाने 
के लिए “जो मुनि आयसु” कहने पर भी वेद जस वरनी' कहना उपपन्न है। 


१. २।१७०।८ 
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पुनीत 
._ पुनीतत्व प्राप्त करना उनके लिए अपेक्षित है जो पातको से घिरे रहते 
हैं उसका भी मूल कारण मिथ्याज्ञान है। जब कि प्रभु श्रीराम को मिथ्याज्ञान का न 
होना सार्वकालिक है पातक उनको स्पर्श नही कर सकता, तथापि श्रीराम को 
पुनीत कहना साभिप्राय ब्र पारिभाषिक है । 


पातकतम 
| रजस्तमस्सत्वगुणबन्धन में रहते जो भी कर्म कर्तव्यतया या अकरतंठ्य़ तया हाथों 
से होते रहते है वे सभी बन्धक होने से पातक में गणित होते हैं । 
. जासु नाम 
प्रभु को पातक से निवृत्त होने की प्रसक्ति न होने मात्र से उनकी महत्ता नही, 


Sy अपितु बन्धन से gen के लिए मुमुक्षुओं के लिए सार्वकालिकतया कर्तव्य कर्म के रूप में 


कोई है तो नामोपापासना ही है। यही एक मात्र ऐसा कमं है जो सभी प्रकार के वर्गो को 
अपने उद्धार के लिए साधन है। फलतः वेदों में जो अनधिकृत हैं या उनसे बहिष्कृत है 
या वेदों की सीमा में नहीं आते या जो नेष्क में हैं उन सभी को नामोपासना त्याज्य या 


८५ अग्राह्य नही है। Tar कि शिवचरित्र व वालिचरित्र में वणित है । इसका यह आशय 


नहीं कि वेदमर्यादित कर्म त्याज्य या उपेक्षय है किवहुना जो वेदों में अधिकृत हैं उनके 
लिए भक्ति महारानी ने वेदोक्त कर्मके माध्यम से अपनी छत्रछाया में रहने का विधान 
किया है। जैसा कि २५६८ व२५८।० में निरूपित है। 


Ast £१ 
यदि नामोपासनासेति कतंव्यताक अपनाइ जाती हैं तो उपासकों को विषयनिवृत्ति 
व इच्छापिधानता भवद्यभावी हो गइ तो नामोपासना की सार्थकता है अन्यथा 
वह दंभ ही कही जाएगी क्योंकि दांभिक उपासना नामोपासना से बाहर है। इस प्रकार 
अधतूला स्फुट रूप में समझाई हैं | 
सुमिरत 
_ सुमङ्गल से नामोपासना या रामस्मरण में गुणाधायकता ज्ञातव्य है। सुमङ्गल से 
त्रिवर्ग समृद्धि, चित्त, शुद्धि, कामनाजालराहित्य, आनन्दानुभूति एकाग्रभूमिकत्व आदि 


परिगृहीत होते हैं । 
सुद्ध ( शुचिता वेचित्र्य ) 
“qa से अशुद्ध होना भी अर्थसिद्ध है अतः शुद्ध अशुद्ध की कल्पना का आधार 
चिन्त्य है । यतः मूलतः शुचिता अशुचिता इन्द्रियवेद्यन होकर शाम्दैकवेद्य है।| जिसने अ7: 


: शुचिता को अपनाने का निर्णय किया है वह वेदप्रमाणानुगामी है । अक्त शुद्धाशुद्धविवेकार्थ 


ही श्रीराम ने श्रुतिका आदर करना अर्थप्राप्त है | वेदवेद्य शुचिता धर्मनीति आदि भेद ` 
से अलग-अलग हैं जैसे धर्मप्रयोजक शुचिता धर्मशास्त्र से, नेतिक शुचिता. तीतिशास्त्र 
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से, शारीरिक शुचिता आयुवँद से एवं वैषयिक शुचिता कामसूत्र से जानी जाती है। उसी 
प्रकार अशुचिता. भी ज्ञातव्य है । उसमें अन्तर भी प्रसद्धात्‌ स्मत॑व्य है यह कि कहीं पर 
अशुचिता दण्डनीय है जेसे गोहत्या कुनीति कुपथ्य अजितेन्द्रियता आदि | कहीं पर अशु- 
चिता भी धर्माङ्ग है जेसे पितृक्रियाप्रयोजक . अशुचिताशत्र के प्रति व्यवहार 
करने में कुटनीति, क्रोध, द्रोह आदि । इस प्रकार शुचिता का वेचित्य मननीय है । 
सों 
पुनीत मङ्गलजनक स्मृतिविषय पापौधनाशकनामार्थ श्रीराम “सों” से बोध्य हैं। 
साधुसम्मत 
वेद बन्धमोक्ष रहित प्रभु की पुनीत किंवा अपुनीत कहने में हिचकते हैं। अतः 
प्रस्तुत में शुचिता की व्याख्या साधुसम्मति से समझा रहे El निष्कर्ष यह कि साघु 
सम्मति कर्म में प्राप्त होना ही शुचिता है। यह निर्णय ग्रन्यकारों ने स्वसम्मति से 
प्रदर्शित किया है। जसे | 
यमार्याः क्रियमाणंहि शंसत्यागमवेदिनः | 
स धर्मो यं विगहंन्तितमधमं प्र चक्षते tt 
नीतिसार ६।७ भविष्यपुराण 


“उक्त वचन से साधुपद भी व्याख्यात है। साधुओं ने. पितुक्रिया करते समय 
श्रीराम को अशुचि भाषा में शुचि कहा पितुक्रिया के अनन्तर उनको शुचि कहा यह्‌ 
सम्मति वास्तविक होने से श्रीराम में शुचित्व व अशुचित्व निविवाद है । 

सुरसरि जस 
साधुमम्मति रूप शुचिता को पुष्ट करने हेतु शिष्टाचार परम्परा से प्राप्त उदाहरण 
“सुरसरि जस से” दर्शा रहे हैं। गङ्गातीर्थ मैं आवाहन करने का विधान जिन मन्त्रो 
से विहित है उन्हीं का प्रयोग आवाहन में किये जाने से ही साघुसम्मति प्राप्ति होती है। 
यही गङ्गाजी का आवाहन है | 

सङ्गति--समाजसमेत भरतागमनं से सीताजी ने देखे स्वप्न से सूचित फल 
का साक्षात्कार होना व पितृक्रियासंपत्ति होना उदासी मुनिब्रतस्थ श्रीरामाश्रम में उचित 
रहा। पर दो दिन व्यतीत होने के अनन्तर श्रीराम के आश्रम में अवधसमाज का 
निवासं होना उदासीनता का वाधक है सोचकर प्रभु ने गुरुजी को सुनाई प्राथेना fre 
पित करने के पूर्व श्रीराम के संभाषण की प्रतिज्ञा सुना रहे हैं जिसमें श्रीराम में 
पूर्वानुस्यूत अनुराग का लक्षित होना बोधनीय है 

चो०--सुद्ध भएँ दुइ वासर बीते। बोले गुरसन राम पिरीते ॥४॥ 
भावार्थ-शुद्ध हुए दो दिन बीत गए तब प्रभु प्रेमपूर्वक वचन गुरुजी से 
बोले | 
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दुइ बासर 


Wo व्या०-'अशुचित्वरूप शुचित्व साधु सम्मति से प्राप्त होने के कारण 
पितृकार्य में व्याप्त रहने से राजपरिवारगमन संबंधी चर्चा करना उचित नहीं था 
अभी वह अनौचित्य निरस्त हो गया । अब राजपरिवारगमनप्रस्ताव के उपस्थापन का 
अवसर प्राप्त है क्योंकि उदासीनता भङ्ग होना ठोक नही ऐसा सोचकर' दुई बासर बीते 
कहा है। बीते से द्विदिवसानन्तर्य स्पष्ट है । 

बोले 

कहीं से भी किसी प्रकार की ध्वनि सुनने में नहीं आ रही है अतः 'अवधसमाज- 
संरक्षक गुरुजी की ओर नेतिक कर्तव्य प्रगट कराने हेतु प्रभु ने पूर्वपक्ष का उपस्थापन 
करना बोले से स्फुट हे जो अन्त में सिद्धान्त होगा । इससे कालातिक्रमणाभाव 
सूचित है। 

गुरसन 

राजा के अभाव ( अनुपस्थिति ) मे राज्यसञ्चालन का भार पुरोहित उत्तरमन्त्री 

पर रहता है अतः श्रीराम गुरुजी से मन्त्रणा कर रहे हैं। 


पिरीते 


'पिरीते' की सार्थकता गुरुजी के द्वारा मनोनीत अर्थ को सुनाने में हैं। निष्कर्ष यह 
है कि श्रीराम प्रसन्नता मे बोलते हैं तो उसके प्रत्युत्तर के प्रति किसी प्रकार का 
सङ्कोच न करने में है। 

सङ्गति :--उदासीनता की उपयोगिता २४७३ की सङ्गति में सूचित है किन्तु 
उसको प्रभु ने पितृक्रियानिमित्त से नहीं अपनाया । अभी श्रीराम पुनः केकेयी माताजी 
के वरानुरूप उदासी होना चाहते थे तदर्थ अवधसमाज के साथ गुरुजी को लोटकर 
जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। जेसा कि पूर्व सङ्गति में उक्त है । 

चौ०-नाथ ! लोग सब निपट दुखारी । कन्द सुल फल अम्बु अहारी ॥५॥ 

सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥६॥ 
सबसमेत पुर घारिअ पाऊ। आपु इहां अमरावति राऊ ॥७॥ 
बहुत कहेउं सब कियउे ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाँई॥८॥ 


भावार्थ -श्रीराम बोळे कि हे नाथ ! कन्दमूल फल खाते जल पीते बहुत दिन 
बीत गए । शत्रुध्नजी सहित भरतजी मन्त्रिगणों, सभी माताओं, एवं पुरवासियों को दुःखी 
देखकर मुझे एक पल बीतना एक युग के समान लगता है। आप सब लोगों को लेकर 
अयोध्यापुरी में पदार्पण करे क्यों कि आप यहाँ है। राजा इन्द्रपुरी में हैं। मेंने बहुत कहा 
यहु मेरी ढिठाई है। हे गोसाई जी ! जो उचित हो आप करें। 
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सब निपट दुखारी 
Ato व्या०-'तिपट दुखारी” कहकर प्रभु अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं । 
अर्थात्‌ दीनमात्र को दुःखी देखकर उनके दुःख का सडक्रणम प्रभुके सात्विक हृदय में 
अति हा हो रहा है। उसी तीव्र व्यथा के अनुभव से प्रभु ‘aq निपट दुखारी” 
कहा है । 

अथवा जो पीडा प्रभु ने गाई उस पीड़ा के अन्तर्गत एक और पीडा 'निपट 
खारी' से समझनी है वह यह कि उपर्युक्त व्यथा का प्रभाव प्रभु के -उदासीन होने पर 
पड़ेगा इसी हेतु से तीन मूर्ति के अतिरिक्त किसी को भी आश्रम में निवास की अनुमति 

देना प्रभु को इष्ट नहीं है । अतः 'निपट दुखारी' कहा है। ॥ 


अहारी 9: 
'अहारी' से 'निपट gare’ के प्रति कन्दाहार में कारणता स्पष्ट की है | 
प्रजा के अनुल्लेख का कारण... | 
सानुज भरत, सचिव गुरुजी, एवं माताओं का सान्निध्य दो दिन तक आश्रम में 
था उन्हीं पर अभी श्रीराम की दृष्टि है अतः प्रजा का उल्लेख नहीं है। जेसा कि २४५ 
में स्पष्ट है । | 


पुर धारिअ ( पुर्वपक्षारम्भ ) 


'धारिअ' से प्रयोजनाभाव रहते आश्रम में रहने का प्रतिषेध ज्ञातव्य है | बालकाण्ड 
में कहे 'जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा। करहि कृपानिधि ! सोइ संजोगा ॥' के स्वभा- 
वानुएप प्रभु अपने वनवास व मुनिब्रत को निर्बाध रखते हुए अवघासियों को सुखी रखने 
के भाव से उनको साथ में लेकर नगर की ओर लौटने की प्रार्थना मुनि से पूर्व पक्ष की 
तरफ से कर रहे हैं जेसा 'तजे राम हम जानि कलेसू' से रामानुगमनार्थी पुरवासियों 
ने वनवासारम्भ में स्फुट किया है। 

आपु इहाँ ) 

"आपु इहाँ” से राजसिद्धान्ताभिमत में राजा की अस्वस्थता या धर्मार्थ निमित्तक 
व्यग्रता होने पर प्रतिनिधिरूप में राज्यपालन का उत्तरदायित्व मन्त्री व पुरोहित पर 
सौंपा गया है उसको ध्यान में लाकर राजा व स्वयं श्रीराम की अनुपस्थिति में राज्य 
से दुर हो गुरुजी को यहाँ ठहराना उचित नहीं हैं। उसी अनुषङ्ग में पुरवासियों को 
लौटाना अर्थसिद्ध है। उसो तत्व को “आपु इहाँ” से श्रीरामजी ने व्यक्त किया है। चिन्त्य 
है कि यह पुरघारिअ पाऊ का आग्रह पर्यन्त में स्थिर सिद्धान्त होगा । किन्तु 
यह उपस्थापन अभी पूर्वपक्ष के रूप में गाया गया है । 
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बहुत कहे | 

बहुत्व का पर्यवसान तीन सङ्ख्या में हैं। जो 'कपिञ्जलानालभैत' के समान 
ज्ञातव्य है । वे तीन तत्त्व (१) निपट दुखारी (२) पल जिमि जुग जाता .(३) धारिअ पाऊ 
भेद से समझने होंगे । 

ढिठाई 

प्रभु व गुरुजी जानते है कि प्रजा को राजसान्निध्य में व्यथा नहीं है न तो उदासीन 
निरपेक्ष की दृष्टि में युग का पल में भान होना है, तथा प्रभु भक्त मुनिको अपने से 
अलग करना नहीं चाहते तथापि प्रभुने परिज्ञातार्थ से विपरीत कहना उनका घाष्ट्टय है 
इस से ब्य=जनावृत्तिप्रधानसाहित्य शास्त्र का प्रामाण्य भी सिद्ध किया है। 

अथवा सर्वज्ञ सुजान मुनि से श्रीरामतत्व छिपा नहीं है तथापि 'निपट' आदि 
दो तथ्य निरूपित करना व ‘afta पाऊ' कहकर गुरुजी को बोलने की स्वयं होकर 
प्रेरणा देना 'ढिठाई' है। 

ढिठाई से व्यञ्जना 3 

प्रीति व उदासीनता में मुनित्रत की कर्तव्यता ध्वनित करने हेतु 'ढिठाई' पद से प्रभु 
ने वैयञ्जनिक बोध कराते के लिए अपनाई व्यञ्जनावृत्ति A ज्ञातब्य है। 
अन्यथा प्रभु के लिए 'ढिठाई' कहना शोभनीय न होती । 

अथवा गुरुजी स्वयं -नीतिज्ञ हैं। विवेक में कुशल हैं उनके सामने शिष्य ने 
बोलना अनुचित है सोचकर पुन: बोलना “ढिठाई” है। 

अथवा वक्ष्यमाण सिद्धान्ताभिमत उक्त अर्थ को सम्वाद के पूर्व बोलने का साहस 
करना ढिठाई है । 

अथवा पुरघारिअ पाऊ' वाक्य सुनकर भरतजी को असन्तोष होना जानते 
हुए भी उनके प्रति पुर घारिअ बोलना ढिठाई है । 

: _ अथवा संवाद के पर्यन्त में 'घारिअ पाऊ' का निर्णय होगा: परन्तु तदनुकूलतया 
अपेक्षित युक्तियों को प्रगट किए बिना बोलने से चञ्चलतात्मक अविमृद्यकारिता प्रगट 
होना 'ढिठाई' है । 

अथवा “सुद्ध सो भयउ' से प्रारम्भ कर धारिअ पाऊ तक कही उक्त में हेतुहेतु- 
मदुभाव समझाया है, किन्तु वह कार्यान्वित तब तक नहीं होगा जब तक भरतजी 
सन्तुष्ट नहीं होंगे। उसके पुर्व 'घारिअ पाऊ' कहना ढिठाई है | 
उचित ( उदासोनता ) 


“उचित' की पूर्वोक्त व्याख्या नुसार राजा की अनुपस्थितिप्रसङ्ग में भरतजी 
सहित आपका यदि अवध में लौटकर जाना ईश, राजा, व गुरुजी के लिए प्रसन्नता का 
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आधायक है तो वेसा करें अथवा जिस कार्य से ईश गुरु व राजा प्रसन्न रहेंगे उसको 
अपनावें ऐसा कंह कर निर्णायकत्व का भार अपने उपर न लेकर स्वयं की उदासीनता 
को प्रगट करना गुरुजी को उत्तर देने की प्रेरणाथं उचित कहा है । 


गोसाई 


'गोसाई' सम्बोधन से गुरुजी की सर्वविधयोग्यता के बारे में प्रभु ने अपना 
विश्वास व्यक्त किया है । 

सद्भुति--उचित प्रस्ताव व 'पुर धारि अ' से तत्काल लोटना श्रीराम से सुनकर 
गुरुजी “पुर धारिअ' का उत्तर देते हुए लोगों को वर्तमान काल में लौटाने का अनौचि- 
त्य सुना WE | 

अथवा 'उचित होइ' सुनकर गुरुजी श्रीराम को उदासी की ओर से रोकने हेतु 
प्रस्तुतसमस्या के समाधानार्थ व्यावहारिक जगत्‌ में रहकर दीनोपगतरक्षण को ओर 
सङ्केत कर रहे हैं, जिससे राजराज्यरक्षणसंभव होगा | 

दो०- धमंसेतुकरुतायतन, कस न कहहु अस राम। 

लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि weg बिश्वाम ॥२४८॥ 

भावार्थ--श्रीराम ! आप धर्मनीतिमर्यादा के रक्षक करुणा के धाम हैं। आप 
ऐसा केसे न कहेगें । दो दिन तक लोग दुखी रहे । अब तो आप का दर्शन करके विश्राम 
लेने दीजिए | 

घमं सेतु ` 

शा० व्या०-धर्म से पालनधर्म यहाँ विवक्षित है। जो नेतिक अहिंसादि साधा- 
रण धर्म के नाम से व्यवहृत है तथा प्रजा की ओर से विशेष धमं की सुरक्षा होगी तो 
राजा धर्म सेतुपालक कहे जाते हैं | 

करुनायतन 

प्रायः यह देखा जाता है कि नीति को न समझकर धर्म को अपनाने वाळे सोहद 
से बञ्चित होते हैं उसी के परिणाम में नास्तिकवाद धर्मनिरपेक्षतावाद आदि प्रश्न 
प्राप्त होते रहते है, उस दोष का अभाव 'करुतायतन' से ज्ञातव्य है | 

लोग 


` अवध से आए समाज के अन्तर्गत राजपरिवार, मन्त्रिण, रनियाँ व भरतजी, 
श्रीरामसन्निध्य को आश्रम में निवास करते रहने से उनके विश्राम का प्रस्न ही नहीं 
` उठता अतः वसिष्ठ जी ने 'लोग' कहा है | . 
ae दिन दुइ ( दो दिन की सार्थकता ) 
पळभर में सम्पूर्ण प्रजा को दर्शन देकर श्रीराम अपने परिवार सहित पितुक्रिया- 
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सम्पत्त्यर्थ आश्रम में ही रहे उसका परिणाम प्रजा से श्रीराम का बिछुड़ना हो गया । उस 
पर प्रजा मौन हो रामदर्शन की आशा में दो दिन तक स्वस्था रहो | फलतः लोगों के 
लिए कल्पद्दय के समान समय बीतना “दिन दुइ' का भाव है। 


यात्राश्जमप्रयुक्त त्रिदोष व राभदर्शनतुप्तिविरह के प्रशमनाथं चिकित्सा हेतु दो 
दिन का निवास यहाँ अपेक्षित है i इस प्रकार दो दिन की सार्थकता स्पष्ट है । 


अतः ‘aa विधि सबपुर लोग सुखारी। रामचन्द मुख चन्दु निहारी ।' से 
कहे विश्राम सदृश विश्राम प्राप्ति हेतु निवास करने का निर्णय लेना पुरघारिअ पाऊ, 
वचन के विरुद्ध होने से नीतिसम्मत नहीं है सिद्ध हुआ । 


देखि ( राज्य रक्षण प्रयोग विशेष ) 


दर्शनविरहु से पीडिता प्रजा को भरपेट दर्शन देना उचित है। उसका फल 
“/लहहुँ विश्वाम” से स्फुट होगा । दर्शन की प्रार्थना करके मुनि ने राजराज्य के रक्षण 
का एक प्रयोग दर्शाया है यही कि राजा व मन्त्रयों ने सदा प्रजा की तुष्टि व अतुषिट 
पर स्वयं ने ध्यान रखना है न कि प्रजा का आक्रोश सुनकर अभी यहाँ प्रजा की तुष्टि 
व पूर्ण विश्राम दो दिन तक रामदर्शन प्राप्त होगा। उसी को अपनाकर मुनि ने एक 
संक्षिप्त मन्त्रकर्म ध्वनित किया | 


wee विश्राम 
'लहहुं विश्वाम' से मुनि ने श्रीराम के द्वारा उपक्षिप्त उचित का उत्तर समझाया 
है । यदि श्रान्त प्रजा विश्राम नहीं प्राप्त करती है औ अयोध्या की ओर लोटते में 
बाघा होती है तो वह प्रजापीडनसन्ताप राजवंश को दग्ध कराकर ही विश्राम लेगा 
उस अवस्था में 'धारिउ पाऊ! की सार्थकता नहीं होगी | इसलिए विश्राम कहा है | 
विश्वास से ध्वनिताथं 


आशय यह्‌ है कि समाज के सभी प्राणी विश्रान्त होंगे तभी अवघ में लौटने का 
औचित्य होगा इस युक्ति के अनुसार कहना यह होगा कि कौसल्याजी एवं भरतजी के 
अतिरिक्त सभी समाज को दो दिनों तक विश्वान्ति प्राप्ति होगी किन्तु दो दिनों तक 
भो यदि विश्रान्ति न प्राप्तहो सकी तो भरतयात्री समाज के लोटने की प्रसक्ति . 
न होने से श्रीराम पुनः 'धारिअ पाऊ! नहीं कह सकते। इस प्रकार 'विश्राम' कहकर 
वशिष्ठजी ने भरतसमाज का रक्षण करना मननीय है । 


: ग :-राजरक्षणोचित मन्त्रणा की अहंता प्रजा की तुष्टि व अतुष्टि से कवि 
गा रहे हैं। 


चौ०--रामबचन सुनि सभय ससाजू । जनु जलनिधि महुँ बिकल जहाजू ॥१॥ 
सुनि गुरगिरा सुसङ्गल मूला । भयउ Wag मारुत अनुकूला ॥२॥ 
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भावार्थ-श्रीराम के वचन सुनकर सब समाज में डर समा गया, मानो, 
समुद्र में तुफान आने पर बेडे के डगमगाने से लोग व्याकुल हुए हों पर गुरुजी के 
मङ्गलमय वचन सुनकर लोग आश्वस्त हुए मानो इबते जहाज को हवा की अनु- 
कूलता मिली हो | 
सभय 


शा० व्या०--सनियमत्रत से महान्‌ आयास करते हुए मन्दाकिनी तक पहुंचकर 
प्रजा ने प्रभु का दशंन पाया वह भी एकपल ही रहा । उससे प्रजा की दिदृक्षा अत्य- 
धिक बढ़ी । उसका उपशमन विषयसिद्धि से न होगा तो उस वेदना में प्रजा को अपनी 
मृति की शङ्का होना भय है । ; 

अथवा राजधानी में प्रभु का वापस न आना सोचकर प्रभु के राजपदारोहणोत्सव- 
दर्शन न होने को आशङ्का 'भय' है। 


बिकल जहाज 


श्रीराम ने सुनाया “पुर धारिअ” प्रस्ताव सिद्धान्ताभिमत होता हुआ भी शंङ्का 
समाधानपुर्वक्र. निर्णीत न होने से प्रजा को प्रतिकूल लग रहा है। फलतः समाज 
के हृदय में व्याकुलता का बढना “बिकल.जहाजू” से ध्वनित है | 

Sag से. यह ज्ञातव्य है कि कोसल्यानी के वचन ( रामवियोग पयोधि अगाधू । 
करनधार. तुम्ह अवध जहाजू चढे सकल प्रिय पथिकसमाजु एवं राजा की मरण 
स्थिति में समाज की शोचनीय दशा तथा “परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । greet 
सुत सब कह अवलम्बा* से समवन्ति प्रजोक्ति ( सोक सिन्धु बूड़त सबहि तुम्ह अव 
लम्बन दोन्ह ) से और यात्रा के कर्णधार भरतजी को रामवियोग में जीवित 
न रहने की शड्का से भीत समाज की अवस्था “बिकल जहाजू'' से दर्शाई है। 
> सुनि गुरु 

जैसे समुद्र में बहते जहाज के तीरपर लगने की आशा मार्त अनुकूलता से होती 
है वेसे ही पूर्वोक्त दोहे में ( उक्त लोग लहहु विश्राम ) गुरुवचन को सुनकर अवध समाज 
को भय से छूटने का आश्वासन मिला | 

. सुमङ्गल सूला 


सती कौसल्याजी की उक्ति ( राम लखन सिय मिलहित होरी ) तथा भरतजी 
के मिलन पर कही कौसल्योक्ति ( अतिहित मनहु राम फिरि आते a की सफलता का 
TSA उक्त गुर्वचन में समझकर उसको THO मुला कहा है कि भरत विश्राम 
का आधार श्रीराम का राज्य स्वीकारना व GSAT ही है | 


= १, २]१७६४ 
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अथवा श्रीराम के प्रभाव से कोल आदि द्वारा अतिथ्यरूप मङ्गल की मूलता 
गुरुवाणी में होना सुमङ्गलमूला का ध्वनितार्थ है । 
. अथवा गुरुजी की उपयुक्त वाणी ही अग्निम संवाद का आधार होने से उसवाणी 
को सुमङ्गल मूला कहा है। 
सङ्कति-श्रीराम ने कहे बचन ( उचित होई तस करिअ गोसाई ) के उत्तर में 
गुरु बचन “लोगदुखित” दिनदुइ दरस वचन सुनकर व श्रीराम का मौन समझकर 
समाज को चित्रकूटवास प्राप्त होने का निर्णय हुआ तब उसने शुद्घैनन्तरभावी “। 
हो दो दिवस पर्यन्त जिस प्रकार से विश्राम पाया वह प्रकार व वनसौन्दर्य सुना 
रहे हैं। 
चौ०--पावन पयं fag काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं au 
मङ्गल सुरति लोचन भरि भरि । निरखहि हरषि दण्डवत करि करि ॥४॥ 
राम संल बन देखन जाहों। जह सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥५॥ 
झरना झर्राह सुधा समबारी । त्रिविधतापहर त्रिबिध बयारी ॥६॥ 
विटप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाँती ॥७॥ 
सुन्दर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बनछबि केहि पाहीं ॥८॥ 
दो०-सरनि सरोरुह - जल बिहग कूजत गुञ्जत भृङ्गः । 
बेरबिगृत बिहरत बिपिन सुग बिहङ्ग बहुरङ्ग ॥२४९॥ 
भावार्थ - जिसके दर्शन से पाप समूह का नाश होता है ऐसी मन्दाकिनी के 
पवित्र जल में पुरवासी तीनों समय नहाते हैं। मङ्गल मूति श्रीराम को आँख भर-भर- 
कर देखते हैं। हर्ष में नमते हैं । श्रीराम के सन्निधि में रहें वनों पहाड़ो को देखकर 
es हैं जहाँ सब सुख ही सुख है। दुःखों का अभाव है। अमृत सदृश जल - 
झरनों से बह रहा है जिनमें अनेकों प्रकार के फल-फूल लदे भरे हैं। जहाँ तीन 
प्रकार की हवा त्रिविधताप को हर रही है। अनेकों प्रकार की जाति के पेड़ लताए 
वनस्पतियाँ तृण प्रगट हैं। पेड़ों की छाया में सुन्दर सुखदायक शिलाएं हैं उस वन 
की ल की a से कोन बांध सकता हें । जहां कमल खिले हों पक्षी 
कलर॒व क [जारते हों चित्र वि ` पक्षी वे 
विचरते हों । गु ही चित्र विचित्र पशु पक्षी - वेरभाव त्याग कर 
नहाहों . 
4६ शा० व्या०--ज्ञाग्नेव्य है कि शुद्ध्यनन्तर भावी द्विदिवसीय कृत्यों के अन्तर्गत जो 


भी कृत्य fete हुए हैं उनका कतृ त्व अवध समाज में समझना होगा | यतः 'रामवचन 
सुनि सभय समाज्‌! से यहाँ भी समाज की अनुवृत्ति है । 


प्राथम्येन समाजअम परिहार के निरुपण सं औचित्य 
नेतृस्थानापन्न रानियों की विश्रान्ति समाजश्रम परिहार के. पूर्व निरूपित 
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होगी तो राज परिवार में स्वार्थकी कल्पना होती अतः प्रथमतः उनके श्रमपरिहार का 
निरूपण न कर लोकश्रमपरिहारनिरूपण हुआ है | 
स्नानादि का पर्यवसान 
श्री वाल्मीकि मुनि के द्वारा सूचित मन्दाकिनीपवित्रता को “पावनपय' से 
यादकर वर्णाश्रम समाज का जो भी स्नान व देवपूजन आदि निरूपित हैं उनका पर्य- 
वसान समाज ने पाई विश्रान्ति में समझना है | 
शेल रूप से प्रकृति के द्वारा सम्मान 


ः प्रकृति से नायकों ने सेवा को प्राप्त करना राजनीति में नीति की सफलता 
बतलाई है उसके लिए नायकों को आत्मगुणसम्पन्न होने का विधानः है तदनुसार 
श्री राम में रुचि रखते-रखते सभी नेतृगण आत्मगुणसम्पन्न हो गए हैं. उस 
नीतिमत्ता का सङ्क्रमण साहित्यमर्यादया समाजिकस्थानापन्त अवधसमाज पर हो गया 
है फलतः वह भी अन्याय से विरत हो नोतिमार्गातुसारी हो रहा है उसी का 
यह प्रभाव है कि श्रीराम के सान्निध्य से प्रभावित रामशैल के माध्यम से प्रकृति भरत- 
समाज सेवा में स्वयं प्रवृत्ता हो उसका आदर कर रही है। - 
सुखवर्णन की पुनरुक्ति का प्रयोजन 
ध्यातव्य है कि 'जब ते आइ रहे रघुनायकु । तब ते भयउ बनु मज्जुलदायकु' ' 
में वर्णित चित्रकूटनिवासपरिणाम को न समझकर सम्पूर्ण अवधसमाज श्रीरामको 
दुःखानुभूतिमान्‌ समझ रहा था इस समझ को अवध समाज त्ते अपनी भ्रान्ति समझा 
है क्योंकि अभी वन, पर्वत, नदी, वृक्ष सरोवर, पशु, पक्षी, व वनवासियो में 
- सर्वत्र सुख समझ में आ रहा है अतः कहना होगा कि श्रीराम भी इसी प्रकार से 
आरम्भ से ही यहाँ सुखानुभूति में विराजमान हैं जो पूर्वत सुखवर्णन से स्फुट 
हो चुका है इसी तथ्य को समझाने हेतु कवि ने सुख की पुनरुक्ति करना 
सप्रयोजन है । 
सुख सकल सकल दुख नाही ( मुक्तिसुखसजातीयता ) ' 
श्रीराम ने “प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ” से अवध में रहते दशस्थजी में 
दुःखाभाव ही कहा है। अभी कवि ने “सुख सकल सकल दुःख नाही” से 
दुःखाभावसमानाधिकरण सुख होना समझा कर उसकी मोक्षसुखसजातीयता 


बिविध बयारी > ee 
सुन्दर सुशील कोमल हवा, गन्ध आदि से समाज को पञ्चेन्द्रियजसुख 
प्राप्त होना 'विविध बयारी से स्मर्तव्य है। 


१, २१३७५ २. २।४०।३ 
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REE भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


az विगत 


“बैर बिगत” से अहिंसादि महात्रत की सफलता होना योगदर्शन व राजशास्त्र 
सम्मत मत स्मारक है यह कि बन्य मृगों ने पारस्परिक हिसास्वभावत्याग करना 
योगदर्शन में बताया है । उसी प्रकार आत्मगुण सम्पन्न सत्वप्रचुर व्यक्ति के द्वारा उस 
आदर्श को प्रगट करने की चर्चा राजनीति ने गाई है जिसको देखकर मानव, पशु 
आदि विगतवेरभावसे रहने में अपना कल्याण मानते .हैं। यही तथ्य “कहि न 
सकइ सुषमा जसि कानन? की एकवाक्यता Ta 'गाइ न जाइ वरन छवि कोहि पाई! 
वाक्य में भी स्फुट है। _ तौ 
संगति--निरम्बु व्रत की पारणा की आकाङ्क्षा को अवध समाज में समझकर 
उसकी पूर्ति में कोल आदि द्वारा की गइ अतिथिसेवा वणित हो रही है जिसमें 
समाज को विश्राम प्राप्त होना स्पष्ट होगा | 
अथवा—मुनियों के सान्निध्य से निविरोध में रहें आटविको की वासना श्रीराम 
के सान्निध्य में उन्मूलित होने से आतिथ्यार्थ स्वयं प्रवृत्त कोल आदि ने किए सत्कार को 
कवि गा रहे हैं, जिसके माध्यम से श्रीराम का प्रभुत्व पार्वती जी को समझाना शिवजी 
का ध्येय मालूम होता है। br 
चो०--कोल किरात भिल्ल बनबासी ag सुचि सुन्दर स्वादु सुधा सी ॥१॥ 
भरि भरि परनपुटी रुचि रूरी। कन्द मूल फल अंकुर जरी ॥२॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रंनामा। कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥३॥ 
देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं ॥४॥ 
भावार्थ-वनवासी कोल किरात आदि शुद्ध चित्त से बनाए सुन्दर पत्र- 
पुटो में सुन्दर, मधुर, अमृत के समान स्वादिष्ट फल मूलों को एकत्रित कर उनको 
देते हुए सब अतिथियों को विनयपूर्वक नमस्कार कर रहे है। पणंपुटो में रखे फलादि 
_ का नाम बताकर उनकी सुन्दरता व स्वादुता सुना रहे हैं। लोग फलादि लेकर उसका 
बहुमूल्य दे रहे हैं पर वनवासी ले नहीं रहे हैं। श्रीराम की सौगन्ध देकर वापस 


करते हैं। 
कोल किरात 
शा० व्या०--स्मर्तव्य है कि ‘ate किरात बेष सब आए" । उक्ति के 


ठा सा कोल किरातवेष में देव भी उस अवसर पर उपस्थित हो 


अथवा भतिथिसत्कारार्थं आए वनवासी देव नहीं भी 
देशवासी आटविक ही कोल किरात से विवक्षित हैं यतः रर = : ae pe 


मित भया हुए रामसान्निध्यप्र भाव का कीर्तन आगे र्‌गे 
श्रीराम के प्रभुत्व का अनुमापक है। आगे करेंगे। जो सङ्गति के निर्देशानुसार 


१. २।१३३।७ 
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सुचि ( आयुर्वेद प्रतिष्ठा ) 

आयुर्वेद शास्त्र में वनस्पति औषधि आदि की पहिचान चनवासियों के द्वारा करने 
को कहा है उसी की अन्वर्थता 'नामा” आदि से स्फुट होगी | अभी 'गुन' से पथ्यकारिता 
रुच्यता, व 'सुधा' से मेघ्यता ज्ञातव्य है । कि 

ध्यातव्य है कि ‘afa, स्वादुः व “भेद गुन नामा? से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा सम- 
झाते हुए भोजन व भोग्य की अङ्कत्रिमता, शुचिता ऋतुकालानुसारिता विपुलता त्रिदो- 
षघ्नता व प्रयोगवेचित्र्य दिखाया है। 

रुचि रूरी 


दो० १२७ तथा १३६।१ में चित्रकूट में किए प्रभु निवास से विटपों पर्वतो के प्रति 
गाई कल्पवृक्षसमता की कार्यान्वयिता रुचि रूरी” से व्यज्ञित की है। 
देहि लोग बहु मोल ( नीतितत्व ) 
राजा तत्सम्बन्धी या अधिकारियों ने अपने या राजकीय उपयोग में' आने वाले 
किसी पदार्थ का सङ्ग्रह करना अधीनस्थों को विना मूल्य दिए निषिद्ध है। उसी को यहाँ 
दिहि' से ध्वनित किया है । उसका उदाहरण श्रीराम के द्वारा केवट को दो जाने वाली 


मुद्रा है। 
न लेहीं 
‘quent कर्मणि मित्रसङ्ग्रहे प्रियासु भार्यास्वधनेषु बन्धुषु । 
wat विवाहे व्यसने रिपुक्षये धनव्ययस्तेषु न गण्यते बुधेः ॥ 
` . इस सुभाषित के अनुसार समाज के प्रति रही बि में आटविकों ने. किया 
हुआ व्यय मित्रकार्यनिमित्तक होने से' उनको दियो द्व्य? अपरिमितत्ाहोना 
‘a लेही' से स्फुट है | 


दोहाई 

वनवासियों ने उदो रतापूर्वक किए दान में दंभ न होना 'दोहाई' से स्पष्ट है। 

अथवा आगन्तुक नुतन.अतिथियों की ओर से मूल्य लेने का आग्रह पुनः होने की 
प्रसक्ति को रोकना 'दोहाई' का परिणाम है । : 

संगति-नीतिसिद्धान्त में दाता ने दानाङ्गतया विनय को अपनाना कहा है 
उसी को विशेष रूप में गा रहे हैं। 

चौ०-कहहि सनेहमगन मृदु बानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥५॥ 

2 तुम्ह सुकृती हस नीच निषादा | पावा दरसनु रामप्रसादा.॥६॥ 

, भझावा्थ-प्रेममग्त हो वे मीठी व कोमलवाणी में वनवासी कहते हैं कि 

साधुजन प्रेम पहिचान कर मान जाते हैं। आप पुण्यवान्‌ हैं । हम लोग नीच निषाद al 
श्रीराम की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। RS 
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सनेहमगन 

शा० व्या०--नागरिक व शास्त्रीयविदग्धता से अति दुर होने के कारण दान 
प्रयोजक सङ्कुल्प आदि की जानकारी न होने पर भी वनवासियो ने किया यह आतिथ्य 
हर्षमात्र मूलक है समझाने के लिए 'सनेह मगन' कहा है | 

अथवा कोल आदि में जातिगत आचारगत अशुचितासम्बलित हिंसादिदोषप्रयुक्त 
अविइवास्यता समझकर उनसे फलादि को लेने में अवध समाज ने अपनी असम्मति प्रगट 
की होती परन्तु अभी आटविकों से फलादि स्वीकृत करने में बाधा नहीं है, क्यों कि वे 
सभी आटविक उपर्युक्त दोषाभाववान्‌ होगए हैं ऐसा दाताओं की नञ्नता-पूर्वक सात्विकता 
से अवघसमाज ने जेसे समझा है वेसे ही समाज ने आटविकों में विश्‍वासपात्रता व 
स्वजन्म के प्रति अपमानिताप्रयुक्त द्वेषाभाव को भी 'सनेह मगन" से समझा है। 


मानत 

अवधवासी साधु महात्माओ से 'मानत पहिचानी' कहकर 'आटविकाः 'फलादि- . 
ग्रहणेन सम्मानयितव्याः' ऐसा निर्णय करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उस निर्णय के 
पीछे, अनुमानप्रणाली स्मर्तव्य है। वह यह कि--'निषादप्रजेयमस्मान्‌ ( समाजं) 
प्रति निश्छलप्रीतिमती भतिनञ्जतया यथार्थवक्तुत्वे सति स्वजातिस्थिति प्रति अपमान 
बुध्वा त्रेवणिकेः सह द्विष्टत्वाभावात्‌ रामकुपापात्रत्वाच्च । 

अथवा 'नीचकुल में जन्म लेने से राजा ने शहर से जङ्गल में बेठा कर भाटविकों 
को दूर किया है” इस प्रकार की भावना का अभाव आटविको में 'मानत' से स्फुट किया 
है क्‍यों कि ये आटविक धुर्यवंश से सम्मानित समझकर अपने को गौरवान्वित मानते 
हैं व स्वधर्म से अपने को श्रीराम की उपासना से उनकी कृपालुतायोग्य होने में विश्वास 
रखते हँ । जिसका उदाहरण गुहजी है। 


सुकृतो 


“भरद्वाज मुनि ने भरतजी को सुनाए वचन (तेहि फल करफलु दरस तुम्हारा | 


सहित पयाग सुभाग हमारा”१ ) के अनुरूप भक्तदर्शनरूप फल प्राप्त करने का सौभाग्य 
“तुम्ह सुकृती' से स्पष्ट किया है । 


a yk भरतसमाज का दर्शन बहुदिनव्यापी होने में अत्यावचर्य 'सुकृती' से प्रगट 
[ है। र 


ह _. नोचनिषादा 
चीचकर्मणि प्रवृत्ता अनार्या लुब्धाः एते. प्रीत्यभाववन्तोऽविस्वास्याः, मिथ्या भि- 


भाषित्वे सति आटविकत्वात्‌, उपधायामनुत्तीर्णत्वाच्च' इस प्रकार की अनुमानप्रणाली 


१, २२१०।५ 
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करने का aga नीचकर्माओं के प्रति नीतिशास्त्र में कळूप्त है उसकी मान्यता को 
निष्कम्पभाव से 'नीचनिषादा' से कोल सुना रहे हैं। 
रामप्रसादा 

साधुदर्शनाभाव व गङ्गाधारा के अतिप्रवेशाभाव के प्रतिवक्ष्यमाण बिम्बप्रति 
बिम्बभाव रूपक से मरुभूमि में गङ्गाधाराऽभाव व निषाद Haat समाज में साधुदर्शना- 
भाव की व्याप्यवृत्तिता (स्थिरता) होते हुए भी उसके अपवादरूप में “रामप्रसादा कहा है। 
अर्थात्‌ जेसे चित्रकूट में अत्रिप्रिया अनसूयाजी के तपोबल से मन्दाकिनी का अवतरण 
उपलब्ध है उसी प्रकार रामकृपा से .ही निषाद समाज में साधुदर्शशनावतरण हुआ है । 

रामप्रसाद का अनुमान 


अवधसमाज ने निषादसमाज में बिश्वास्यता का यथार्थानुमान उनके साधुत्व से 
किया है उसी प्रकार से साधुसङ्गति व मनोविकृतिसंस्कारोन्मूलन से रामक्कपा 
अनुमेय की है | 

रामकुपा का निषादवंशपर प्रभाव 

पूरा निषादसमाज भाटविक होने पर. भी राजशासन से प्रभावित होकर बह्‌ 
अपने आटबिककर्म को नियमित रूप में धर्मतः अपचाता चला आ रहा है, अतः उस पर 
रामकुपा हुई है, जो यहीँ तक सीमित न होकर उनके सम्पूर्ण वंश पर छा रही है उसके 
उदाहरण में केवटचरित्र मननीय है | 

उच्च नीच में प्रेमबन्धन 
चर्णाश्रमयर्यादा में स्थित अवधवासियों में उदारता व उच्चताप्रयुक्त 
अहंभावाभाव व स्नेह दृष्टिगत हो रहा है व वनवासियों में निष्कामता छलाभावओोरप्रीति 
स्फुट है। अतः जातिगत दूरी को दुर रखकर चीतिसम्मत निरछलविश्वास्यता पारस्परिक- 
Aha सम्बन्ध बनाने को नीति ने कहा है। इस भाव में यह भी समझना होगा कि वे 
दोनों प्रेमी अपनी मर्यादा को भूलते नहीं । जैसा कि वनवासियों ने अपने को 'नीचनिषाद' 
ब अरतसमाज को सुकृती कहने में सङ्कोच न कर उनके भ्रति स्नेहुमग्न हो 
अतिथिसत्कार करने में ही प्रवृत्ति दिखाई है। अवधवासी भी वनवासियों से दीपसान 
फलादि को स्वीकारने में किसी प्रकार की शद्धा नहीं रखते हैं। किंबहुना दोनों समाज 
परस्पर में दानप्रतिग्रहमाव में भगवत्कृपा ही समझ रहे हैं व सन्तोष प्रगट कर रहे हे । 
इस व्यवहार से उन दोनों में नीतिनिर्देशानुसार शौच, मैत्री, दृढ्भवित परीक्षित हो रही 
हैं।* इन सभी तत्वों का श्रेयस्‌ “रामप्रसादा' को प्राप्त है । 

संगति--उपर्युक्त फलादिदान सत्कार की उपपत्ति में हेतुतया मित्रभावबन्धन 
दिखाकर सत्कारप्रयोजकतया आतिथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं इसलिए कि अवधसमाज 
चित्रकूट में तीन दिन तक फलभ्रहण से मुकुरे नहीं। 


UGK स Sc 
१. संव्यवहारान्छौचं मंत्रतां दृढभक्तित्वं च तकंयेत्‌' ( अर्थशास्त्र ) 


ज्ञातव्य है कि 
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अथवा भित्रताप्रयुक्त सत्कार के बहाने अवधवासियों में पूर्णपवित्रता देखकर 
अतिश्रद्धा से सत्कार को धर्मतः अदृष्टोत्पादक बनाने में हेतुतया अवध समाज से अतिथि 
के अनुरूप प्रतिग्रहात्मक कार्य करने की पुनः प्रार्थना २५० दो० में करेंगे उसका उपक्रम 
“हुमहि अगम! से कर रहे हैं । ७ 
चौ०--हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरुधरनि देवधुनिधारा ॥७॥ 
रामकृपाल निषादनेवाजा । परिजन प्रजड चहिअ जस राजा ॥८॥ 


- भावार्थ-आपका दर्शन हमलोगों को दुर्लभ था । जेसे मरुस्थल में गङ्गाजी 
की धारा का मिलना.। अर्थात्‌ जब श्रीराम ने कृपा कर निषादराजा को अपनाया 
तब राजा के अनुकरण में प्रजा व परिजनों को वैसा ही होना चाहिए | 


हमहि अगम 
शा०व्या०--आटविकों में साधुता व प्रीतिभाव स्थायी न रहने से उनके प्रदेश 
में वर्णाश्रमानुयायी साधु समाज, साधु राजकुमार व भक्त का आना सम्भव नहीं । tar 
कि गणेशपुराण में उद्धृत: है-- 
याजनाध्यापनाद्‌ यौनात्‌ सम्बस्धात्‌ भाषणादपि | 
परं सञ्चरते पापं सह यानासनाशनात्‌ ॥ 
अति 
अति का अन्वय अगम से है जिसका अर्थ दर्शनासम्भव el 
‘ अथवा साधुदर्शन की असंभावना वनवासियों के हृदय में 'अगम' से बताकर 
उसमें व्याप्यवृत्तिता अति” से दर्शाई है | 
AR तुम्हारा 


| aa भरतजी को सुनाए भरद्वाज मुनि के वचन ( तेहि फलकर फलु दरसु 
तुम्हारा के अनुसार रामदर्शनफल कहकर सत्वप्रधान नीति निपुण भरत दर्शन प्राप्त 
होनें से कोलादिकों ने 'रामप्रसादा” को उसके प्रति आधार माना है । उसी प्रकार यहां 


सुकृति दर्शत के प्रति हेतुतया अदृष्टात्मक पुण्य सञ्चयको भी 
जो तुम्हारा! से ध्वनित कर रहें हैं । छ र कोक आधार मा 


निषाद जाति का प्राकट्य. 


श्रीमद्भागवत में मातामह अधर्म के प्रभाव से अनुप्राणित वेन 
को मथकर उससे उत्पन्न प्राणी निषादो का कूटस्थ पुरुष है उसकी प्रवृत्त a an 


बताया है । उस प्राणी के द्वारा उत्पन्न सभी प्राणी शुद्ध निषाद हैं | 
१. गणेश Jo उपा० ख०. ८१७ . २. २२१०५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७१ 


रामप्रसादा से ( वतंमानमिलन को विशेषता) 


वर्तमान समय में अवध वासियों की यह भेट राजद्रोह्रयुक्त नहीं है क्योंकि 
रधुवंश में अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि राजकुमार या तदनुयायियों को 
राजविरोध में निषादों के समीप में जाने की अपेक्षा प्रतीत हुई हो । 

अथवा--राजशासन के प्रभाव से निषादों को कभी भी कमी का अनुभव नहीं 
हुआ फलतः उनको भी नगर में प्रवेश कर अवधसमाज से भेट करने का प्रसङ्ग नहीं 
आया | बल्कि अपनी गतिविधि को वनतक सीमित रखंने में निषादों. को सन्तोष था । 
इसलिए कि वर्णाश्रम की शुचिता के साथ उन निषाद प्रभृति की शुचिता का सामाना- 
धिकरण्य प्रसक्त नहीं था । अभी उन सभी पर रामकृपा की विशेषता की एसी छाप 
पड़ी कि प्रकृत्या एक स्थान पर न आने वाळे सभी यहाँ परस्पर में मिलकर कृतार्थता 
का अनुभव कर रहे हैं । इस प्रकार से निषादों व समाज ने मिथः सोचना 'वर्तमान 
मिलन? की विशेषता है | 

जस मरुधरनि 


जैसे मरुभूमि में गङ्गाधारा का आना संभव नहीं। यदि कदाचित्‌ वह मरुभूमि 
पर आवे तो वह धारा प्रकृति के नियमों को तोड़कर रामप्रेरणा से र आ सकती है जो 
'मरुधरनि देवघुनि धारा” से स्पष्ट है। वैसे ही नोच £ के यहाँ सुकृती 
अवधवासियों का आना श्रीराम प्रसाद मात्र का सुफल है । 

गंगाजी के मागं पर एक चिन्तन 

कतिपय वैज्ञानिकों ने गज्जामार्ग के सम्बन्ध में शोध करते यह कहा कि गङ्गाजी 
की धारा हिमालय से चलकर चीन देश की सीमा में प्रविष्ट हुई थी उसको आयों ने 
जमीन खोदकर आर्यावर्त की ओर मोड़ा है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि अति 
प्राचीन वेदों ने महधियों की वासस्थली को गञ्गाजी व यमुनाजी के मध्य में रही जमीन 
में बताया है" । टि० में उक्त है जो उस वचन में 'वसन्ति' से वर्तमानकार प्रगट 
किया है। अतः गङ्गाजी की धारा का चीन सीमा से चलकर समुद्र में जाने की 


बात सोचना असज्भत है। | 
_ निषादनेवाजा 


राघवेन्द्र ने जैसे निषादराज गुहजी से भॅटकर उसको प्रेमपूर्वक अपनाया है। 
वैसे ही अवधवासियों ने भी निषाद राजा के अनुगन्ताओं से प्रदत्त फल स्वीकारे हैं | 
जस राजा 


दोना भरि भरि राखेउ पानी” से निष्काम भाव में गुहजी ने किया 
आतिथ्य घुनाया है | उसी के अनुसरण में रामभक्तों के आतिथ्य में वनवासियों के 
MI प न नमो 


१. गङ्गा यमुनयोमंध्ये पे वसन्ति ( तैत्तिरौयनारायणोपनिषद्‌ ) 
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द्वारा फल आदि समर्पित है। इस चरित्र से 'यच्छीलो राजा तच्छोलास्तस्य प्रकृतयो 
भवन्ति’ वचन की चरितार्थता स्पष्ट है | 
सद्धूति-विद्या एवं धमं के प्रतिष्ठाता नेतृशासक के प्रभाव से नियन्त्रित वर्णा- 
श्रम समाज स्व स्वधर्म को अपनाता है व धर्म के प्रभाव से विनीत होता है, उस विनय 
का सङ्कुमण दूर सीमावर्ती वनवासियों पर भी होता है, इस नियम की अनुवृत्ति में रहे 
वनवासी समाज ने अतिथियों से पुनः प्रार्थना करने का उद्देश्य स्व की कृतार्थता है 
ऐसा सुना रहे हैं star कि cal चो० में उक्त है। 
दो० -अस fra जानि संकोचु तजि करिअ छोहु लखि agi 
हमहि कृतारय करन लगि फल तृन अङ्कुर लेहु॥ २५०॥ 
भावार्थ-एऐसा मनस्‌ में समझकर सङ्कोच छोड़कर प्रेमभाव को पहिचानकर 
आप प्रीति से व्यवहार करें व हम लोगों को कृतार्थ करने हेतु फल तृण अङ्कुर की मेट 
स्वीकार करें | 
tata तजि 
भरद्वाज मुनि ने दिए भोग त्त लेकर कोलादि ने दिए भोग को लेने में सद्धोच 
प्रसक्त है उसको त्यागना 'संकोचु तजि' का आशय है । इसलिए कि रामदर्शना ज्भभूत 
ब्रत समाप्त है तथा वसिष्ठ मुनि के द्वारा २४८ में अनुमोदित विश्राम अपेक्षित 
होने से फल लेना अनुज्ञात है.। २ 


अथवा--वनवासियों में रहा कार्पण्याभाव सङ्कोच त्याग का कारण है | 


पूर्व रात्रियों व दिनों में अवधसमाज सर्व प्रकार से उदासीन था, जो गुरुमुनि 
से श्रीराम ने कहे अम्बु अहारी' वचन से स्पष्ट हो चुका है । अतः आतिथ्य 
करने का आग्रह पहले नहीं किया। अभी उदासीनता नहीं है क्योंकि मुनि ने विश्राम 


लेने की अनुज्ञा दी है, ऐसा सोचकर अतिथ्य स्वीकृति की प्रार्थना “करिअ छोहु” से 
दिखाई है। ८ 
| नेहु 


विवेक साम्राज्य में प्रीति की स्थापना निष्कपट रूप में सर्वत्र हो चुकी 2 | भतः 
भ्रीतिमोज्यानि चान्नानि' वचन को चरितार्थ करने हेतु 'नेहु' कहा है । 
कुतारथ करन कर 

आपाततः वनवासियों में आतिथ्यसत्कारानुरूप धर्माचरण होना नहीं कहा जा 

सकता न तो पुरवासियों को आतिथ्य की अपेक्षा है फिर भी आतिथ्यप्रयोजक फलादिके 

स्वोकार से रामप्रसादभाजनत्वप्राप्ति वनवासी समाज में अवध समाज ने प्रगट करनी है । 


अन्यथा उनके प्रति अअध समाज की उपेक्षा प्रगट होगी तो संभव है कि फेरि ate’ में 
बाधा पहुंचेगी । | oe 
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प्रिय वचन का दान में उपयोग 


धर्म से शुद्धाचित्त दाताओं ने परलोकार्थ पथिक धर्म को सुलभ करने हेतु 
प्रियवचन प्रयोक्तव्य है जैसा कि 'धनं धर्माय विसुजेत्‌ प्रियां वाचमुदीरयन्‌^' से कहा 
गया है। अतः वनवासियों ने प्रियवचनपूर्वक सत्कार लेने की प्रार्थना अवधवासियों से 
करना सङ्गत है। 
संगति--अतिथिसेवियों से अतिथ्य स्वीकार करने में विलम्ब देखकर उसके 
निरासार्थं वनवासी अहंभाव या दम्भ की प्रसबित का अपने में न होचा पुनः 
[कह रहे हैं । whe 
अथवा--२५०।६ में 'रामप्रसादा' कहा है उसका कारण समझा रहे हैं। 
dto—gre प्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवाजोगु न भाग हमारे ॥१॥ 
देव काह हम ? तुम्हहि गोसाई !। ईन्धनु पात किरातमिताई ॥२॥ 
सावार्थ--आप प्रिय अतिथि के रूप में बन में आए हैं। आप के अनुरूप 
सेवा करने की योग्यता हम वनवासियों में नहीं है। हम आपको क्या दे सकते 
है? किरातों से मित्रता करके पत्तों व लकड़ियों के अलावा क्या मिल सकता है ? 
न भाग हमारे ( दृष्टसामग्री को पूर्णता ) 
“न भाग हमारे” सुनाकर वनवासी हतप्रभ नहीं हो रहे हैं अपितु सत्कार Res 
apres. में धनसामग्री न होने की चर्चा कर रहे हैं। सामग्री दो प्रकार की है (१) दृष्ट 


और (२) अदृष्ट | उसमें से “माग न हमारे” सुनाकर[दृष्ट सामग्री की पूर्णता व अदृष्ट की १७५४०१ 
न्यूनता दिखा रहे हैं। आशय यह कि आपं जैसे पुखासियो के स्वागतार्थ अपेक्षित 
घनसामग्री जिस मात्रा में होनी चाहिए उस मात्रा में नहीं है इसके पीछे राजशासनादि- 
प्रयुक्त क्रौर्य या gaa होना नहीं कहा जा सकता क्योंकि यथासमय उनको धनादि की 
उपलब्धि होती आ रही है किन्तु जिस बिपुल मात्रा में स्वागतार्थं धन अपेक्षित है 
उतना धन एकत्रित न होने में भाग्य की न्यूनता ही समझनी है। ' न 
गोसाई 
वर्णाश्रमधर्म संपृक्त भक्त्यधिष्ठित अवधसमाज को स्वकुलाधिष्ठित नीचकर्मा 


वनवासी समाज ने 'गोसाई! संबोधन कहना उनके आदरार्थ है | 


इन्धन 
“इन्धन पात' कहकर उन्होंने ( आटविको ने ) स्वपरिवारनिर्बाहोपयुक्त अन्नादि 


के अतिरिक्त सामग्री न होना समझाया जो 'न भाग हमारे' के व्याख्यान से CHEE | 


सिताई ( कामगिरि का प्रसाद ) 
` इतने महान्‌ समाज के सत्कार में प्रवृत्ति होने का कारण अपने हूदय में उमरी 


१, नीतिसार ४ सगं 
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हुई निश्छल मित्रता को 'मिताई' से स्पष्ट किया है। उसी हर्ष में जो भी फल, फूल, तृण, 
अङ्कुर आदि उपस्थापित किये गये हैं वह कामदगिरि का प्रसाद हैं । 

सद्भाति:--सत्कारोचित धनसम्पादन के अनुकूल भाग्य न होना समझकर भी 
तत्प्रयुक्त ताप न करते हुए प्रकृत में जिस भाग्य ने अवधसमाजसेवा करने का सौभाग्य 
दिया है उसका कारण समझा रहे हैं | 

चौ०--यह हमारि अति बडि सेवकाई । Sig न बासन बसन चोराई ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--यही हम लोगों की सबसे बड़ी सेवा होती आ रही है कि साधुओं के 

वस्त्र बर्तन हम लोग नहीं चुरा रहे हैं | 
` अति बडि 

Mo व्या०--राजकीयधर्मनियन्त्रित राज्य में कोल आदि के लिए चौर्य करना 
घर्म है उस अभ्यास में संस्कृत कोलों के लिए साधु सन्तों की चोरी न करना बड़ी सेवा 
है उसी का फल श्रीरामप्रसाद व साधुसमागम प्राप्त है। सेवा में “बड़ी” विशेषण से 
अचौर्यसेवा के अतिरिक्त सेवा की व्यावृत्ति बता रहे हैं उसकी उपपत्ति में २।२५१।५ से 
२५१ छन्द तक चौपाइयां द्रष्टव्य है। . : 


अति 


सधर्मो यं विगहुन्ति तमधर्म प्रचक्षते). से स्पष्ट है। 
हुआ कि आगम वेदियों की प्रसन्नता और प्रशंसा का आधार 


कर मुनि साधु आगमवेदियों की 
त्याग दिया। इसके पीछे राजशासन 


अनुस्यूत बनी है। दै वही शिक्षा अब तक स्वपूर्वपरम्परया कोलादिकों में 


लेहि न 
पूर्वानु स्यूत चौर्याकरणरूप से | ’ | 
का स्वरूप स्पष्ट किया है | रप सेवा को 'लेहि न' से समझाते हुए 'अति बडि सेवकाई' 


चोराई ( ald विद्यास्थापन ) 


कोलों ने चोर्यबिद्या निपु ८ |) 
बिद्या की सफलता बताई है। १ १ चोराई'से प्रगट कर आपने ये उस 


१. नीतिसारे जयमङ्गला सगं ६ 
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सद्भुति-चौर्याकरणसेवातिरिक्तसेवा न करने की उपपत्ति व 'अगम अति 
दरसु तुम्हारा, ( २५०७१ ) की उपपत्ति अपने स्वभाव से सुना रहे हैं | 
चौ०--हम जड जीव जीवगनघाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ ४ ॥ 
पाप करत निसि वासर जाही | नहि पट कटि नहि पेट भघाई ॥ ५॥ 
भावार्थे--हम मूढ प्राणी हैं। जीवों की हिसा में रत हैं। कुटिल व कुत्सित जाति 
के होने से हमारा सदवृत्तठीन आचरण है | दिन रात पाप करने में रत हैं । पहिनने को 
वस्त्र नहीं है। पेट भर भोजन नहीं मिलता । 


जडादिवाच्यार्थ 


शा० व्या०--जड़ - प्रतिभागून्यता, परतन्त्रता में ही रहना, तृष्णीभाव से 
अज्ञता प्रगट करना 'जड़' है।. ॥ 
जीवगनघाती > तामसस्वभाव में परहत्यारुचि, निन्दित कर्म में प्रेम, परद्रोह, 
प्रतिकूल विचार जीवगन घाती, से ज्ञातव्य हैं । 
कुचाली = लोकसङ्ग्राहकसद्वूा भाव 'कुचाली' है। 
कुटिल = विसंवादिता मनोवाणीशरीरक्रिया में मिन्नरूपता 'कुटिल' है। 
कुमति = शास्त्रविपरितबुद्धि कुमति’ है। १ 
कुजाति = दारीरगत व निसर्गश्राप्त स्वभाव की अपरिवर्तनीयता का निदान जाति 
से बोध्य है जिससे उपधाशुद्धयमाव होना स्फुट है । 
राजशासनप्रणाली की झलक 
दुष्स्वभाव नीचकर्माओं को नगर में प्रविष्ट होने का निषेध धर्मराज्य में जिस 
प्रकार माना गया है उसी प्रकार मुनि व्यतिरिक्त संसारी कर्मशीलो ने आटविकों के 
संसर्ग में न रहने का निर्बन्ध भी उस राज्य में स्मर्तव्य है । यद्यपि मुनि व उनके दिष्यों को 
बनवास विहित है तथापि उनके साथ होने वाले आटविकों के सम्बन्ध का स्वरूप भी 
तृतीय चौपाई की व्याख्यानुसार ज्ञातव्य है। इस व्यवस्था से राज॒शासनप्रणाली की झलक 
ज्ञात होती है। 
पाप करत 
तीसरी चौपाई के निर्देशानुसार यहाँ आटविकों ने स्वजीविका ‘qt करत' से 
गाई है । यद्यपि 'अतिबडिसेवकाई ( २५२ ) से मुनिसंपत्त्यतिरिक्तसंपत्तिचोर्यको भटः 
विकधर्म माना है तथापि वह स्वरूपत- जिन्दित होने से 'पाप करत' से सम्बोधित है । 
तथापि उसका आशय भभी नोय से निवृत्त रहने में ही लक्षणया ज्ञातव्य है। 
निसि 
निसि 'बासर' का व्याख्यान द्वितीय अर्धाली है। उसका निष्कर्ष चौर्यप्रयुक्त संपीत्त 
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की अत्यल्पता में है। उसंका कारण “न भागु हमारे तथा अग्रिम शीर्षक में 
व्याख्यात है । » 
न नंहिं पट 
. विवेकसामाज्य के निवासी आटविको ने “नहि पट” कहने का आशय केवल व्य- 
सनिताप्रयुक्तधनाभावपरक ` न होकर चौर्यधर्म मूलक है यह निम्नलिखित से स्पष्ट 
होगा। आटविकसजातीय स्वामिभक्त नेताके ( गुहुजी के) शासन में रहे आटबिकों 
की नियुक्ति, निवास आदि की व्यवस्था राजां की तरफ से कर्तव्य होती हैं। अतः उनकी: 
जीविका चलाना भी राजा के लिए अर्थप्राप्त है। वह यह कि राज्य के निवासी कण्टक 
करादि न देने के विचार से सीमा से छिपकर यातायात करते हैं तो उनकी संपत्ति को हरने 
का विधान आटविको के लिए उक्त है। किन्तु धर्मराज्य में उक्त अपहरण की प्रसक्ति अत्यल्प 
है अतः आटविकों की जीविका का भार राजा पर आना स्वाभाविक है उस अनुबन्ध में 
राजा अपनी ओर से किसी श्रेष्ठी को अवेंध मार्ग से यातायात करने में प्रवृत्त कराकर 
उस व्याज से आटविकों को संपत्ति देकर जीविका कराते हैं। यहाँ यह भी समझना 
होगा कि यह जीविकाव्यवस्था भृति की तरह नियत कालीन 'नहीं है। अपितु आटविकों 
के घर में भेजी गई संपत्ति का व्यय सोच कर दीर्धकाल के बाद धन श्रेष्ठी को अवेध 
मागं से भेजने का पुनः सङ्केत करते रहते हैं। यतः तदवधिक मध्यकाल में पुर्वापहृत 
घन का व्यय होना ही है। फलत: धर्मराज्य शासित आटविकों ने 'नहिं पट कटि' 


कहंना उपपन्न है । 
आटविकचरित्र से मननीय तत्वं 


वर्णाश्रमप्रधान राज्य में जिस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण. 
दुर्बल ठहराने का चरित्र सतीजी ने पक सा 


ही है ies धर्म की दृष्टि से कल्याणमार्ग कहकर एकमात्र वनस्थसाधुसंपत्ति हरणा 
ध्यातव्य हे कि प्रमाणपरतत्त्रता में न रहने से तात्कालिक सुख के चपेट में र 

व्यक्ति आलस्य आदि के शिकार होकर घनाभाव के परतन्त्र हो जाते हैं बाली सदा च 
राज्य में प्रमाणपरतत्त्रता में रहते वृद्धसेवी होते हैं, फलतः वे संपत्तिमान्‌ होते हैं 
ऐसी स्थिति में आटविक और पुरवासियों का साहचर्य होना नहीं है जैसे तेजस्तिमिर का 
भसाहचर्य | यही आटविको के चरित्र से मननीय है जो कि तुलसीदासजी ने 'अति अगम 
दरसु तुम्हारा’ से भी स्फुट किया है। 

का संगति--उपर्युक्त पापरतत्वादितदोष समझकर चौयादि समुळ उन्मूलनकरने 
i इच्छा रहने पर भी तकंशक्ति वः दृढ सेवा के अभाव में कोलो के मनस्‌ का 
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लिचाव, धर्म ( अतिथिसत्कार ) की ओर नही हो रहा था, किन्तु अभीजिसकारण से 
मानस्‌ का आकर्षण अतिथिसेवा के तरफ हुआ है उसी को सुना रहे हैं । 

` ज्चौ०--सपनेहु धरमबुद्धि- कस काहू ? । यह रघुनन्दनदरसप्रभाऊ UG 
जब ते प्रभुपदपदुम निहारे। मिटे gag दुख दोष हमारे ॥७॥ 
भावार्थ--हमें स्वप्न में भी धर्मबुद्धि कैसे आ सकती है ? यह सब रघुनन्दनजी' 
के दर्शन का प्रभाव है कि जब से प्रभुचरण कमलों को देखा है तब से हमारे कठिन दुःख 
दोष मिट गए हैं । 
सपनेहु 


शा० व्या०- शब्दप्रमाणपरतन्त्रता में न रहने की परम्परा में घमंसंस्कार q 
भाग्य का सम्बन्ध न रहने से स्वप्न में भी घर्मबुद्धि नहीं होना 'सपनेहुं धरम बुद्धि 
कस काऊ' का भाव है बुद्धिके अभाव में इच्छा व तद्विषयक प्रयत्न होता अर्थसिद्ध ध्म) 
है उसकी एकवाक्यता अति बडि सेवकाई ( २५१) में द्रष्टव्य है। 
चौर्याभाव की धमता 
sige आटविकों पर प्रभु ने उनके लिए चौय को धर्म हे में नियन्त्रित x 
उत्रेर इप्भर्थात्‌|वनस्थ, मुनियों की संपत्तिहरणाभाव को ही धर्म के रूप में मानकर दया है 
है प्रभु की दीनदयालुता हैं। इससे चौर्यामाव की घर्मता स्पष्ट है। आरक्रोष्ट 
‘ag’ 
यह से धर्मबुद्धि विवक्षित हैँ । 
` ` दरस प्रभाउ ५ 
मुनिसंपत्ति हरणाभाव धर्म में रहने वाले आटविकों ने चित्रकूट में श्रीराम का 


में पाई से व्यक्त है। उसी समय 
ने हलो कता 'करहि जोहारू भेट (१२५५ से १३६८ तक) 


आटविकोंने 
आदि चौपाइयों में वणित है। अर्थात्‌ तभी से सत्कारात्मक धर्म'की ओर मनसका आकर्षण 


होना उसे अपनाना आदि रघुनन्दनदर्शन का प्रभाव है। 
ध्यातव्य है कि इस स्वभावपरिवर्तन से उक्त अनन्य साधारण गुणों के माध्यम 


से श्रीराम में प्रमुख का अनुमान शिवजी ने पार्वतीजी को कराया है । 
जब ते 


tag ते? से चित्रकूट में रामभ्रभुपदारविन्द के अवतरण की अवधि को स्पष्ट 
किया है। 


सिटे 
दरिद्रता में ढेषवासना रहने से उसके संसर्ग से जन्य दुःखानुभूति होती 
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थी stat कि ( २५१।५ ) अघाही से सुनाया है उसका विनाश “मिले” से स्फुट हो 
रहा है। 

'मिटे' का अन्वय दोषे” से भी है। प्रसङ्ग के अनुसार “हम जडजीव से 
जडतासहितदोष आरम्भ कर पाप करत'' तक वर्णित सभी दोष स्मर्तव्य हैं। रामदर्शन 
के अनन्तर का त रहना मिटे दोष है। दुःख व दोष के मिटने से धर्मबुद्धि की समृद्धि 
अर्थतः प्राप्त है। जो राम भक्तों के सत्कार एवं कोल वचनों से निर्णीत है । 


तामसधमं को प्रतिष्ठा 


fae’ का यह अर्थ नहीं कि प्रभु आटबिकों को चौर्य धर्म से विरत होने की 
प्रेरणा देंगे। अपितु शास्त्र का अनुशासन समझकर विना दुःख और दोषबुद्धि के 
कतंव्प्रतया चौर्य करने में ही प्रेरणा दे रहे हैं। जेसा कि--. 
अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिवयं शुष्कविग्रहः । 
कामः ऋोधश्च तर्षश्च स्वभावो ऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥ 
से भागवत में उक्त है। उसी वचन के अनुयायी बनते हुए मुनियों के साहचर्य 
में रहते चौर्य कमं के प्रति पाप बुद्धि न रखकर भगवत्प्रसाद से कोल कामादि को 
गुणभूत बना रहे हैं। फलतः वे दुःख राग व पाप आदि से दूर है। फिर भी जब धर्मतः 
चोर्यं की अपेक्षा देखते हैं तब चोर्य करने से पीछे भी नहीं हटते । इस रीति से सहज 
प्राप्त चोर्यकर्म में स्थापित कर्तव्यता बुद्धि को श्रीराम के हारा बढ़ावा देने से तामसधर्म 
प्रतिष्ठा हुई है। उससे ज्ञातव्य अनुमान प्रणाली इस प्रकार है रामः प्रभुः परमेइवर: 
तामसधघमंस्थापकत्वे सति रागद्व षप्रयुक्त स्तेयस्वभावपरिवर्तनकत त्वातु । 
संगति- कोलभील आदि वनवासियों का 'रामचरणाश्रित चित चाउ' ब निवछल 
भाव से अरतिथिसत्कारोत्साह देखकर ‘TRANG च सौहादं' का भाव अवघवासियों में जो 
SHE पड़ा | उसका फल सुना रहे हैं। 
चो ०-वचन सुनत पुरजनु अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ ८॥ 
| छत्द-लागे सराहन भाग सब अनुरागबचन सुनावहीं । ws 
बोलनि मिलनि सियरामचरनसनेहु लखि प पावही ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज सुनि कोल भिलनों कीं गिरा। 
तुलसी AS की लोह ले लोका तिरा ॥२५१॥ 
भावार्थ--वनवासियों की बात सुनकर पुरबासी प्रोतिमान्‌ उनके भाग्य को सरा- 
हना कर प्र मपुर्वक वचन सुनाने लगे। उनके बोलने में सारसी का 
भाकट्य है देखकर सुखानुभव करने A | कोल भिल्लिनियो को वाणी सुनकर अवध- 
वासी नर-नारी अपने प्रम को तुच्छ समझने लगे। गोसाई जी कहते हैं कि जेसे 
सुखी लौकी हलकी होने के बाद भी भारी लोहे को लेकर तैरती है वेसे 
१. ११।१७।२० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ ` २७९, 


ही श्रीराम की कृपा से वनवासी सूखे लौके के समान हो तमोगुण के भार के साथ पार 
हो गए | 
अनुरागे (सुखमय वातावरण) 
अवधवासियों ने पुर्वरात्रि में किए जागरण व निरंबुब्रत से उत्पन्न श्रम के 
परिहार की योजना ज्यों सोच्री ठीक उसी समय वनवासियों की सविनय सप्रीतिक 
प्रार्थना सुनकर एवं रामभक्ति को देखकर भवधवासियों की क्षुधा का समाप्त होना अनुरागे 
से ध्वनित है। क्योंकि उस प्रीति में अवधवासीगण अपने दुःख को षाडवर सन्यायेन 
सुखरूप में अनु भूत कर रहें हैं। जो- 
सुखदुःखात्मकं भोग्यं सुखत्वेनाभिमन्यते | येन रागः सइत्युक्तो रञ्जनाद्विषयात्मनोः। 
रागोऽतुवृत्तोऽविछन्नः अनुराग उदाहृतः १ | 
वचन से प्रमाणित है । इस प्रकार श्रीराम से की गई विश्रामसम्बधिनी बसिष्ठ- 
प्रार्थना साकार हो गयी है । 
बोलनि मिलनी ( ब्रह्मानन्द ) 


र सौहार्दभाव से भगवदुपासक परस्पर में कामना व दंभ से रहित हो freee भाव 
से मिलते हैं, सुखी होते हैं पारस्परिक संभाषण में भगवच्चरित्रका स्वाद लेते जो सुख 
उनको होता है वह ब्रह्मानन्दसहोदर है । जो-- 
मच्चित्ताः मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च सां नित्यं च रमन्तिच ॥ 
इस गीता (१०) के वचन से प्रमाणित है | 
निदरहि 
मात्सर्यरहित सौहार्द की वास्तविकता 'निदरहि' से स्फुट है । वह नीतिसम्मत 
सदाचार का द्योतक है नकि ग्लान्यर्थ का | 
अवधवासियों के उदार 
कोल भिल्ल आदिकों के प्रति अवधवासियो के उद्वार वेसे हैं जेसे श्रीमदभागवत्‌ 
: भें गोपियों के प्रति उद्धवजी के उद्धार हैं' । | 
सकृतसम्पत्नों का रघुपतिं के प्रति आकृष्ट होना आश्चर्य नहीं | आइ्चर्य तो 
वहाँ है जिनमें तमोगुण रहते भी रघुपतिप्रीति की ओर तमः प्रकृति का आकर्षण होना 
दृष्टिगोचर हो रहा है! हे इसलिए अवधवासी 'निदररहि नेहु निज” कह रहे हैं। 
rT 
१. भावप्रकाशत ४ २: १०९ २. वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणा पादरेणुममीदणश: . 
यासां हरिकथ दुगीतं पुनाति मुवनत्रयम्‌ । भा० १०४४ 
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अथवा भक्तिशास्त्राभिमत तन्मयता जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में 
बनवावासियों में दृग्गोचर हो रही है न कि अपने में अतः पुरवासी निदरहि नेहु निज 


कह्‌ रहे हैं। 
लोह ले लौका तिरा 

कुटिल कुमति कुजाति को सुशोभित करने वाले स्वभाव से आबद्ध कोल आदि 
वनवासी लोह के भार से जकड़े हे । रघुनन्दन दर्शनसहचरितरघुपतिसान्निष्य से 
अभी वनवासी हल्के हो गए। उनके सहारे तमोगुणरूप लोह का पार होना 'लोह ले 
लौका तिरा” उदाहरण से स्पष्ट है। 

संगति--द्विदिवसीय विश्रान्ति के लिए अपेक्षित सभी कर्तव्यों को अवधवासियों 
ने किस प्रकार से अपनाया ? ऐसी जिज्ञासा पार्वतीजी को होना स्वाभाविक है पर उनको 
वह नहीं ही द इसकी उपपत्ति में यह कहना है कि पार्वती जी ने २४५ दो० के अन्तर्गत 
चौपाइयों में वणित इति कर्तव्यों को यहां मीमांसोक्त आतिदेशिकन्याय से समझा है ऐसा 
सोचकर शिवजी अवधवामियों में प्राप्त हुई विश्वान्तिसूचक प्रसन्नता ही बताकर 
बिषय को पूर्ण कर रहेहे। . * 

सोरठा-बिहरहि बन dg ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ie दाढुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१॥ 

भावथ--प्रतिदिन वन में चारों ओर विचरण करते 

जैसे वर्षा ऋतु में प्रथम जलको पाकर मेढक, मोर, ee होते है | 
प्रतिदिन ( आतिदेश न्यायका स्मरण ) 

द्विदिवसीय विहार में अपेक्षित भोगों पलब्धि में ' १ 

चौपाई में उक्त तत्त्व का होना 0 आक चे प 
प्रसुदित ( साकेतवाससुखसजातीयता ) 
दो० २४८ उक्ति की अन्वर्थता प्रमुदित से समझा रहे हैं | 


अथवा “नित नव मङ्गल मोद बघाए! से अवघवासिजनों को जो नित्य नवीन 
मोद को आप्ति हो रही थी । तत्सजातीय मोद की. प्राप्ति यहाँ अवधवासियों को हो रही 


अथवा श्रीरामाश्चित काननराज्य में पहुंचकर अवधवासी बनवासिजन के सत्कार 
हीर से पट या तक | सजन के सत्का 
हुएथये।। ` caer ५५ र ह च्या वयातच 
१. तत्र प्रबयसोञ्प्यासन्‌ युवानो$तिबलौजस;:। inet | 
'पिवन्तोष्यीमूंकुन्दस्य मुखामबुजसुप्ां। ARIE १०४५ ।१९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ | ion भयोध्याकाण्डमू ` . ..- -२८१ 


सब. ( प्रीति, को; व्यापकता ) 
सब' से वनवासी व पुरवासी दोनों विवक्षित. हैं । क्यों कि वनुवासी -द्वारा किए _ 
आतिथ्य का सुख अवधवासियो के शरीर्‌“पर जेस जेसे..प्रगट हुआ वंसे[उसका, सङ्क्रमण बे 
वनवासियों पर होते से वे भी सुखी हुए। Gea; उनके सुख्नका सड्क्रमण:अवधवासियों 
पर हो रहा है। वि गन 
दादुर मोर (, उपमानोपमेयूगतधरंद्वेविध्य का झोतन:) 
दाढुर व मोर का पृथगुल्लेख उपमानगतधर्मदरेज़िष्य का द्योतक है। बाशय गह” ५ 
कि अवर्धवासियों के विहरण का साधम्य मोर के.नृत्य से; मालुम हो रहा है। कोलादि 
के संभाषण.का साधम्यं Maat के,संभाषण में प्रतीत हो रहाहै। .. .. 
अथवा मोरसाधर्म्य नारी में और मेढकसाधर्म्य नर में समझना. है। 
. ` ` ' अथवा दोनों उपमानीपमेयगतसाघम्य से चार तत्व परिचित होते हैँ) चौ० ५ 
दो० २४८ में (लोग संब निपट दुखारी । कन्दमूल फल अम्बु अंहारी ) उक्तं कायिक 
अवस्था से प्राप्त विश्राम । ) (२) “प्रथम” से रामानुमोदित विश्वाम । (3)? “पावस 
'से' रामकुपासंबलित विभा” पीन से व्चिरणसंभाषणभरयुक्त विश्राम | ' a] 
! पीन से ( आतिथ्य को नेष्यंता Stony ) २ पद 2 iiss 
भेढ़कों को जलवर्षा से मेध्यता प्राप्त होने से उनका शरीर पुष्ट हो जाता हैं। 
48 ही आतिथ्यवर्षा से पुरवासियों की पुष्टि व मेध्यंता प्राप्त होना-षीन से ध्वनित है | 
, = + संगति- २४८ दो० में सुनिते नीतिःके अनुसरण में प्रथमतः कहे लोकविश्राम 
'कॉ-अंपेसंद्वार सुना EE 7"? ५5.३१३5 सल Dr i 
चौ०-पुरजन नारि मगन अति प्रीति । बासर जाँइ पलकभरं बोति!॥१॥ 
भावार्थ-पुरवासीजन , एवं तारयां प्रेम में अत्यन्त मग्न हैं। दिन पलक गिरने 


लय बल १०३ 


क 


के समान बीत जाने है। .. . वसक लक is 
"dae क eRe Se प्रीति... का eon 
` jee झा०.व्या० -पु्व में कहे 'महि लुठत सनेह'' से आश्रम के.चारों ओर प्रीतिमय 


त वरण में अयोष्यावासियों की श्रीरामङ्धपासंवलितप्रीति की अतिशमितता का. सर्वत 
समान रूप में बिचरना अति प्रीति हैः। . ,: , 
iene पलक भर से सदोषता . : : नः ` 
में तप्त इन्द्रियों मिता में जीव काल AWARE TS ध्यान नहीं देता 
अतः poe ns ह टिका परिमित दिन बीतना अव्रधवाप्तियों के लिए 
पलकपपतनपर्याप्त हुना है. इसे प्रकार दो दिन बीता। * : Fe wars 
नाफा गा outs : cies ड oR 
१. TRAN rn v tae wnt oe 
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२८२ भावार्थ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 
__ “बिराम में मतनोयतत्व | 
` ` रामराज्याभिषेक सम्पन्न करने के उद्देश्य से अवध से चली भरतयात्रा उद्दे ्य- 
'चिन्तन को भूलकर अतिथ्यस्वीकार की प्रीति में निमग्ना होने पर भी ऐसा कोई 
अनुचित कार्य नहीं करती जिस हेतु से श्रीराम या भरत जी का मस्तक नीचे. की ओर 
झुक जायेगा ।. : > es 
संगति--२४८ दो० में कहे 'लोग' के अन्तर्गत रानियों का श्रमपरिहार कहा जा 
चो०--सीय सासु प्रतिवेष : बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाई UN 
लखा न मरमु रामबिनु काहूं । माया सब सियमाया ATE ॥३। |] 
. सीय॑ सासु सेवावस कोन्ही । तिन्ह लंहि सुख. सिख आशिष दोन्ही ॥४॥ 
भावार्थ-सीताजी अपना प्रतिरूप बनाकर प्रत्येक सासूजी की एकसमात सेवा 
कर रही हे । इसका- भेद प्रभुको छोड़कर किसी ने नहीं जाना | सीताजी की माया के 
अन्तर्गत ही सबं माया हैं। अपनो सेवा से सीताजी ने.सासुओं को वश में ae fears 
सीताजी की सेवा से सुखपाकर उन्हों ने शिक्षा भरा आशीर्वाद दिया | 


प्रतिवेष बनाई ( मायात्मकनी तिशिक्षा: ) 


शो व्या०--नीतिंशास्त्र में राजा ने माया कों अपनानां राजकर्म के रूप में 
कहा है। समय-विशेष को देखकर 'उसंका प्रयोगं अपने अधीनस्थ या परराष्ट्रीय जनों 
को मागं पर छाने हेतु उनके दमनार्थ किया जाता है। उसी को यहाँ पर सीताजी ने 
-अपनाक़्र.नीति की शिक्षा दी है। . .... ... : . `. 
` करइ ( केकेयो जी के सङप्रह का परिणाम ) | र 
सीता जी ने अङ्गाङ्गिभाव में रह कर की हुई श्रश्रूसेवां से सासुष्टा केकेयी जी 
को प्राप्त भये सन्तोष का परिणाम यह हुआ कि आगे गठित होने वाली सभा को केकेयी 
'जी के सामने सर्वसम्मत निर्णय करने में सुगमता हुई जो 'सादर करइ सरिस सेवकाई' 
"से ध्वनित है । . | शं र क 
सरिस ( भेदोदय का अभाव ) 
सीताजी ने एक ही समय: में समानतया' सासुसेवा को नहीं अपनाया होता तो 
-सासुओों ब सीता: जी केःबीच भे दनीति का उदयभए विना नहीं रहता | ८ 
' ` अथवा-सुमन्त्रजी द्वारा भरतजो के प्रति-कहें हुए. प्रभु के सन्देशे अहु मातु 
सकल सम जानी) की अन्वर्थता ) “प्रभुवर रघुवरहि . भगति पियारी” से बीई नित 
स्वरूपा परमप्रिया सीता जी ने अपने चरित्र से माया का अवलम्वन कर सासुओं की 
शुश्रूषा करना “सादर करइ सरिस सेबकाई” से स्पष्ट की है। * ४ -' 
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अयोध्याकारणडसुं' .... ` ३६६ - 


माया (अहं स्यां सखुल्प का. परिचय ): ` 
` माया का व्याख्यान स्वयं कवि ते 'लखा न मंरेमु' से किया है उसका निष्कर्ष 
अपनी करतूतिःछिपानेमेंहे) . ' | Be Re 
अथवा 'मिली ate सासुन्ह सिय जाई' की व्याख्या में सीता जी की महिमां 
का वैभव जैसे कहां गया हैं वैसे यहाँ भी आदिशाक्तिरूपा सीता जी नें अंपनी ओर से की 
गयी सेवा में अपनायें मांयावेभव का वर्णन अहं वहु स्यां प्रजायेय' इस श्रुतिवाक्यार्थ का. 
द्योतक है जो अन्यकर्तूक माया से पृथक्‌ है। 


साया का अमानुषीत्व - ` . 


नीति के निर्देशानुसार सीता जी की यह माया पृथकपृथकदेह्धारित्वरूपी "था. 
अमानुषी नाम से समझनी होगी । उसका प्रत्युदाहरण बहुस्यां, में sath जंगन्निर्माण 
हेतु अपनायी प्रभु की इच्छा समझनी होगी । . FET 
सायावेभेव. 


, . सीता जी के प्रस्तुत मायायोग का वैभव श्रीरामजी के सामने अपने हृदयकी 
पू्णशुद्धि दिखाने में है अन्यथा वनवास के पूर्व सोताजी ने २।९४।८ से २६८१ तक 
कहे तथ्य के अनुष्ठान में दंभ की शङ्का बनी रहती | 

अथवा बालकाण्ड में. देवों : : सामने प्रभु ने. आदि शक्ति जेहि जग उपजाया । 
arg भवतरहि मोर यह माया' ,से सीता माया का कार्य कहा था उसी को सरिस 
'सेवकाई' से दर्शाया है । | = 

- _ श्रीराम में,ईशवरत्व का अनुसान . 

„'सब सिय माया माहुँ' कह कर शिवजी ने सीता जी के मायावैभव को प्रगट 
करा कर श्रीराम में ईव्वरत्व का अनुमान पार्वती जी को कराया है जो श्रीराम के 
सम्बन्ध में पार्वतीजी ते उठाए बालकाण्डोक्त सन्देह का उन्सूलक है । 

| लखा न मरमु राम॒विनु काह 

ag कह व्यञ्जित किमा कि सीता जी 
“न मरमु रामबिनु काहु, FER कवि ने यह ea ae 

"कभी-कभी राममाया से अपरिचिता मी रहती हैं पर्त प्रभु शीराम सी जी की माया 
ot ae se त [र केवल eeu न ज्ञानांश रह 
'जानामिः इस तिङन्त में से sera को हटाने १: र 
जाता है वही श्रीराम हैं! एबुख यह ; कहता होगा fe वे अपने हृदय में अन्तर्या- 
“ भिविघया शक्ति रूपा सीताजी:को सेव्यमाव में नहीं समझ  उहे हैं अतः सी ताली श्रीराम 

: को सर्वविधमायां को समझेंगीं ही ऐसा नहीं कहा AT ST | उदाहरण रूप मे ' 
) ae पर पहुँच कर सम्पूर्ण अवधसामाज को सन्तुष्ट करने हेतु प्रभु 
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२८४ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासतम 


ने 'बहुस्यां प्रजायेय(इच्छीरूप माया का :ऑश्रयः लियां। परं:उंस माया के प्रति अवध- 
संमाज'ही अज्ञ. न होकर सीता जी भो अज्ञा हैं अतः सीता जी की अज्ञता स्पष्ट हैं। 
सीता जी ने अपनायी हुई माया के बारे में सबको अंधेरे में रखकर. भेद्रनीति का उदय 
होने नहीं. दिया तथापि सीताजी. प्रभु को अंधेरे में न रख सकीं। क्यों कि सीताजी 
अपने हृदय में सदाः श्रीराम को ईइवरविधया देखती हुई प्रभु को अन्तर्यामीछूप .से 


हृहय मे बेठायी'हुई हैं। जिस सें प्रभु की अन्तर्मामिता :सर्वज्ञ सुजाना' पष्ट है |, 
| माया से एकरूपता की झलक : ., ज्र 


दिव्य या मानुष वेष धारण करना माया है। भरतजी के प्रति सुमन्त्र के सामने 
सुनाए “से अहु मातु,सकल सम जानी” को.व £रघुबीरहि सुगत पियारी' से कहे प्रीतिजनक 
भक्ति को.सीता. जी. ने अपने चरित्र .से दशानि हेतु.माया. का अवलम्बन किया. है.। 


फलतः भरत जी ने पुर्वसंकेतित 'सब विधि सानुकूल लखि सीता । भे व्रिसोच डर अपडर - 


बीता, को प्रस्तुत माया के बहाने चित्रित कर सबकी एकरूपता स्पष्ठ की है। | 
अथवा यह मायाप्रयोग केकेयीजी' के प्रति अपने में शङ्कित सेवा विषमता के 

उन्मूलन में, सहायक होः २४४ दो? में कोड न देइअ दोसु'की सत्यतां; को ,प्रगट कर 
रहा है Fe 3 5 : पन कफ. ENS : aie “रा oh 

. मायापतित्व ` 2 m3 3] व्हि ५. et 

~ ` -मायाबस कवि कोविद ग्यानी’ ईशबस माया गुनखानी' के' अनुसार एकमात्र 
ईश्वर ही माग्नापति होने सें उनको” सीतामांयां के“ भेद का' रहस्य समझ में आया'कह- 
कर श्रीराम की स्ंसाक्षिता और सर्वज्ञता स्फुट की है । CATS aie 

. बस कोन्ही (:स्वांम्यनुजीविबृत्तस्मरण ) 

"° * ' स्थोम्यनुजीविवृत्त प्रकरण के अनुसार ती तिसिद्धान्त' में; शास्त्रानुगामिनी बुद्धिव 
"सेवोद्योग से Prana? इष्ट की प्राप्तिका हेना कहा गया है ज़ेसे. १०१ दो में कयी के 
हारा वरप्राप्ति से स्फुट है वही प्रकार 'सासु-सेवाबस कीन्हो' से यहाँ: कहो WATS । ; , 

8 सुख ( अमपरिहारः) 

“रह सुखः से रानियों का श्रमपरिहार सूंचित है जैसे कि २४८ दो» में वसिष्ठजी 
"के द्वारा की गयी श्रीरामजी को प्रार्थना में सद्धेतित हँ जा छ की र : : Hse: 
cl. ` सिख आसिस्‌ ( शिक्षणोय प्रमेय व मनस्तोष) ˆ 


' . जटा देखकर दोनों भाइयों में मुनित्ंत को अनुमित कर उसको पूर्णता में सहयोग, 

“लोहि का माग न म तलत इता आल आह धन 
i | लोकेकः परः यंवादिनासे व्यव) ; की शिक्षा: 

“-भन्तर्गत कहे गये ह ॥. : ४.४० : जल के में कही नीति की शिक्षा, के 
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१११ अथवा दों० २४३ में कहे सासुओं' के? आशीर्वाद से समन्वित व मनः सङ्कल्पित 

६ पति देवर सँग कुंसल'बहोरी ) की fafa सीताजी' को प्राप्त-होना तथाः जनकजी 

के द्वारा' किए गए सङ्कुल्प'( धनुमंङ्गकर्तीको 'विष्वविजेता होतो ) की यथाथंतार्थ 

तदुपधायकता को प्रगट केरनां“आशिष' से ज्ञातव्य है! ''' ` 

अथवा भरतजी को समर्पित राज्यस्वामित्व #ं' पुनः श्रीराम /क होना 'आशिष्‌ शिन 

का फल है। SON ef टि छ 

सद्धति-श्रीराम . को राज्यस्वामित्व से हटाने में कारण कह कर केकेयीजी 
के करणा' Ges युक्त "कुटिलता एवं भरतजन्म दो प्रतिबन्धक कहें गये हैं। उनमें से 
अपनी प्रतिबन्धकता को भरतजी अग्निवसमा'में प्रार्थना से दुर करेगे! कैकेयी जी की * 
प्रतिबन्धकता को दुर्बल बनाने में कैकेयी जी का पश्चाताप ही कारण है सोचकर कवि 
प्रथमतः विगतश्रमा केकेयीजी के पश्चक्षाप को सुना रहे हैं।।  - = के ४ be 

“gaat उपयुक्त. चो० २३ की सङ्गति, के भनुसार ''सेवकाई' से दर्शाया 
'भेदोन्मूळन प्रगट करने हेतु कैकेयीजी के हृदय में उमड़ी रामराज्य प्रयुक्त भरतार्थोन्मूलन 


54 ~+ 


शङ्का का निरसन पुश्चाताप, से, प्रगटे कर, रहे हैं। जिससे सेंवाफल व. 'एहिविधि 


'लखि सानुं कूला' व्यक्त होंगे । | PE i ea 
चौ०--लखि सियसहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥१॥ 


अवनि जमहि जाचति fer महिन बीचु. विधि मोचु न देई ॥६॥ 
,लोकहु .वेदविदितः कवि: कह हीं । रासबिमुख थलु. चरक: न, लहृहीं ॥७॥ 

` ˆ दावार -सीताजी सहित दोनों भाइयरो-के सरळ व्यवहा को देखकर केकेयीजी 
अपनी कुटिलता पर पछ्ताने छगीं।। वह मनाती. है कि : पृथ्वी में सक्र; वलि हो 


जाउँ पर विधाता. पृथ्वी में. प्राण हरने की व्यवस्था नहीं करते.। लोक ओर वेद में 


प्रसिद्ध है कि रामविमुख. जीव को नरक में भी स्थान नहीं मिलता । 
सिय सहित ( ययार्थताज्ञापक नोतिसिद्धान्त.). 

Py ळे च्याट --वस्तुतथ्य में नीतिसिद्धान्त तव्य है कि किसी बस्तु वस्तुतथ्य का 
' निर्णय राजा. ने" करना हो तो. उसके बारें में sie में “ 
' संप्रत्ययः ऐसा उद्धत 'है। तदनुसार राज्यस्वामित्व से व सीताजी की प्रीति के 
a dpi! भरतजी के प्रति रहें राम लक्ष्मण ब सीताजी के प्रेमके बारे में अपना 

साक्षित्व अरडोज मुनि ने सुनाना (२). भय में नमस्कार करती हुई सीताजी स्वशरीर 
«में सासुओं के विरह प्रयुक्तकादर्य व मिलनप्रयु क रौमञ्च दिखाना (३) सीताजी द्वारा 

तीनों प्रमाणों से सीताजी की प्रीति को यथार्थता 
विश्वस्त होना “सिय संहित से ध्वनित है। 
.. सरल .( कापद्याभावस्थापक शास्त्र कौ.महंत्ता ) , . 
+ १४:४० ज्जीराम ने कैकेयीजी से प्रसश्नतापूर्वक मॅट करना व उनकी प्रथमतः समझाना 
१. रहिहह भरी सोहाग २४५ द्ध जस सोहम २९६! 5 हज tie 
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२८६ आचार्य, शास्त्री यव्याख्यासमेतमे 


आदि चरित्रो से अपने, सेवकों को यह समझाया कि प्रभु की सेवा में शास्त्र प्रमाण- 


'प्रतंन्त्र होकर जो प्रमुसेवा का सङ्चुल्प लेते हैं वे वञ्चना से सर्वथा दुर रहें नहीं तो कभी 
भी कार्यसिद्धि नहीं होगो उसी प्रकार सीताजी ने भी पतिव्रताओ को पातिव्रत्यधर्म 
विधायक शास्त्रंप्रमाणं की प्रतिष्ठा दिखाकर सासुंओं की सेवा में अपनी निष्कपटता 
को दिखाना 'सिय सहित्‌ दोउ भाई! से ध्वनित है | | RE, - 
दोउ भाई ( प्रीतिपर्याष्ति ) , 
“दोउ भाई' से सीताजी ब दोनों भाइयों में प्रीतिको नितयगत पयाँसि दर्शायी है। 
मन्थराजी के शिक्षणानुसार रानी के हृदय मैं TAB उदय अभी तक पुनःपुन 
होते रहने से स्वहस्तघटित घटना में अनौचित्य के अनुभव “की पुर्णता'न होना कुटिल से 
: पूर्वक्षणपर्यन्त ध्वनित है ।- किन्तु अभी सीताजी के द्वारा को हुई सेवा से केयी जी 
'को. अपनी कुटिलता के बारे में पूर्णतया घृणा उदित होने से कुटिल से हटे रहने 
Wag अपनाहित समझ रही है। जो उनका जन्मत: - स्वभाव है । अतः कुटिल 
उपलक्षण है | Bl क 
- .  . कुटिलं की बोधकता . .._ . `` 
£ ¦ ` केकेयी जी : ने .सीता. सहित दोनों भाइयों के सरल व्यवहार. से अपने 
` याचनावचन प्रमाणता की सिद्धि होना देखकर तन्निमित्तक प्रसन्ना हो उस पाप को 
-स्मरणकर रही है जिस भरतजी को राज्यस्तरीकृत्यर्थ ्रोत्साहिन: किया है। उसकी पुष्टि 
मै कत्रिजी ने आरम्भ में ही पापिनो. कहा है । वहो प्राप कुटिल से बोधित है। ` 


पछितानि अधाई ( प्रायश्चित्त ) 


नि 'सीय -सकुचवस उतरु नं देई सोसुनि तमक्रि उठो केकेई '' से सीताजी के प्रति 
i जी.के किए :आचरण में अति कुटिलता परिलक्षित थी उसका पश्चात्ताप तथा 
सहज सरल रघुवरवचन कुमति कुटिल करि जान'२ के आवेश में 'बोळी कपट सनेहु 
जनाई * से प्रयुक्त 'असविचारि सोइ करंहु जो भावा,* के प्रत्युत्तर में 'राम जनेनि सुनि 
Sq पावा,' से वनगमन के लिए सन्नद्ध दोनों भाइ व सीताजी: को सरलता का स्मरण 
'कर के कुटिलतारूप दोष को. 'अघाई से ध्वनित किया है। जो दोष अभी कुटिलकर्म 
प्रयुक्त अदुष्टरूप में स्थित है ।. उसका विनाद्यः पश्चात्ताप “से हो रहा है । यतः वह 

` केकेयी जी पुनः पाप कर्म में अवृत्ता नही होगी) .... ५ - 3 


'फिरि पछितेहसि अन्त अभागी' ष a कहा, राजूवचन..कंकेयीजी, के पश्चात्ताप से 
. प्रमाणित हो रहा है । SR ND या 


१. २७९१ २. Vivo ३. २।४३।१ ४, २।७९।५ ५. :२।७९।५ ...६ २।३६।८ 
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` ` अव्याद्‌ ` २४ 
अवनि जमहि ( कुटिलक प्रयोज्य अदृष्टनाशक दण्ड ) 
` 7 ` eae से मृत्युदण्ड और 'जमहि' से नरकंदंण्ड ध्वनित है। क्यों केकेयी जी 
अभी 'शुंद्धिचित्ता होने से पूर्वकृत कुटिल कमं को नरक दण्ड भोगने का कारण 
नरक नं लहहीं ( भक्तिविरोधी के लिए प्रायक्चित्ताभाव ) 
बेदविरुद्धमाचरणं करने वाळे अपराधी को नरक अपने आश्रयसेशुद्ध बनाकर OR 
सत्कर्म की ओर प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर देता है, किन्तु ईशविमुख होगा तो 
उंसको नरक भी शुद्ध नहीं कर सकता। फलतः वह अपराधी कंभी सत्कर्म की ओर 
आता नहीं सदा वंह पीडा में ही रहता है | Re 
अथवा धर्म के विरोध में पायियों की शुद्धि नरक से होती है यह संत्य होने पर 
[मरी पापी की वासना का उन्मूलन नहीं होता:।. किन्तु रामविमुख न नरक पात से शुद्ध 
होते है; तो पापवासना से छूट पाते हैं और न ही पापक से विरत ही होते हैं। 
अबनि जमहि की उपपत्ति 


श्रीरामलक्ष्मणसमेतसीताजी . में मदाभावसहचरित सेवासंपृक्त . सारल्य व 
freasar ' देखकर कँकेयी जी लज्जिता, ही नहीं किन्तु पश्चात्ताप से अतिग्लानि 
का. अनुभव करती हुई ओजोहीना भी हो-गयी है। तरयुक्त मुखदर्शन कराचा उको 
कठित हो रहा है मतः बह अवनी में समा जाना सोच रही है। ; : छु 

क्वेकेयीजी व सतीजी के पश्चात्ताप में अन्तर 
ऐसा ही पश्चात्ताप सतोजी को. भी हुआ a 'हुदय सोच समुझत निज 
करनी? से बालकाण्ड में कहा गया है। उसमें pes यहहै कि ती ws 
करणरूप सब्भलपातुंगुणतया सतीजी उनके मनस्‌ में न रह सके सकः तोल 
।पार्वंतीजन्म लेना 'पड़ा। यहाँ: Raat जी को शरीरत्याग करना नहीं पड़ा क्योंकि 
भरतजी कुटिलकर्मकारिणी केकेयीजी से स्वयं ही दुर हो गए तथा उन्हे दण्ड से दमित 
कर पदचात्तापयोग्य बना दिया। इस प्रकार भरतजी. ने अशुचि संसर्ग से वचने का 
“रास्ता बना लिया । राजा का स्वर्गवास होने से उन्हें, भी केकेयी ह 
'अंुचित्वं मोह आदि की प्रसक्ति हैँ ही नहीं, अतः भरतजी या राजा 
बाधा नहीं पहुंची, .तथापि श्रीराम ने सुमन्त्रजी द्वारा भेजे गए सन्देश की हि 
सा गी ने ककय माताजी को अन्तःकरण से दुर नहीं किया है, बिना उनकी 
सेवा कर श्रीरामजी के आदेश का पाने किया है, अन्यथा शरणागति में' जाने वाले 
। भरंतंजी वञ्चक कहे जाते। मतः केकेयी जी को देहत्याग. का MAG आप्त 
नहीं हुआ । = ( Wii 
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२८८ भावार्थं, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


(|. oan. | सिहांवलोकनं 


'बिमल वंश यह अनुचित एकू! से जिस प्रकार नीति का ह्लास सर्मेझंकर प्रभुने राज्य 
त्यांगःकरना,:भरंतजी मे 'जो न छाड़िछलु हरिजन होई'” के'अनुसरण में “तांत न राम 
हि सौपेहि मोहि” से रामसेवकत्व के स्थापनार्थ भक्ति को प्रधानता देकर :रांजपद की 
अस्वीकृति दिखाना, बाद. में चित्रकूट में समाज़सहित श्रीराम की शुरण में पहुँच कर 
सबको राज्योल्सबंद॑र्शन की ' यथार्थ आशा में लाना, सीताजी ने अपनी सेवा से केकेयीजी 
को दमित करतां, अबधवासी समाज ने सङघटित हो रामराज्योत्संव को अभिंलाषुकता 
मे रहना सिहावलोकन है | 
." सङ्कति--दो० २४८ के अनुसार' वसिष्ठजी की 'उंक्ति सेः दो दिन तकं बिश्राम 
पाने के अनन्तर पुनः उनके सामने 'सब समेत पुर धोरिअं पाऊ! से उक्त रामवाक्य ज्यों 
ही.स्मृतिपथ में, आरूढ हो गया त्यों ही प्रजा का चिन्ताग्रस्त होना सुना रहे हैं. 


7 आओ wee 


... . चौ०-यह संसउ सबके सन माहीं । रासगवनुविधि अवध कि.नाहीं ? ltt 


भ्ावार्थ--यही सन्देह सब ;केः मानस में हो रहा है कि हे विधातः | “श्रीराम: का 
अयोध्या लौटना होगा या नहीं | 


Lise 


होना स्फुट है | 


सन्देहप्रयोजन कक 
, :  वक्ष्यमाण . समाप्रसङ्ग में सन्देहविषयोपस्थापन के ब्रित्ता- -विचार'.:होना 
संभव नहीं है अतः कवि ने उसके ..उपक्रम-मेँ ‘das’ से विषय प्रदर्शित किया है । 
उसके अन्तर्गत एक कोटि, रामः प्रत्यांवतिष्यते हैं. एवं 'दुसरी कोटी न प्रत्यार्वातष्यते: है | 


ल SS : विधि (-सन्देह कोटि ) 
रामसान्लिध्य में.दो दिन स्वागत, संमारोह की प्रसन्नता में बीत. गये Hel से 


भी उक्त सुन्देह का शामक निर्णय सुनने में नहीं आंया | अतः समाजने 'विधि' को याद ` 


“क्र सुनाया है। . . . 

४» : अथवा दो० ९८ में रामवनगमन व के.प्रति कारण कहकर ‘aly’ को सहिल दोषी 
ठहराया था; उसी को पुतः यहाँ, स्मरण करके विधि' का नाम ल्य़ा हे) ... .. - 

वस्तुतः विधिशब्द प्रकारार्थक है ।. अर्थात्‌ ऐसा क़ोई,प्रकार५नहीं,है जिसके द्वारा 

“रामः प्रत्यावतिष्यते न वा’ यह सन्देह मिटाया जा सके ।... 


{Me's 3 
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३७ अयोध्याकाण्डस्‌ २८९ 
अथवा “विधि” शब्द नीत्यमिमतमें उपाय परक है। अर्थात्‌ श्रीरामको लोटाने में 


sacl), उनको /कठिनता प्रतीत हो रही है यतः नीति में कहे साम, दाम मेद दगड, माल, 
उयेक्षा, इन्द्रजाल इन सात उपायों में से कोई ८ ऐसा उपाय समझ में नहीं आता है 
जिसके सहारे श्रीराम को लौठाया जा सके | क्योंकि वे सत्यसन्ध, शूर, अप्रतिमट 
मायापति हैं जेसा कि उनके पूर्वचरित्र से निर्विवाद है फलतः परिशेषानुमान 
से विधि शब्द से विधिवचन ही समस्या के समाधान में अवलम्ब है। पर वह भी 
पितृवचन ( 'पार्वाह राजू, ) और रामवचन के प्रतिमटरूप में नहीं दिखाई दे रहा 
है। जेसे विप्रपल्तियां, Ter त्नी अयन्धती कौसल्यादि माताएं एवं सचिवादि के 
बचनों में श्रीराम जी को लौटाने में असमर्थता प्रसिद्ध हो चुकी है। गुरुजी भी मौन 
धारण किये हैं। भरत जी शरण में आए हैं पर वे भी सफल होंगे या नहीं कहा नहीं जा 
सकता । इस प्रकार बनवास से श्रीराम को लौटाने के उपायों में से किसी का न 
मिलना “राम गबनु विधि अवध कि नहीं” सन्देह से व्यज्ञित हैं । 
सद्भाति--राज्य में उपस्थित समस्या का समाधान प्राप्त न होने से प्रजा का 
चिन्तासागर में इबना सिद्ध है । भतः समुद्र 
गुणवान आन्विक्षिकीकुशळ शासक की नियुक्ति करना 
भरतजी का होना पहले ही कहा गया है उसको 
समाधान को प्राप्त किये बिना नहीं रह सकते उसका 
को चिन्तासागर से तैरना है ऐसा सोचकर ग्रत्थकार भरतरूपी जहाज की चिन्ता सुना 
को से मोडते में स हायक Z| 
ay दिन की अवधि बताकर अवध में लौट 
व्यक्त किया था। यदि भरतजी (alo २४८) दो 


दो०--निर्सिःत नींद नहि भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच | | 
नीच ata बिच मगन जस मीनहि सलिलसंकोच ॥ २५२ ॥. ` 
भावार्थः- पवित्र विचार में व्या भरतजी को रात में नींद नहीं आती । 
नहीं लगती | चारो कमी तीचे के कीचड़ में पड़ी मछली 


: बल पर कर्तव्य चिन्तनीय होता है। समाज ने 
पर ही अपना कल्याण मानना ए है! 
ट बिकल 
विकलता से एक और रामसेवा से बाधित होने का प्रसङ्ग दुसरी ओर पितृवचन 
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पा 


२२० भावार्थ, शा्नीयव्याख्यासमेतस्‌ 


केः अंसमन्वय की प्रसक्ति, श्रीरांमकी असत्यसन्धतापत्ति प्रजा का आक्रोश तथा रानियों 
को रोला आदि AAG 27 4 भई . > मिता थि ८ 
, ` हु ate ( अति व्याकुलता) . . 

समुचित समाधान प्राप्त न होने से बीते दो; दिन में -समुद्दीय बेड़े के 'समात्त रहे 
भरतजी की व्याकुलता:( चिन्ता ) 'निसि न नींद” आदि, से व्यक्त हो रही है। भाव- 
प्रकाशनःव्‌ः रसार्णत्रसुधाकर आदि ग्रन्थों में, चिन्ता का,स्वरूप मननीय है..।* क 
so. सुचि सोचु ( न्याव्यता-पर बल ) ` .. : ३ 

“सुचि? से विचार में न्याग्यता समझनी होगी । भरतजी के आगमन' को TAHT 
“इत पितुंवचेन उत बन्धुसंकोचु': से जिस प्रकार श्रीरांमका सोच कहा है, उसी प्रकार 
भरतजी के सोच में “राम राजपद तुम्हे कहि दीन्हा' से सम्बन्धित राज्य की अस्वीकृति, 
पितृवचन के प्रामाण्य की स्थापना Tea: अंप्रमाणभूत ( “मरत प्राणप्रिय पावहि राजू' ) 
रामवत्‌ की अप्रमाणता को प्रकाशित करना राजपदाभिषिक्त करके श्रीरामको लौटाना व 
अपनी' भत्तिप्रपत्ति की स्थायिता आदि में न्याय्यताका बिचार 'सुचिसोचु' से विबक्षित हैं। 

_ “ शुचि' से श्रीराम की बनवासनिवृत्ति या प्रबृत्ति को स्बमनोरथ पूति-के अनुकूल 

कराने के पीछे शास्त्र, वेद; गुरु, मात्‌ आदि वचनों:में- से -कोइ- वचन ही नियामक हो 


न) सकते हैं परन्तु उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं' है अंत: भरतजी कोँ 'शुचि सोच” कहा है! 
: ‘ ; प: रं ‘ st ran 2” 


नोच किच ` 
... भरतजी के /परिहरि रामु सीय जगमाहीं । कोइ न कहहि.'मोर मत नाहीं'१ वचन 
में वणित दयनीय स्थिति के ee us की आसन्नता उक्त दृष्टान्त से निरूपित है । 
TES i न + नुवृत्ति te \ ड 
अयोध्या में घटित भेदनीति के प्रचार से. सामवनवासद्वारा स्वभक्ति प्रपत्ति में जो 
बाधा दिखाई पड़ी थी उसको हटाने की अनुवृति में भरतजी चित्रकूट आए हैं। वही 
चिन्ता भ्रत॒जी,को आहार आदि से विरत करती हुई विवेक के साथ चिन्तित अर्थ को 
देने वाली, तब होगी जब प्रपन्न सेवक ( भरतजी ) अपनी युक्ति को स्वविवेक से असमर्थ 


समझकर स्वामी की आज्ञापालन में रहने की प्रतिज्ञा ( निर्णयाङ्गतया ) करते हैं, 


१. वितकार्त्मा भर्वोच्चन्ता स्मृतेरन्या प्रतीयते। निःइवासैचापि सोच्छोसैरधोमुखविः 
चिन्तनेः ॥ सन्तापशून्यचितत्वकार्व्याकाश्याबलोकते: | एवं चिन्तानुभावास्तु कथ्यन्ते काव्यकोविर्द: | 
॥१।१८।२१ ( भावप्रकाशन ) यथा चित्तायतेश्येषु स्वाचिन्तेत्यमिधीयते ॥ भाव प्र? २।२८।१० 
दृष्टवस्तुपरिप्राप्ते; ऐस्वगं भ्र शनादिमि: |, चिन्ता ध्यानात्मिका तस्यामनुभावा मता इसे । TEA 
भुखसन्तापनिःश्बासोच्छासनादय: । ( रसाणंवसुघाकरे ). Gent जिज्ञासा वा fara: J 
स्मरणानुकूल: प्रयत्नदिचन्ता । ( काव्यभ्रकाशविवरणे ) | es 

.१५.२।२३७]३ | = 
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" अयोध्याकाण्डम्‌ 7 “2 


तभी प्रभु स्वयं चिन्ताशमनोपाय कहकर वेद प्रमितत्वगत शुभ व्याप्यता को उपाधि से 
चयी ~ निद निर्णीतठ़ा कर 'फावऊ राजू' को दुष्ट ठहरावें इसलिए ग्रन्थकार ने निर्णया ङ्गतया 
भरतचिन्ता .का. वर्णन ,किया.है। . , र 
. सङ्गतिः-पूर्वोक्त दोहे में उक्त 'सुचि सोच’ को प्रगट कर रहे हैं। र 
. अथवा, श्रीरामु. के द्वारा भयोध्याराज्य के. स्वासित्त्र.को स्वीकार कराकर 
अयोध्या में लौटकर आने की प्रतिज्ञा करांने की चिन्ता मेंकेकेयीजी के. बृहाने काल की 
कुचाल प्रतिबन्धक के रूप में. खड़ी है उसकी शक्ति ( प्रतिबन्धकता:) -को शिथिल 
बनाने के सम्बन्धं में पुनः सोच रहे हैं | 


० -कौन्हि सातु मिस काल कुचाली । ईतिभीति जस पाकत साली;॥. १.॥ 
भ!वार्थं-- माताजी के बहाने काल ने जो कुछ कुचाल को है वह ऐसी है जसे 
धान की फपल को पकते समय अंगणित ईति ( टिट्टी ) का भय हो । 
काल कुंचाली ( केकेयीजी की कारणता का प्रतिषेध ) 


सम्त्रन्ध में और किंसी को कारण न समझकर काल को ही प्रधान कारण समझ रहे हैं 
यतः पूर्व निर्देशानुसार केकेयींजी को ही ,कारण माना जाय.तो वह कारणता कॅकेयीजी 
के पश्चाताप व उनके द्वारा सीताजी को दिए गए आशीर्वाद से निरस्त.हो गई है। 
‘are’ से विधि भी सद्धेतित है अतः पूर्व दोहे की चौपाई सें विधिर 
रामराज्याभिषेकप्रनिबन्धकता दिखानों उपपन्त है। 
मातुं मिस (मातुं वचन में प्रामाण्यबांधानहँता ) 


पुरुषार्थ के अन्तर्गत लग्न शोर्य.की Serra से: श्रीराम को लोठाने की योजना 
करना तत्काल सम्भव नहीं है क्योंकि:जनेनी.की कालप्रेरित वरयांचना की अबाधता 


अकाटय है। 
“मस का उहस्योद्घादन भरद्वाजजी के कहे 'कैकेइहि दोषु नहि”, वचन तथा 


] `को प्रगट किया है 
प्रतिबंधक बने रहने से भय 
दुःख की सम्भावना विवक्षित है । 
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१९२ भावार्थ, शाख्रौयव्यार्यासमेतस्‌ 


पाकत झालो 


, “पाकत साली? से रामाराज्याभिषेक को सम्पन्न होने में सूर्योदय मात्र की 
अपेक्षा करते अवधवासियों ने अवध में रात्रि का बिताना ध्वनित है । क्योंकि सूर्योदयेतर 
कारण कलाप लोकमत, मातृमत, गुरुमत, आदि की प्राप्ति पूर्व में कही जा चुकी है। 

संगति-चिन्ताग्रस्त भरतजी 'आवहु रजधानी” समस्या के समाधानार्थ ठोस 
, उपाय का चिन्तन कर रहे हैं | 


चौ०--केहि बिधि होइ राम अभिषेकू ? । मोहि अवकलत उपाउ न एक्‌ ॥२॥ 


भावार्थ--अवध में श्रीरामराज्याभिषेक केसे हो? इसका एक भी उपाय मेरी 
समझ में नहीं आता। 


केहि विधि ( विचार की उपपत्ति ) 


शा० व्या०- सत्यसन्ध श्रीराम का अवध लौटना या राज्य स्बीकारना सम्भव- 
नहीं है ऐसा जानते हुए भी भरतजी ने कहे केहि घिधि' की उपपत्ति इस प्रकार है। 
श्रीराम ने किए “वनवासः शुभः पितृवचनप्रमाणप्रमितत्वात्‌' अनुमान में व्यभिचार 
“दोष उपाधि के द्वारा उद्भावित कराकर उनको राज्य स्वीकारने के लिए कहा जाय 
तो वे अपनी ओर से राज्यस्वीकृति दे सकते हैं उसी उपाधि के बारे में सोचना 
केहि विधि! से उपपन्न है जैसाकि २।२५८।८ में स्पष्ट है। 
aes उपाउ न एकू 
सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू'१ की सिद्धि ही सबको अमिप्रेत है उसको काल 
की कुचाल ने टाल दिया हैं, तथापि काल और राज्याभिषेक कर्मका योग पुनः होगा कि 
नहीं यह सोचना ही होगा तदनुगुणतया विधिनिषेधान्यतरात्मक वंचन ही उपाय 
माळूम होते हैं उस दृष्टि कार्यकारी वचन किसके हों सकते हैं समझ में नहीं आता, 
जो “उपाउ न एकू' से स्पष्ट है । 
संगति-“उपाउ न एक्‌ को समझाने हेतु संभावित उपायों का चिन्तन कर्तव्य 
है उसके अन्तर्गत गुरुप्रेरणाबोधक विधि है उसमें श्रीरामवनवासनिवृत्तिप्रयोजकता 
का अभाव सुना रहे हैं। 
अथवा--उपर्युक्त सोच में अनुसूचित उपाधि के अन्तर्गत संभाव्यमान भरतरुचि 
को प्रगट कर गुरुजी श्रीराम को. 'फेरिअहि करा सकते हैं किन्तु अभी भरतरुचि 
उपाधि सिद्ध न होने से उसका उपस्थापन गुरुजी नहीं कर सकते । 
चो०--अवसि फिर्राह गुर आयसु मानी । मुनि-पुनि कहब रासरुचि जानी ॥३॥ 
भावार्थ-गुरुजी की आज्ञा मानकर श्रीराम अवद्य 
'प्रभु की रुचि जानकर ही ऐसा कहेंगे | न परी 


१. २।२५५।१ 
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अयोध्याकाण्ड २९३ 
श्रीराम को निवृत्त करने के उपाय 


शा० व्या--पूर्वनिर्देशानुसार अवध से उदासी श्रीराम को वनवास से निवृत्त 
कराने हेतु तीन ही प्रेरणायें नियामिका हो सकती हुं-(१) गुरुप्रेरणा (२) कोसल्या- 
मातृप्रेरणा (३) सेवक प्रेरणा | 


अवसि ( गुरु प्रेरणा ) । 
उपर्युक्त तीन प्रेरणाओं में उत्तम प्रेरणा गुरुजी की है, जो श्रीराम के द्वारा 
अनुल्लङ्घनीय है समझाने हेतु 'अवसि' कहा है | 


फिरहि 


'फिरहि' से यह सङ्केत किया है कि ‘fea रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न 
कश्चन” सिद्धान्त होने से गुरुजी के वचन या पिताजी के वचन को अप्रमाण बनाने में 
प्रभु समर्थ नहीं हैं जेसा कि भरद्वाज मुनि के द्वारा किये अतिथ्य सत्कार के अवसर पर 
भरतजी ने सुनाये वचनों में व्याख्यात हैं | 


आयसु मानी 


'आयसु' शब्द गुरुप्रोक्तिधि का बोधक है। उसका आशय विधेयों 
( अनुचरों ) को कार्य करने के लिए प्रेरक विधि की प्रेरणा में है उसी को हेतु मानकर 
शिष्यो ने आदेश का पालन करना होता है। जेसाकि शिवजी ने बालकाण्ड में [ 'मांतुपिता 
गुरु प्रभु के बानी। बिनहि विचार करिअ शुभजानी ॥ १७७३ / कहा है। अतः यह 
कहना होगा कि गुरुजी के प्रेरणाबोधक विधिवचन के द्वारा अवध लौटने व राज्य लेते में 
हितकारिता को अनुमित कर श्रीराम के अवध की ओर लौटने की वनवास से निवृत्त 


होने की सम्भावना 'आयसु मानी' से स्पष्ट है। 


मुनि 
fa’ शब्द से वसिष्ठजी में वेदशास्त्रेतिहासपुराणादिभिज्ञता एवं सोच- 9९ 
बिचार ae ही बोलने की मर्यादा परिपूर्णतया लक्षित हो रही है। जो 'मन्तारो 
वेदशास्त्रार्थतत्वावगान्तार इति मुनयः इस व्युत्पत्ति से असन्दिग्ध है । तक ग 
- का पूर्ण विचार करके ही श्रीराम को अवध लौटने हेतु मुनि आदेश देंगे 
भक्ति को स्थापना को सोचते हुए भक्तिप्रबृतिकूल्य 
श्रीराम पर सत्यहीन आचरण के प्रति दबाब नहीं देंगे । यही मुनि का 


नीत्युपदिष्टमन्त्रणासहित त 
में आदेदय 
'मनित्व है। न 
: ae कि वसिष्ठजी qe होने मात्र से उनके वचन कों राज ( पितु ) 
बचन की अपेक्षया प्रबल नहीं माना जा सकता किन्तु गुण्वचन की 
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ROY भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमैतसैँ 
प्रबलता तब मानी जाती है जब गुरुवचनों :में विवेक, धर्म भक्ति, विनय ओत॑- 


प्रोत. रहें ऐसा समझाने हेतु, मुनि कहा है। जेसाकि बालकाण्ड में “प्रभु तोषेउ सुनि 
संद्धुरवचना | भक्ति-विवेक धर्म जुत रचना” ॥ १।७७।५ से विदित g । 


पुनि 


“पुनि” से गुरुजी द्वारा. संभावित आदेशात्मक उपाय का अभाव दर्शाया 
है फलतः श्रीराम का अवध लौटना असम्भव है। इस अभाव का मुख्य. प्रयोजन आगे 


' स्फुट होगा । पुल Pow = | 
कहूब | 

_ “कहब” से मुनि को प्रेरक वृद्धतां व श्रीराम की प्रेर्य (प्रयोज्य) वृद्धता समझनी है। | 
प्रयोज्ये बुद्ध: को .प्रयोजक वृद्धे ने. आदेश देना तब सम्भव है जब प्रयोज्यवद्ध की प्रवृत्ति 
“बिपरीत की ओर जाती हो.। प्रस्तुत में प्रेय की अवस्थाः वेंसी न होने से वसिष्ठजी 
“श्रीराम को लोटाने में प्रवृत. होंगे नहीं कहा जा सकता Tae गुर्वाज्ञाविषयता प्रभु को | 
बनवास निवृत्ति के बारे में अप्रयोजक होने से अभी गुरुवचंन श्रीराम के लिए प्रंवृत्ति । 
योजक प्रमाण नहीं है । % | 


. श्रीराम सत्यसन्ध, निर्लोभी, त्यागी. हैं, व प्रमाण प्रमित अर्थ में रुचि. रखते हैं 

उनको छलप्रयोग मान्य नहीं है, न. तो प्रत्यक्षानुमान की प्रमाण मूर्धन्यता ही. उन्हें मान्य 

है ।.वें तो राज्यत्याग में अपनी रुचि प्रगट कर चुके हैं, उस अवस्था में अभी लौटने में 
,.सत्यसन्धता भगं करना मुनि को रुचिकर नहीं होगा । .. 

सङ्गति--२५३।२ के अनुसार द्वितीयोपाय. मातृप्रेरणाबोधक विधि,मैं श्रीराम 

की वनवासनिवृति प्रयोजकता का अभाव समझा Wee. | 

चौ०--मातु कहेहुं बहुरहि रघुराऊ । रामजननि हठ करबि कि काऊ? ॥४॥ 


भावाथ--माता कोसल्याजी ने 
टि कहने से भी प्रभु लौट सकते हैं पर वे क्या ऐसा 


i ; i ७ मातु फहेहें BN ME 


Mo व्या० दूसरा उपाय मॉतृप्रेरणाबों धक विधि Ra aes 
वनेवासंनिवृति प्रयोजकता का'अभाव मातु कहेहु' से समझा a भी प्रेर्य श्रीराम 


¬ “ ज्ञातव्य है कि पूर्व में माताजी श्रीराम को वत्तवासहेतु. अनु | अनुमति दे चुकी 
उसकी विपरीतता में वे अभी अवध में लौटने का आग्रह नही कर सकतीं | soils 
पसी विधि में श्रीराम की वनवासनिवृत्ि प्रयोजकता का अभाव 


ERC GAA RNA चोपाई के बनुसार ` तृतीयोपाय/सेवकभरतम्रेरणाबौधक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


7 :अंयोध्याकाण्डमू : ` ` २९५ 
विधि में श्रीराम: की बनंवांसंनिवृति की प्रंयोजकंता कां अभाव सुना. रहे हैं। अथवा 
अहं भक्त पराधीनः के अनुसार स्वरुचिको ही उपाधि रूप में स्वयं ने प्रगट :करते . 
में अनोचित्य की उपपत्ति बता रहे हैं.। -., "+ 
चो०--मोहि अनुचरकर केतिक बाता । तेहि महं कुसमउ बाम बिधाता॥५॥ 

: ` जॉँ;हठ करडेत निपट-कुकरमू.। हरगिरि ते गुर सेवकधरमु ugh _ , 

भावार्थ--मेरे जेसे भृत्य, की बात ही कया है, समय ठीक;नृहीं विधाता भी वाम 
है। यदिः हठ करता हूँ तो. सेवाधर्म में व्रेपरीत्य, होगा, क्योंकि. सेवक का धर्म. 
केलास से भी भारी. हैं। . कक hag हे 


क ; सोहि अनुचर SR १: 

शां० व्या०“-श्रीपितूचरण का स्वर्गारोहण सुनकर, भरतंजी ने “तात न रामहि 

सौपेहु मोही' ऐसा कंहा है। उससे-भरतजी कां'अनुचरभाव स्पष्ट है। ' : i 
केनिक बाता TS 


८ en बाता? से भरतजी ने भृत्यप्रयुक्‍्तर्वर्थि में श्रीराम x वनवासनिवृति ah : 
प्रयोजकता का अभाव समझाया है । अर्थात्‌ प्रभु कोः लौटाने में: जब गुरुजी व माताजी 
असमर्थ हैं तो मुझमें ( भरत में ) योग्यता Tele मर्थसिद्ध है ।" an 2 नस 
' "0 कुसमउबांमबिषाता `` „` `` 
यद्यपि अनुचर की प्रेरणा में स्वामिप्रवृत्ति की. प्रयोजकता नहीं मानी जातीं 
तथापि समय को देखते हुए: बबित मृत्यकी प्रेरणा में भी स्वीमिप्रवृतिप्रयोजकता 
देखने में आती है। जैसा किं पूर्वोक्त श्रीरामलक्ष्मणसंवाद से स्पष्ट हैः उसी के; उत्तर में 
विधांताः व समय का प्रतिकूल होता समझा रहे हैं। विधाता की “प्रतिकूलता २५८४ में 
CR eee vo 
प जों go करउ त निपंट-कुकरमू 
` जों हठ करउ? का आशय यह है कि प्रभु सदेव भरतजो के शुभचिन्तक हैं अतः 
भरतजी की "क. व उनकी मनोरथपूर्ति दोनों सिद्ध है। ऐसी स्थिति में 
यदि भरतजी प्रभुवचन ( 'अह भकतपराधीनः' ) को ध्यान. में रखकर सत्याग्रह 
( दुर्गलम्भोपाय ) को अपनाते हैं तो मृत्यकी प्रेरणा में भी गुरुजी एवं माताजी की ou 
के समान श्रीरामवनवासनिवृति प्रयोजकता आशङ्ित की जाय तो उसके उत्तर 
“निपट कुकरमू' कहा है। अर्थात मर्यादाविपरीत सत्याग्रह करना सेवाधर्म के विरुद्ध है 
एवं पर्वत agers की दृष्टि में अशोभनीय है । 
नीतिसिद्धान्त मननीय है कि तत्वकेतता नीतिकुशलः मान्य गण्य 
आदि ao ग॒त्याग्रह ( दुरगलम्भोपाय ) हठ आदि किया जाना, विद्वानों के 
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२०६ भावार्थ, शास्त्रोयव्याख्यासमेतम्‌ 


“ रुच्यनुरूप न होने पर अनुचित होने से नीत्याभास है परिणाम में भरतजी के हाथ में 
सेवाधर्मच्युति आवेगी। । र नु 
हर गिरिते (सेवा धर्म में निष्ठा) ei 
कतिपय क्षणों के लिए कहा जाय कि राज्योत्सवभङ्ग को देखते हुए यदि 
अवहु रजधानी' के प्रति हठ किया जाय तो उसमें प्रजा का पूर्णमत प्राप्त होने से | 
अनोचित्य की संभावना नहीं है। उसके उत्तर में 'हरगिरिते” कह रहे हैं। अर्थात्‌ जेसे- 
शिवजी की अवहेलना करके रावण ने अभिमान से कैलास को हिलाया है उसी प्रकार 
कुसमय और विधाता दोनों. मिलकर यदि भरतजी को सेवाधर्म से च्युत कराना चाहें तो 
भी वे हिला नहीं सकते। इससे यह निर्णीत है कि भरतजी हठ करना पसन्त नहीं करते । 
इस प्रकार भरतजी ने सेवाधर्म में अपनी अचरूनिष्ठा व धैर्य को प्रगट कर अपनी प्रेरणा 
में श्रीराम बनवासनिबृतिप्रयोजकता का अभाव कहकर उपायविशेषाभावकूट को 
सिद्ध किया है । 


गुरु सेवक धरम्‌ 


'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना;। सेवाधरमु कठिन जगु जाना?" का आचरण करने 
वाले भरतजी ने सेवाधम का गौरव दिखाया है। अर्थात्‌ कुसमय या बाम विधाता की 
उपस्थिति होने पर भी अपने हित में किसी अन्य का आश्रय न लेकर विद्वानों द्वारा 
निर्णीत धर्म के आश्रय में अपनी रुचि को स्पष्ट किया है। 


सेवा धम के पालन में अडिग रहने का फल 


भरतजी साधु व सयाने हो सेवात्मक भक्ति महरानीजी की सेवा में अडिग रहने 
को शिक्षा प्रजा को देते हुए यह समझा रहे हैं कि भविष्यत्‌ में कभी भी अवध समाज 
श्रीरामसेवा से ( श्रीरामसेवा से ( श्रीरामाज्ञा पालन ) विमुखनहीं होगा सदा वह श्रीराम 
सेवा का पात्र होकर रामराज्योत्सव दर्शन से सुखी रहेगा | 
सज्भुति:- वनवास से श्रीराम की निवृत्ति में गुरु माता व भूत्य की प्रेरणात्मक 
उपायभवात्रितय को दिखाकर उपसंहार में उपायसामान्यभाव को पुनः याद कर रहे हैं | 
चौ«-एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥७॥ 


भावार्थ--इस प्रकार सोचते सोचते भरतजी के मानस में 
नहीं हुई रात्रि बीत गई । 7 स में एक भी युक्ति स्थिर 


एकउ जुगुति ( सामान्याभाव ) 
शा० व्या०--श्रीराम का राज्यभिषेकोल्सव. कराने एवं बनवास से अवध में 


लौटने के प्रति उपयुक्त युक्तियों में से किसी भी यक्ति का औचित्य भरतजी 
के विमल विवेक का परिचायक है। | : न किड se : 


१. २९३।७ 
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२८ अयोध्याकाण्डस्‌ २९७ 


श्रीराम को लौटाने में उपायसामान्याभाव 'एकउ जुगति' से दर्शाया है। उपाय- 
सामान्याभाव के साधक के रूप में विद्वान्‌ विशेषभावकूट को हेतु मानते हें । उसी को 
२५३ के तीसरी चौ० से इस चौपाइ तक सिद्ध किया है जो कि गुरुप्रेरणा-मातुप्रेरणा-सेवक- 
प्रेरणात्मक उपायों-का अभावत्रय भरतविचारोपक्रमोपसंहार से स्पष्ट किया है। इस 


प्रकार अभी श्रीराम को बनवास से लौटने की संभावना की [समाप्ति को समझाक़र-£ 


ग्रन्याकार ने अपना विषय पूर्ण किया, भविष्यत्‌ का निर्णयप्रकार आगे कहेंगे | 
सोचत भरतहि . 
'सोचत भरतहि' से 'केहि बिधि होइ राम अभिषेकू ?' की एकवाक्यता स्पष्ट है। 
रेनि बिहानी ( मोहगति. की समाप्ति ) 
जिस प्रकार २।५५।३ की व्याख्या में राजा दशरथजी की मनस्‌स्थिति पुत्रस्नेह 


Ea |_ से अस्थिर हो रही थी फिर भी सत्यसन्धाता के go अभ्यास ने उनके/बोलने की स्थिरता 


को समझाया है उसी तरह भरतजी का मनस्‌ उपायचिन्तन करते अस्थिर हो रहा 
था किन्तु सेवाधर्म के दृढ़ स्थेर्य में उनके मनस्‌ का अडिग होना दिखाया है जों उनका 
प्राकृतिक स्वभाव है इससे त्रेतायुग में केकेयीजी का कठोर पातिव्रत्य अनुमेय होता है। 


सोहरात्रि का अभाव 


“रैनि बिहानी? से रात्रिसमाप्ति दर्शाई है उसी से उचित सत्तकंयुक्तपरामर्श- 
पूर्वक उपायाभावानुमान से भरतजी में मोहरात्रि का न होना ध्वनित है इस प्रकार 
विश्राम व उसका अभाव ऐसे दो विषय पूर्ण हैं । व्‌ va 

सङ्गति--मबिष्यत्‌ में वनवास पूर्ण होने के अनन्तर भी श्रीरामराज्यासिषेक 
का होना असम्मव सोचकर श्रीरामराज्याभिषेकार्थ युक्ति निर्णेतव्य है । तदतुकूलंतामें 
सभा की अपेक्षा है उसके आनुगुण्य में अग्रिम ग्रन्थ प्रारम्भ कर रहे है। 

अथवा--सर्वज्ञ सुजान वसिष्ठजी अपने स्थान में रहकर ही भरतजी के उपयुक्त 
विचारों को समझकर भरतरुचिपूति का उपाधित्व निर्णीत कर चुके हैं। परन्तु 
अभीतक भरतरुचि पूर्ति रूप आत्मतुष्टि का उपाधित्वभक्ति की छत्रछाया में जेसा दिखाना 
चाहिए वैसा, सिद्ध नहीं हुआ है तदर्थ गुरुजी भरतजी को बुला रहे हैं। जिसके परिणाम 
में पितुवचनप्रमाणप्रमितत्वगत शुभव्याप्यताको प्रभु निर्दुष्द करेंगे | ता 
चौ०--प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बठत पठए रिषये बोलाई ॥८॥ = 

भावार्थ--सुबह स्तान करने के बाद भरतजी प्रभु को प्रणाम कर बैठने जा र 
थे ठीक उसी समय मुनि ने उनको बुलावा भेजा । 2. ४ 

प्रात नहाई र 
शा० व्या०-प्रभु का दर्शन पर्युषित मुख से करना न | है, अतः रातः काल में 
स्नान तत्कालीन सन्ध्या, पुर्वसूचित पाथिवपूजन आदि कर्म से निवृत्त होना प्रात नहाई 


. `का निषकर्षृः है। 
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२९८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


सिर नाई ( रामशरणागति ) 


प्रातः स्नान के अनन्तर पुर्वसुचित समस्याओं के समाधानार्थ प्रभु 
की शरण को हो उपाय सोचकर, श्रीरामजी को लौटाने में स्वक त्यसाध्यता प्रयुक्त 
निर्वेद में भरतजी ने श्रीरामजी के शरण में उपस्थित होना “सिर नाई” का 
भाव है । 

अथवा 'देखि weg विश्राम” उक्ति के अनुसार चिन्ताश्रान्त भरतजी विश्रामार्थ 
रघुपति श्रीराम को प्रणाम कर रहें हैं। 


रिषयँ बोलाई 


उपर्युक्त चौपाइयों में उक्त उपायविशेषाभावकूट के अन्तर्गत सेवक की ओर से 

दी जाने वाली प्रेरणा में अवधस्वत्व हेतु रामप्रवृत्ति प्रयोजकता समझकर ऋषियों की 
सभा हुई होगी ऐसा मालूम होता है उसमें विरोध देखकर भरतजी आत्मतुष्ट व रुचि 
को महत्व नहीं देगे अतः वह निर्णय यद्यपि भरतजी को मान्य होगा ही नहीं कहा जा 
सकता तथापि उनकी सेवाधमंसंबलित आत्मतुष्टि ही प्रबल होगी । क्योंकि 
वही एकमात्र ऐसा उपाय है जो श्रीराम को अवधराज्यस्वामित्व स्वीकार ने 
हेतु बाध्य करेगी | यह तभी सम्भब है, जब मुनि बसिष्ठजी भरतजी की आत्मतुप्टि 
८ यान क योग्यता प्रगट करेंगे परिणाम यह होगा कि श्रीराम 
TTS अनु वनवास: शुभः पितृवचनप्रमाणप्रमितत्वात्‌ ) अप्रमाण होगी.व 
उन्होंने भरतजी के लिए की हुई स्वामित्वत्याग प्रतिज्ञा Se ह से 


अप्रमाण रुप में अननुष्ठेयतया निर्णीत होगी ऐसा सो 
बुलाना 'रिषयं बोलाई' से ध्वनित है। शै ऐसा सोचकर सर्वज्ञ मुनि ने मरतजी को 


त्रयीको भक्ति सापेक्ष राजनीति की अपेक्षा 


श्रीराम पक्ष में 'बनवासः शुभः! व भरत पक्ष से भरतराज्यस्वत्वं मदीय- 
स्वत्वत्याग' विना न सम्भवि शुभं च, पितृवचनप्रमाणप्रमितत्वात्‌' ऐसे दो स्वार्थानुमान 
भक्तिनिरपेक्षत्रयी के माध्यम से श्रीराम ने अपनाए माछूम होते हैं जो त्रयी 
( गङ्गावचन ) के द्वारा भूषित होने से भरतजी को विश्राम देने में सहायक नहीं हो 
रहे हैं। फिर उक्त अनुमान को व्यभिचार से दुषित बनाने में त्रयी की असमथंता होने पर भी 


३२ अनुमान को शुद्ध बनाकर पितृवचनप्रमाणमितत्वहेत के द्वा कुनर 
भरतजी को प्रतिनिधिरूप में राज्यतिलक देने में तुक काल aa क 


श्रीराम को _ कराकर नयी की प्रतिष्ठा स्थिर होनी है इस प्रकार 
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राजनीति को अपना पक्ष स्थापित करने में भरतजी के उक्तमत को बल प्राप्त होना 
मननीय है । 
अनुसन्धेय है कि 'श्रुतिलिज्भवावय प्रकरण स्थान समाख्यानां, समवाये पारदौब- 
ल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' इस जेमिनिसूत्र को उद्धृत करते हुए “तेषां उपक्रमादिषडज्भध* 
तात्पर्याधीनप्रमाणत्वात, तात्पर्यस्य च फछादिनियतत्वात्तादृशं पूर्वमपि तादृशेनापरेण 
बाध्यते” इस प्रकार से वेदान्तसूत्रमुक्तावली में ag तमस्यर्यसमपेक्ष-होकरप्रबल-. 
झोने-का न्याय यहाँ भी मननीय हैं | 
सङ्गति--गुरुजी का बुलावा सुनकर भरतजी को यह विशवास हो रहा है कि 
पूर्वरात्रि में किये हुए अपने विचारो में अनिर्णीत 'वनवासः शुभः व मत्कतृक 
राज्यसञ्चालनं शुभन्‌' इस अनुमान को उपाधि के द्वारा मर्यादित बनाने 
का उपाय गुरुजी ने निर्णीत कर लिया होगा अतः मुनि के पास भरतजीहर्ष के 
साथ जा रहे हैं। 
दो०--गुरपदकमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ। 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥२५३॥ 
भावार्थ-गुरुजी के चरण कमल को प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 
भरतजजी बैठ गए, उसी समय ब्राह्मण, जनप्रतिनिधि) सचिव एवं सभी सभासद 
उपस्थित हुए । ८ 
गुरपदकमल TATA ( भरतजी का सन्तापहरण ) सर 
शा० व्या०--सूर्यवंशस्थ राजपरिवार में उपस्थित बहला का समाधान गुरुजी 
के द्वारा होता आया है । संभव है कि स्वकृत विचार के प्रत्युत्तर मे कोई समाधान पूर्व- 
रात्रि में मुनि ने सोचा होगा इसी आशा में भरतसन्ताप की न्यूनता होना 'गुरपद 
कमळ प्रनामु' से ध्वनित है । 
बेठे आयसु पाइ ae र 
गुरुजी के सामने पहुँच कर रधुपतिपरिवार दासमाव में खडा रहता 
उसी का अनुकरण ie हो मुनि बेठने की आज्ञा देते हैं क्योंकि मन्त्रणा 
में भरतौत्सुक्यविषय समझकर मार्गप्रदशॅन करने का कार्यभार गुरुजी पर ही है। 
fast महाजन सचिव 
fas? से मुनि के साथ आए fas, एवं रामाश्रम में आनेवाळे अत्यःबिभ्र समझने 
हु । 'महाजन' से जनप्रतिनिधि, प्रज्ञा, शौच, शौर्य, गुणवत्ता व अनुराग से. सम्पन्न 
राजसहचर मन्त्री 'सचिव' से विवक्षित हें | फटा is Yl : 
RU, emer 
“.पक्रमोपसंह्ारावस्यासोऽपूवंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च छिङ्ग तात्पयंनिणंये' । 
सूत्र ३. हुर्बछ समाख्या नाज का बल प्राप्त करं प्रबळ छिङ्गादि को बाध्य करती है। 
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ae 

यह वह स्थान है जहाँ स्नानादि कार्य से निवृत्त हो कामदगिरि के समीप 
में उनकी प्रदक्षिणा के बहाने धामिक भक्तजन एकत्रित होते रहते है ऐसा मालूम 
होता है | : 
'सभासद 

भरतजी को राजपदग्रहण कराने हेतु विचारार्थ अयोध्या में सङ्गठित 
` सभा में जो सचिवातिरिक अनियुक्त विद्वान्‌ आदि एकत्रित हुए थे वे 'सभासद' यहाँ 
विवक्षित & | 

इस सभा में मुनि के नेतृत्व में कामदप्रदक्षिणाथ' आयीं हुई रानियाँ भी समासीन, 
हैं जेसाकि २२५६ में स्फुट होगा । उपर्युक्त वर्णन से भारी गात्रा में समाज जुटने की 
सार्थकता भी स्पष्ट है। 


सभासद आदि की उपस्थिति होते में नेतिकतत्व 


अवध में उपस्थित प्रकृत समस्या सबके लिए एक जैसी ही है, उसका समाधान होना 
सत्रको इष्ट है, तदर्थ भरतजी व श्रीराम की सेवा में निदछल प्रेम व त्याग को सबने व्यक्त 
करना प्रथमतः आवश्यक है जेसा कि 'छाडि छलु” बचन से मुनि ने अबध में सुनाया है | 
उसकी यथार्थता अपने में सिद्ध होने पर २।२१६।५ में कही अमाया ( निर्दम्भता ) 
निर्णीत होगी यही नेतिकतत्व सभासदों की उपस्थिति है। 
____ सद्धति- सभासद प्रमृति महाजनों की तीव्र रामभिषेकाकाङ्क्षा देखंकर मुनि के 
बोलने का क्रम कनि समझा रहे हें। अथवा भरतजो को बुलाने का कारण बता रहे हैं । 
अथवा भरतजी में प्रभुजनस्वकी पूर्णतया देखने के ओसुक्य से आगे गुरुजी बोल 
रहे हैं इसलिए कि भरत रुचि को उपाधि रूप में उपस्थापित किया जा सके व प्रभु उस 
रुचि को पूर्ण करें। 
` चौ०--बोले मुनिबरु संमयसमाना | सुनहु सभासद ! भरत सुजाना ! ॥१॥ 
भावाथं-वसिष्ठजी सावधान करते इए अवसरान ले हे सभासदों ! 
मरतम सित हुए नुकूल बोले हे सभासदों ! सुज्ञ 
Mo व्या०--राजमृत्यु से घटित अंराजः स 
(ततः त्यु जकता के समाधान का अवसर 


(२) अथवा सभी के समक्ष एक हो समस्या का उपस्थित होनाः! 'समय- 
समाता' हे | 


(3) अथवा सबकी आकाङक्षा श्रीरामजी के लौटने के बारे में है, उसका प्रशमंन 
वक्ष्यमाण निर्णय से होना 'समयसमाना से सूचित है। अ: 
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(४) अंथवां अराजकता में स्वामी होना अपेक्षित है अन्यथा योगक्षेमनिष्पत्ति रूप 
नीति के अभाव में धमंप्रतिष्ठा लुप्त होने का भय है जो सबके लिए समयसमाना है। 
जेसांकि 'विकलेऽपि हि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपती) से स्पष्ट है । 
अथवा पितुवरप्रदान ने श्रीराम को वनवासी बनाया है पर भरतजी को वह 
स्वीकार्य नहीं है ऐसे समय मीमांसानुसार पितूवचनप्रमाणता व राजशासनव्यवस्था पर 
सोचने का समय 'समयसमाना” से विवक्षित है । 
( ५.) अथवा 'विंद्यानान्तु यथास्वमाचार्यप्रामाण्याद्विनयो नियमश्च’ उक्ति 
को ध्यान में रखते हुए वसिष्ठमुनि का निर्णय सुनकर उपाधि से (२।२५३।८) 
द शुभानुमान को पूर्वोक्त मर्यादित कर श्रीराम को राज्यस्वमित्व स्वीकृति कराने हेतु 
भरतजी का रामशरण में जाना सबके लिए 'समयसमाना' है | 
(६) अथवा 'तेहि महेँ कुसमउ वाम विधाता” के अन्तगंत कहा कुसमय 
'समय समाना' है। ! 
(७) अथवा केर्केयीनिमित्तिक शोकोद्रेक होने के कारण प्राप्त. हुई समयविषमता 
का निरसन करना 'समय समाना' है । 
(८) अथवा अभी तक तृष्णींभाव में रह कर वसिष्ठजी किसी एक निर्णय 
'था पर पहुँचे हैं सोच कर उनका सबने आदर करना 'समयसमाना है | 
“(९ अथवा सभा में प्रमुद्धारा “धारिअ पाउ' गा या प्रस्ताव सुनने के पूर्व ही 
'अरताविश्वान्ति को जानना व भरतसोच को जानना ' Zl 
(१०) अथवा अभी श्रीराम के प्रभुत्व को प्रगट करने का अवसर प्राप्त होना 
समंयसमाना' है | ी 
(११) अथवा दो दिन पूर्व जो समय अवधवासियों के लिए कठिन था उसी कठि- 
नता का पुनः उपस्थित होना 'समयसमाना' है । हि 
अथवा भरतजी की आलत्मतुष्टि एवं रुचि के ae की प्रगट 
कर ou में कहे अनुमान को उपाधि से दुषित करने का समय समय- 
'समाना' है । 
(१३) अथवा कार्यसिद्धि का समय आने से सबके लिए सबको सुखी बनाने की 
योग्यता प्राप्त होने से समय का' सम्मान करना 'समयसमानाः है) . _. ` . 


१. नीतिसार १ सगं 
२. पूजितविचारः मीमांसा | 
३. कौटिल्योक्ति अथं शास्त्र १ 
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` भरत सुजाना 


'सोचनीय सबहि बिधि सोई । जो न छाडि छछू हरिजन होई”१ से उपदेश का 
गूढार्थ समझकर “आवाहि बहुरि रजधानी” में स्थित गूढार्थ के निश्चय में भरतजी 
की सुविज्ञाता 'सुजाना? से स्पष्ट है | a 

` सङ्गति-दो० २।१७३।४ में भंक्तिपक्ष से कहे गए 'हरिजन' होने के सिद्धान्ता 
नुसार अग्निम कर्तव्य का सङ्केत देना मुनि को इष्ट हो रहा है जिसको सुन कर भरतजी 
अपने में,हरिजनत्व समा में स्फुट करेंगे | इस ध्येय से मुनि बुलाने का कारण सुना रहे हैं 
जिस से भरतजी की भक्तिसम्बलित अनुरागात्मक रुचि प्रगट होगी । 

अथवा सभाके सामने उपस्थित होकर आत्मतुषिट के माध्यम से श्रीराम के 

ho अकाट्य वचन की.भप्रमाणतारूप सत्यसन्धता को स्थापिता करनी हैं उनका स्वरूप 
बता रहे हैं। .. anne 

अथवा २५६।३।२५९१ में वसिष्ठजी के आने का मुख्य प्रयोजन ध्वनित होगा 
उसकी भूमिका में 'त्रयी को भक्तिसापेक्ष राजनीति की अपेक्षा? शीर्षकानुसार 
अभ्यहित सम्पूर्ण विद्याओं का समन्वय करने की योग्यता एक मात्र प्रभु में हैं 
समझाने के लिए प्रथमतः वसिष्ठ मुनि श्रीराम का प्रभुत्व सुना रहे हैं | 


चो०- धरमधुरीन भानुकुलभानू । राजारामु स्वबस भगवान्‌ ॥२॥ 
सत्यसन्ध पालक श्र तिसेतु । रामजनमु जगमद्भलहेतु ॥३॥ 

` गुर-पितु-मातुबचन अनुसारी। खलदलुदलन देवहितकारी ॥४॥ 

_ नीति-प्रीति-परमारथ-स्वारथु । कोउ न रामसम जान जथारथु ॥५॥ 
विधि-हरि-हर-ससि-रवि-दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥६॥ 
.अहिप महिप जहें लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥७॥ 

करि बिचार जिये देखह नीकं। रामरजाइ सीस सवहों के ॥८॥ 
भावार्थ- सूर्यक्ु में सूर्यवत्‌ तेजस्वी धर्मभूलाधार राजा राम स्वतन्त्र प्रभु हैं, 
सत्यप्रतिज्ञ हैं, वेदमर्यादारक्षक हुँ, उनका जन्म संसार के मङ्गलार्थ है, गुरु, माता, 
पिता के आदेशपालन में तत्पर श्रीराम जी दुष्टों का नाश करने वाळे एवं देवहित करने 
वाळे हें | उनके समान नीति प्रीति, परमार्थं, स्वार्थ, का यथार्थज्ञान किसी को नहीं है | 
ब्रह्मा, हरि, हर चन्द्र, सूर्य ह माया, जीव, कमं कुल, काल, शेषनाग, आदि की 
- जहां तक प्रभुता है एवं वेदों में वणित योगसिद्धि सम्पन्नता है उनका अच्छीतरह विचार 


कर देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि श्रोराम की अ 
प ज्ञाधीनता में ही वे सभी 


१. २।१७३।४। 
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अयोध्याकाण्डसं ३०३. 


श्रोराम में प्रभुत्वनिरूपणोपपत्ति 

शा० व्यां०--पुरोवर्त्यय॑ श्रीरामः प्रभुर्नवा एवं योगिध्येयः जटामुकुटमण्डितः 
प्रभुः दाशरथिर्तवा' दोनों सन्देहों के निराकणार्थ मानस में स्वायम्मुव मनु से लेकर 
अभी तक गाए चरित्रों से शिवजी व याज्ञवल्क्य महर्षि ने पार्वतीजी तथा भरद्वाज महषि 
को श्रीराम में शब्द एवं अनुमान के माध्यम से. प्रभुत्व समझाया है । फिर .भी श्रीरामा 
बतारसमकाल में महाजनों के द्वारा भी श्रीराम का प्रभुत्व सम्पूर्ण समाज के सामने 
प्रकाशित कराना अपेक्षित था अन्यथा श्रीराम के प्रभुत्व की सिद्धि सर्वमान्यता के रूप 
में ऐतिहासिक न मानी जानी न तो श्रीराम को प्रभु समझकर उनके आदेशपालन में 
रहने की मनोवृत्ति बनती तथा श्रीराम को लोटाने में प्रवृत्त सामाजिक के अन्तर्गत कहे, i, 
एक वाक्यता भी न बन पाती । यही श्रीराम का प्रभुत्व निरुपणोयृप्रक्ति है। -. ` भर 

महान्‌ श्रम का उद्देश्य, “शास्त्रणियत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः की 

ओर ae gafa बढ़ानी है तदनुकूल स्थिति अभी चित्रकूट में एकत्रित होने से प्राप्त 
है। यतः सभी को एक समान चिन्ता ने व्यास किया है। सब के लिए उत्तर भी एक 
है ऐसा सोचकर मुनि वसिष्ठजी ने श्रान्त सम्पूर्ण समाज को श्रीराम के आदेश में रहने 
हेतु उत्साहित करने की दृष्टि से यह श्रम किया है। 

नीतिमत से भी राजा के प्रति सबके हृदय में देवत्व भावना का जागरण कराने 
के उत्तर दायित्व को मुनि ने मन्त्री के रूप में निभाया है। 

। विशेषणोपयोग 
भत्व को समझाने के लिए जो जो विशेषण यहाँ गाए गए हैं उनकी 


श्रीराम में प्रभु : 
उपयोगिता तत्तत्सामाजिक मनोवृत्ति की अनुकूलतार्थ श्रीराम में उस उस स्वरूप की 


समझाने में हैं। जेसे-- पि 
oie धर्मधुरीण--शब्द प्रमाणवादी धर्मभे के लिए। 


भानुकुलभानू-:उत्तमोत्तम वंशाभिमानियों के लिए । । 

राजा-राज्य के सर्वाङ्ग प्रकृत्याकर्षणानुकूल स्वरूप प्रगट करने व देवत्व भावना 
की जागृति के लिए। 

स्ववश--विरागियों के लिए | 


भगवान--उपासकों के लिए। 
सत्यसन्ध--न्यायार्थी आश्रयाथियो के लिए। 
पालक--विद्यावान्‌ सत्त महात्माओं के लिए । 
जनम--भगवद्यशोगायको के लिए | 
खलदववहन--दृष्टो को भीति देने के लिए । 
देवहितकारी-शरणाथियों के लिए | इत्यादि। 
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३०४. भावार्थ, शास्त्रीयव्यार्यासमेत म्‌ 


धरमधुरीन 


:- विश्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणिवर्ग समाज, जाति आदि के जो भी सामान्य व 
विशेष धर्म हैं। उनका पालक होते हुए राजधर्म में तत्पर होना 'धर्मधुरीनता' है जो 

SR वेराग्यसहकुत प्रमाणभूत वेदवाणी . में पूर्णतया प्रवृत्ति निवृत्ति [प्रयोजक निष्ठा और अमन, 
्रमेयात्मक ईश्‍वर भक्ति से परिचित होती है। जेसा कि ( २४३२ क्रै घरमघुर की 
“व्याख्या में ,दृष्टव्य है ।३._ 


भानुकुछ 
निरपेक्ष हो दृढभाव से धर्ममार्यादा में रहकर सम्पूर्ण धर्ममर्यादा का पालन. एवं 
मन्वादिशास्त्रानुगमन में लोकमात्र को प्रेरित करते हुए समस्त विद्याओं का यथावत्‌ 
संरक्षण करना सूर्यकुल की परम्परा है । यही “भानुकुल' का ध्वनितार्थ है । 
भानु 


श्रीराम स्वयं ज्ञानरूप सूर्य हैं ( ५१॥५ में दृष्टव्य है) । जेसे सूर्य का तेजस्‌ देश, 
काल की सीमा से परे है, वेसे हो तेजस्विता से सम्पन्न श्रीराम सूर्यकुल भूषण रूप में 
देदीप्यमान हैं | 
राजा 


राजा” से ऐदवर्य, क्षात्रतेजस्वित्व, प्रकृतिर्जकत्व ध्वनित है। जेसा कि 
चित्रकूट निवास करते हुए उनके राजस्व आदि गुण सब को दृष्टिगोचर हो रहे है। 
अतः वे राजा हैं । ह 

राजरूप में दण्डघर हो सामाद्युपायो के माध्यम से प्रजाको कुमार्ग से निवृत्त 
कराकर स्वधर्म को ओर प्रेरित करना हो राजपन है। सम्पूर्ण बिद्याओं कलाओं व 
वर्णाश्रमधर्म का सुरक्षित रहना राजकर्म ह्‌ । 


` भगवानु 
ड ऐस्वर्य, वीर्य, यस, श्री, ज्ञान, वेराग्य ये gait गुण जिसमें पूर्ण रहें हैं व 
cmt उत्पत्त्यादि अ विद्यान्त छवों/को जाननेवाछे वे भगवान है। प्रभु होते से वे 
राजा के रूप में होते हुए भी मुनिगण उनको सेव्य समझते है । अतः भगवानु कहा है । 
सत्यसन्ध 


सदा स्वकतंव्य में रहना, जो कहा उसको पूर्ण करता, अविसम्वादिता 
( निइछलता ) होना समय को न चूकना आदि गुण “सत्यसन्ध” से स्फुट है। 
जेसा कि ४३।४ में उन्होंने कहा है | 


१. Geren समग्रस्य वोयंस्य यशसः श्रियः | ज्ञानवैराग्ययोश्चैवः षष्णां भग इसोरिणा । 
२, उत्पत्ति प्रख्यं चैव भूतानामागति गतिम्‌ | वेत्ति बिद्यामविद्यां:च. स वाच्यो भगवानिति | 
.. ( श्री विष्णु go पञ्चम. ao ) 
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३९ अयोध्याकाण्डस्‌ ३०५ 
पालक 


श्रीराम बैराग्यसम्पन्न होते हुए भी अपने में स्वतन्त्र कतृंना का प्रतिभूत्व न 
मानकर श्रृतिनिदिष्ट मर्यादा के पालन को महत्व देते हैं। भारतीय राजनीति भी यही 
सिखाती है कि राजा अपने को स्वतन्त्र न मानकर सर्वहित के उद्देश्य से श्रुति के 
अधीन रहे । इस अभिप्राय से पालक कहा है | 


WAGs 

१२६ दो० में वाल्मीकि मुनि की उक्ति से श्रीराम के भवतरण का फल जगन्मङ्गल 
कहा है। वही अवतार का प्रयोजन है । 

प्रभु ने सर्वहित के उद्देश्य से मानवचरित्र में धर्मस्थापन को ही कारणतया 
अपनाया है जो सबके लिए मननीय है। 

अनुसारि ( लक्ष्य ) 

राक्षसवधान्त कार्य करने की प्रवृत्ति के धुर्ब गुरआदि तीनों के वचन प्रमाण की AMIS 
मर्यादा को श्रीरामजी प्रमाणरूप में मानते हैं फलतः प्रमाण एवं प्रमेयसिद्धि की 
व्याप्ति दिखाना 'अनुसारि' का लक्ष्य है | 

उदाहरणार्थ--श्रीराम ने मुनि विदवामित्र जी की, की हुई सेवा व उनसे प्राप्त 
प्रेरणावचन से घनुभँङ्ग एवं सीता विवाहरूप प्रमेयमिद्धि प्राप्त की है । 

नीति-प्रोति-परमारथ-स्वारथ 

नीति--द्वादशविध राजमण्डल में सर्वथा छलगून्य हो योगक्षेमविद ने किया 
हुआ प्रमाणत्रयप्रमित सामादि उपायसाधनप्रयोग नीति है । जेसे 'बन्धु बिहाई वडहि 
अमिषेकू' के विचार में भरतजी व शत्रुध्तजी की अनुपस्थिति में अपने को राज्याभिषेक 
से मुक्त करना श्रीरामजी की नीति का यथार्थ स्वरूप है यही प्रकार सम्पूर्ण रामचरित्र 

में द्रष्टव्य है । 

क य या प्रति स्वमण्डलीय प्रतिव्यक्ति में हितबुद्धि की अटूट स्थापना होना 
प्रीति है। केकेयी जी से वनवासात्मक वरयाचना सुनकर श्रीराम ने उसके पति हर्ष व 
आदर प्रगट करना तथा भरत राज्य सुनकर भाई को अप्रतिद्वन्द्ितापूर्वक प्रसन्न हो 
राज्य सौंपना व उन पर ध्यान रखना प्रीति का उदाहरण है । 

* परमारथ- एकाग्र या निरुद्ध भूमिका मनस्‌ at रखते हुए शास्त्रतात्पर्यविषय मे 
महावाक्यार्थ्प आत्मचिन्तन करना परमारथ है। जैसाकि श्रीराम सत्वादिगुणप्रयोज्य 
रागद्वेषशून्य हो आत्मचिन्तन में रत हैं | फलतः उको न वत्धन हैं मोक्ष | यह परम- 
मार्थता दो? १०।८ में ध्वनित है। ' - 

अथवा परहित साधते हुए स्वयं ने अपने को पररुचिविषय बनाए रहना भी छौकिक 
परमार्थ है उसका पूर्ण फल अपने प्रति लोक में स्वार्थ की शद्धा का उदय त होना है | 
अथवा 'हरहु भगत मन कै कुटिलाई' से भी श्रीराम की परमार्थता ज्ञात होती है ।' 
ट 


१, २ १०॥८ :| 


| 
i 
| 
| 
i 
| 
| 
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* ३०६ भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


स्वारथ--स्वात्महितकारी गुणों* से अटूट त्रिवर्गसमृद्धि को अपनाना स्वार्थ है। 
उदारणार्थ-ऋधिसिधि सम्पतिनदी सुहाइ' से कहे अपार वैभव सम्पत्तिस्वामित्व के प्रति 
मातुमनोरथपू्तिप्रागभाव को प्रतिबन्धक समझते ही उसके ध्वंसार्थ पितृवचन प्रमाण 
प्रमितवनवास पूर्णकर श्रीराम की सर्वसम्मति से राजपदासीनता स्पष्ट है। 
भक्ति व प्रपत्ति में अन्तर 


` विशेष बात यहाँ स्मरणीय है कि इन चौपाईयों में 'यद्भयादवाति वातोंष्यं! 
के अनुसार प्रभुत्व की चर्चा होने से भक्ति का स्वरूप वर्णित हो रहा है आगे जाकर 
स्वामित्व की चर्चा कर के प्रपत्ति का स्वरूप वणित होगा | इसी से भक्ति और प्रपत्ति 
का स्वरूप और उनमें रहा अन्तर स्पष्ट होगा । 


उपयुक्त प्रीत्यादि समुच्चय ही रामायण का विषय 


नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ-समुच्चयं का चित्रण ही रामायण का विषय है। 
रामचरितमानस में लक्षणलक्ष्यमेद से दिवापार्वतीचरित्र व श्रीरामचरित्र गामा 
गया है | उसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। 

_ (१) शिवसतीचरित्र ( लक्षणभक्तिरूप में ) लक्ष्यभक्ति के रूप में रामलीला 
में गये माता पिता हर्ष (२) विइ्वामित्रसेवा (३) सीताविवाह (४) भरतजी के हेतु 
राज्यस्वामित्वत्याग (५) वनवास (६) केवटानुग्रह (७) भरतचरित्र, उसमें विध्नोपस्थिति 
व तत्परिहार (८) हनुमत्‌-सम्बन्ध (१०) सुग्रीवमै त्री (११) वालिवध (१२) शबरी मिलन 
(१३) विभीषणजी को अभयदान (१४) उत्तरचरित्र आदि । 

जहें लगि प्रभुताई 
` जहँ--जहै' से श्रीमद्धागवतोक्त वेदस्तुति के अनुसार बिधि से लेकर शोषपर्यन्त 
सभी अधिकारी विवक्षित हैं, उनकी प्रभुता उन्ही के कतृं त्व से यद्यपि इतिहासप्रसिद्ध 
है तथापि वह सीमित है। इसी प्रकार वेदादि में वणित यागादि की महत्ता भी प्रभु के 
अनुशासन से नियन्त्रित है। अर्थात्‌ विधि से लेकर मन्वादिराजा आदि सभी अनुशासन 
में स्थिर हैं। यही कारण है कि उपर्युक्त सम्पूर्ण अधिकारिवर्ग विश्वकी रचना स्थिति 

व संहार के प्रति प्रमाद नहीं करते इस रहस्य को समझकर भगवदुपासकों व साधुसयानों 
ते प्रभु के अनुशासन का अतिक्रमण न करने में सावधान रहना ही उचित पथ है । 
जिसका ue “मुनि पुनि कहब रामरुचि जानी? से सूत्ररूप में प्राप्त है । ; 

शुकदेव जी ने इसी रहस्य को श्रोमद्धागवतोक्तमहारास में गोपियों के 
| ति यया ee nl माघवातु | अवमानं ञ्चदोराल्म्यात 
प्रसङ्गात्‌ यह भी स्मतव्य है कि 'जो न छाडि १२४ को भाव 

को बनाते हुए बसिष्ठजी ने श्रीरामके हरित्वको यहाँ ह ह 


१, VWs २. २५३।३ ३. भा० १०।३०।४२ ४. २।१७३।४ 
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राम रजाई सीस सबही के 
विधि से लेकर महिपपर्यन्त प्रभुतावानु के रूप में जो भी गाए गए हैं उनकी 
प्रभुता तब तक स्थिर रहती है जब तक रामरजाई को वे मस्तक पर धारण किये रहते 
हैं। अन्यथा नहीं। इसका अन्वयव्यतिरेक इन्द्रप्रस्थ से लौटकर युधिष्ठिर से कहे “यत्संश्रया 
दुपदगेहयूपागतानाम्‌'१ से लेकर गोपेरसड्िमुख़लें विनिजितोऽस्मि'® इत्यादि से स्पष्ट 
है । वही विषय यहाँ भी २२८ दो० से २३२ alo तक वाणित है। 


भक्ति के पूर्वं भजनीय तत्त्व की पहिचान 


जिसकी छत्रछाया में रहकर त्रयी की प्रतिष्ठा करने के लिए राजनीति उद्यता है 
उस भक्तिको संक्षेप से सर्वाङ्गरूप में भक्तों व प्रपन्नों के सामने प्रगट करने का अवसर 
आया देखकर गुरुजी ने मननीयतत्व को प्रगट किया है । जिसके अन्तर्गत रामरजाइरूप 
में ही साघुमत, लोकमत, नुपनय निगमनिचोरिप्रगट हुआ है। जेसा कि हरि और हर से 
साधुमत, विधि और अहिप से लोकमत, महिप भौर दिशिपाला से नुपनय, जोगसिद्धि 
निगमागमगाई से निगमनिचोर ध्वनित हैं। 

संगति--रामराज्याभिषेकोत्सव दर्शनरूपपरमपुरुषार्थ की चिन्ता में रहे 
सभी सभासदों के सामने कि भावयेत्‌ 'विषयको प्रथमतः न उठाकर” केन अभिषेकं भावयेत्‌ 
इस प्रश्‍नका उत्तर देने जा रहे हैं। जेसा कि दो० २५८ एवं WA २,क्रमशः म्‌ 
अवधसमाज एवं भरतजी ने उसी प्रश्‍न का प्रगट किया हे । | 

दो०--राखे राम रजाइ रुख, हम सबकर हित होइ। 

समुझि सयाने ! करहु अब, सब मिलि सम्मत सोइ ॥ २५४॥ 

भावार्थ - श्रीरामानुशासन में रहकर उनकी इच्छा का पालन करने में ही 
हमारे मलाई है। हे सयाने समासदो | ऐसा समझ कर ही अब आप सब मिलकर एक 
मत हों | 
रामरजाइ रुख का द्वैविध्य ( शास्त्रतः प्राप्त आदेश ) 

शा०व्या०--ईश्वरका आदेश दो प्रकारका होता है-(१) शास्त्रतः (विधिनिषेध 
हावाक्य) से प्राप्त। (२) स्वयं प्रभु द्वारा कण्ठतः (मुखतः) प्राप्त । इनमें से (१) शास्त्रतः 
महावाक्य से प्राप्त ईस्वरादेश का निष्कर्ष-वेदश्ास्त्र पुराणों द्वारा मीमांसाकी 
समीक्षा से समन्वित महावाक्यतात्पर्यविषयनिर्णय में है । उसके आधार पर नीति, भक्ति 
का समन्वयकर शक्ति, देश, काल का औचित्य व अपनी योग्यता का विचार करते 
हुए विधान को स्वीकृति व निषिद्ध से निवृत्ति 'रामरजाइ रुख' हैं। दृष्टान्त के रूप में 
शिवजी के द्वारा सतीसम्बन्धत्याग करना बालकाण्ड में प्रसिद्ध है । 
स्वयं प्र भुद्वारा कण्ठतः ( मुखतः ) प्राप्त आदेश | 


महा 


शास्त्रतः उपदेश प्राप्त न होने पर भी प्रभु द्वारा कण्ठतः प्राप्त उपदेश के बल. 


पर RAT: प्राप्त सभी TEA को अप्रमाणित या बाधित समझ कर प्रभु के स्वतन्त्र 
१, भा० ११११ २. भा० ११५२० 
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३०८ भावाथं, क्यास्रीयव्याख्यासमे तस 


आदेश केपालन में प्रभुद्वारा कण्ठतः प्राप्त आदेश का तात्य है। उदाहरण के रूप 
में श्रीराम के द्वारा कण्ठतः प्राप्त उपदेश को सुनकर शिवजी ने पार्वती जी का 
पाणिग्रहण करना बालकाण्ड में प्रसिद्ध है। यही 'रामरजाइ रुख! का द्वैविध्य है। 
हम सबकर हित 
‘aq कर सब हित” से भरतसहित अवधसमाज से लेकर प्राणि मात्र का हित 
ae तित है । 'जद्यपि समनहि राग न रोषु” इस सुरगुरूक्ति के अनुसार सब में ईद्वर की 
दृष्टि सम है एवं उन्होंने जातिमर्यादया, लोकयात्राहेतु आश्रममर्यादया व्यक्तियों के 
अधिकार व विधाननिषेंध को शास्त्र के माध्यम से प्रगट कर रखा है । उनके अनुसरण का 
फल ईशभक्ति, विराग, शुचिता, विषयनिवृत्ति व पराविद्या (ब्रह्मविद्या ) है अतः 
'रामरजाई रुख' का पालन भक्तिसिद्धान्तानुगामी वसिष्ठमुनिको अभिप्रेत है एवंच उसी 
के बल से राम राज्याभिषेकोत्सवददांन% परमपुरुषार्थरुप प्रधानकर्म में कहा है। उसी 
को ध्यान में रखकर सर्वसम्मतिपूर्वक निर्णय करने में सभासदों का सयानापन भौर 
विवेकिता प्रकट हुईं तो वही हित है । 
सम्मत सोइ 
रामाज्ञापालनरूप प्रधान कमं में सम्पूर्ण अबधसमाज की सम्मति भी प्राप्त 
हो कर रही; तो वह ऐसा विशुद्ध कमं होगा जिसके पालन करने से कोई भी सन्तों का 
निन्दापात्र न होगा नतो उनमें पारस्परिक शङ्का को अवकाश प्राप्त होगा न किसी का 
मनोरथ अपूर्ण रहेगा । गुरुजी ने ऐसा सोचकर 'सब मिलि सम्मत सोइ' कहा है। 
सङ्कति-वक्ष्यमाण २५८ दो० में उक्त के करिअ साधुमत लोंकमत नृपनय 
निगम निचोरि' में अनुसार ‘ta अभिषेकं भावयेत्‌, इस प्रश्‍न का उत्तर देने के 
अनन्तर कि भावयेत, से जिज्ञासामित वक्ष्यमाण सर्वसम्मत रामराज्यामिषेक रूप भाव्य 
फल को गुरुजी प्रगट कर रहे हैं इसलिए कि वक्ष्यमाण इतिकर्तव्यता की उपेक्षा न हो। 
चौ०-सब कहुं सुखद रामअभिषेकू । मङ्कल-मोदमुल मग एक्‌ ॥१॥ 
भावार्थे--रामराज्याभिषेक सबको सुख देने वाला है | मङ्गलमोदका वह एक- 
मात्र मूल आधार है । 
र सब कहुं सुखद 
शा० व्या०--मीमांसामत में प्रधानकर्म, कृतिका विधेय होता है। तदनुकूरूं 
सामग्री इतिकर्तव्य कही जाती है। यह तब स्थिर रूप में स्वीकृत होती है जब उस 
कृतिका उद्देश्य निर्णीत हो । तदनुसार मुनिने सब के मनोनीत उद्दे ष्यको 'सब कहुँ सुखद' 
से प्रगट किया है । तदनुसार यहाँ सब के लिए सुखद होने से मीमांसानुसार दर्शनविषय 
राम अभिषेक को ही भाव्यफल समझना है । hs 
— सुखद 
 सुखद' से रामराज्याभिषेकोत्सवदर्शन की पुरुषार्थता व्यक्त की गई है, अन्यथा 
स्वरूपतः अभिषेक पुरुषार्थ नहीं होता | 
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मङ्गल 
age’ से 'न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहितारिननयिज्वा 
न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, श्र ति की चरितार्थता ध्वनित हीती है | 


सोद ट्‌ 
मोद? से राजनीतिमत में त्रिवगंसमृद्धि का क्षेम प्रदर्शित है | 


. सग एकू 
“मग एकू” से मङ्गलमोदहेतुतया रामराज्याभिषेकात्य की व्यावृत्ति बता रहे हं । 
क्यों कि भक्तिसिद्धान्त के अनुसार भक्तों के कामित राजपदपर प्रतिष्ठित प्रभु के 
मुखारविन्द में प्रसन्नता व मुकुट छत्र चामरादि से सुशोभित मुख दर्शन कामित है | 
यही सुख 'निगमनिचोर ही नहीं किन्तु मञ्चल मोद का मार्ग है | 
संगति --राज्याभिषेक के लिए अपेक्षित रामाज्ञापालनख्प भ्रधानकमंसम्पतत्र्थ 
कथं भावयेत्‌? की आकाङ्क्षा होना सम्पूर्ण समाज को स्वाभाविक है उसी आकाङ्क्षा 
को गुरुजी प्रश्‍न के रूप में अनूदित कर रहे हैं। 
अथवा भरतमहिमा पारको देखने की इच्छा से गुरुजी अवध से चळे है परन्तु 


बं बोहित का आश्रय लेकर भी अबतक वह पार दृष्टिगोचर 


।३ के अनुसार नाव वेडा ए 
गही हुआ ऐसा सोचकर पुनः एकबार भरतमहिमा को देखने की इच्छा से आगे गुरुजी 


उपक्रम कर रहे है | 
चो०-केहि विधि अवही चलहि रघुराऊ ? weg समुझि सोइ करिअ उपाङ॥२। 
भावार्थ--रघुनाथजी किस विधि से अवध में लोटेंगे ? इस विषय को समझ बूझकर 


आप लोग कहें, जो कार्यान्वित हो सके । 
केहि बिधि ( सर्वसाधारण के लिए असमाघेयता ) 

शा० व्या०-श्रीराम को राज्यामिषेकनतिमित्तक संयम की शिक्षा देते हुए 

“जौ विधि कुसर निबाहै काजू” से गुरुजी ने fafa ( प्रधानकर्म ) की चिन्तनीयता 

ध्वनित की थी उसी की प्रतिध्वानि “बन्धु विहाइ बडहि अभिषेक” से श्रीराम स्फुट 

कर चुके हैं । उसीको यहाँ गुरुजी केहिविधि ” से प्रगट कर रहे हैं। जो सबके लिए 


अंसमाधेय है | 
प्रश्‍न का प्रयोजक 


यद्यपि १४ वर्ष के वाद अवघ लौटने में केकेयीमनोरथपुतिप्रागमाव नहीं 
रहेगा जो आज प्रतिबन्धक हो रहा है, तथापि उक्त प्रागभाव के ध्वंस होने की अवस्था 
में भरतटीका ही प्रतिबन्धक होकर सदा के लिए श्रीरामराज्यामिषेक को प्रतिवध्य 
करेगा है। टीका की अस्वीङृति में पितुवचनप्रमाणता भङ्ग होगी इन 
समस्याओं का अस्तित्व प्रश्नका प्रयोजक हैं। उसकी असामधेयता पूर्व चोपाइयों 
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३१० भावार्थ, शास्रीयब्याख्यासमेतस्‌ 


में हो चुकी है, अभी स्वमनोनीत “तुम्ह कानन गवनहु” रूप इतिकर्तव्यतातिरिक्त 
विधिका अभाव उत्त प्रश्‍न से व्यञ्जित कर रहे हैं । 


समुझि ( पर्याप्ति परिचय ) न 
“सपुझि” से नीति, प्रीति-परमार्थ, स्वार्थ, चारों ज्ञातव्य हैं। 'सबकर fea’ 
की व्याख्या में इन्हीं निर्णेतव्यविषयों की व्यापकता दिखाई है यही राजनीति है, जिसमें 
देवहित, लोकहित, साधुहित, श्रुतिसेतुहित भी सम्मिलित हैं । अर्थात्‌ रावणवध व राज्या 
भिषेकप्रयुक्त सर्वविध शान्ति व उसके अतिरिक्त “न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः 
नानाहिता ग्निर्नायज्वा न स्वेरी स्वेरिणी कुतः” इत्यादि हित ज्ञातव्य हैं। इस हितसमुदाय 
के साधन/की पर्याप्ति होना समुझि में अपेक्षित है उसका सङ्केत 'मङ्गलमूला' में 
व्यक्त हो चुका है। * 
अथवा रामराज्याभिषेकोत्सवको बाधित करने में वामविधाता कारण बने हैं 
उसका प्रतीकार चिन्तनीय है इस विषयको भी 'समुझि' से सद्धेतकिया है | 
._ अथवा इस समय यदि न सोचा जाय तो रामराज्याभिषेक कभी भी न होने 
का सङ्केत 'समुझि' से व्यक्त कर रहे हैं । 
उपाऊ 


'उपाऊ से रामाज्ञापालनात्मक प्रधानकर्म की इतिकर्तव्यता 'कथं भावयेत्‌’ की 
आकाङ्क्षा का विषय विवक्षित है | ह 
अथवा अन्य कोइ प्रधानकमं हो तो उसको प्रगट करने के लिए गुरुजी कहरहे है | 
,, संगति-मुनि की गूढोभिसन्धि सुनकर उसके प्रत्युत्तर में भरतजी के द्वारा की 
जाने वाली वक्ष्पमाण प्रतिक्रिया का उपक्रम कवि कह रहे हैं । न 
चौ०--सब सादर सुनि मुनिवर बानी । नय-परमारथ-स्वारथसानी ॥३॥ 
उतरु न आवतलोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर MT ॥४॥ 
भावाथ--मुनिके नीति, स्वार्थ, परमार्थ से भरे वचन सभी सभासदों ने आदर 
पूर्वक सुने पर किसी से कोइ उत्तर देते नहीं बना तो वे स्तब्ध रह गए | तब भरतजी 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करते बोले। : 
सादर सुनि ( सभासदों को एकाग्रता ) 
शा० व्या०-अभीप्सित विषय को लेकर उसके कार्यान्वयनार्थ उपाययोजना 
की आकाङ्क्षा सुनाने वाळे मुनि के चिन्तनीय विषय के प्रति सब के मनस्‌ में रही श्रद्धा 
“सादर' से ध्वनित है। : 
नय परमारथ स्वारथ 
‘aa से AS रुख'* में उक्तविषयनय से समझने है । 
का _ अथवा 'तय से प्रत्यक्षानुमान शब्द प्रमाण प्रभितस्व व दाक्ति-देशकालानकल 
अनुष्ठेयवस्तु में समझना है! शक्ति लानुकूल्य 
१. २२५४० 
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परमारथ साकेतप्राप्ति या प्रभु की कृपापात्रता के आनुकूल्य में “राम रजाइ” 
रुख रूप तत्व 'परमारथ' से समझा रहे हैं | | 

स्वारथ' से सूर्यवंश और सम्पुर्ण प्रजा के हित में और प्रवृत्ति प्रयोजक 
मुनिवरवचन प्रामाण्य समझा रहे हैं | | 

अथवा कवि मुनिवचन के अनुरोध से प्रभु के आदेश को स्वीकार करने में तुर्य- 
बंश व सम्पूर्ण प्रजा की त्रिवग्रसमृद्धि होना 'स्वारथ' से समझा रहे हैं | 

उतरु न आवत ( प्रतिभाशून्यता ) 

“उत्तर न आवत' से परमार्थं आदि गुण व माता कौसल्याजी की धीरता वन 
रघुपति सुरपति नरनाहू | तुम्ह एहि भाँति तात ! कदराऊ परिजन प्रजा सचिव सब 
अम्बा । तुम्हही सुत सबकह भवलम्बा^॥ से समन्वितम प्रजा की उक्ति 
( सोक सिन्धु बूडत सबहि तुम्ह अवलम्बनु दीन्ह' ) से अनुमोदित भरतरुचि को उपाधि 
के रूप से प्रगटकर २५३ दों० में उक्त अनुमानप्रणाली में व्यभिचार दिखाने की योग्यता 
किसी सभासद में.न होने से वे उत्तर देने की स्थिति में नहीं है इसलिए कि वे गुरुजी 
से अधिक बुद्धि ( मन्त्रशक्ति ). सम्पन्न नहीं हैं | 

संगति--गुरुजी के प्रश्‍न पर उत्तर देने की योग्यता अपने में प्राप्त न होने से 
उपर्युक्त समस्या के समाधान को गुरुजी से ही प्राप्त करने की आकाङ्क्षा के पुर्वभरतजी 
:गुरुभाव प्रगटकर रहे हैं । फूल) 

अथवा कैकेयी जी के पश्चात्ताप से मातृहृदय की शुचिता को अनुमित कर 

आश्वस्त भरतजी भानुवंश की महत्ता को ध्यान में रखकर अपनी रुचि में उपाधित्व को 
- स्थिर करने के बारे में मुनि की.अनन्यथासिद्धि सुनाने के पूर्व गुरु गुण रहे हैं। 
चो०-भानुबस भए भूप घनेरे। अयिक एक तें एक बडरे॥५॥ 
जनमहेतु सब कहे पितु माता। करम सुभासुभ देइ विधाता ug 
बलि दुख सजइ सकल कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना ॥७॥ 
सो गोसाइँ ! विधिगति जेहि छेको । सकइ को टारि टेक जो टेकी ॥८॥ 


भावर्थ-सुर्यवश में एक से एक राजा हुए। उनके जन्म में माता व पिता 
कारण हैं । कर्म का शुभाशुभ फल देने में विधाता कारण है | किन्तु दुःखों का नाश 
करके पूर्ण कल्याण की प्राप्ति कराने में आपका आशिष सहायक होता आया है यह 
संसार जानता हैं। प्रस्तुत में यद्यपि कल्याण को विधाता ने निरुद्ध किया है फिर भी 
'उस के द्वारा जो निश्चित किया गया है हे गोसाइ जी! आप उसे रोक सकते हैं अतः 
: कहना यहे है कि आपने अभो विधिगति को सोचकर जो निश्चय किया हो उसको 
स्पष्ट करें। | | 
ल ae ee 

१. रारप्‌४5 २. २१७६३-४ ३. २१८४ ४, २ 
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भूप धनेरे 


शा० व्या०-.भातुवंशीय राजाओं के शरीरावयवसौष्ठव बुद्धि की तरलता, 
शुभाशुभ कर्म इतने सधन ( सबल ) है कि उनमें दरार न पडना “घनेरे' से समझाया है 
“भूप' से क्रियाशाक्ति, ( उत्साहशक्ति ) प्रभुशक्ति व मन्त्रशाक्ति से सम्पन्न होना 
कहा गया है ! 
अधिक 


अधिक' से भानुवंश में तपोविद्यानीति का अनुच्छेद, समझाया है | जैसा कि 
'उदितोदितवंश' की जयमङ्गला व्याख्या) में स्पष्ट है। 
पितुमाता 
माता पिता की शुचिता के प्रभाव से संपुर्ण पुरुषार्थ प्राप्त करने की योग्यता 
व सोष्ठन पुत्र को प्राप्त होता रहता है। जो-- 
सर्वाथंसस्भवो देहो जनिताः पोषितो यतः । 
न तयोर्याति निर्देशं पित्रोमंत्यः शतायुषा" स्फुट है । 
नीति के अभिमत में भी शरीर में सौष्ठव की उपलब्धि होने में माता-पिता 
की शुचिता को कारण माना है । जेसाकि “राजपुत्ररक्षण *” प्रकरण में उक्त है। शुचि 
माता पिता के शरीर से उत्तम जीवों के साथ सम्बन्ध होने की उपपत्ति 'जयमङ्गला' में 
उपलब्ध हे जैसा कि; : ` 
उपदेशादनायोगाहासनानु गमादपि । 
परयत्नाददृष्टाद्वा सर्वाः सर्वस्य वृत्तयः ॥ से स्पष्ट है । 


जनम हेतु ( मातृपितृगत अनन्यथासिद्धता ) 


शुचि जीव अपने को उत्तम देह प्राप्त करने हेतु शुचि माता पिता की खोज 
कर उनके बीज में आश्रित हो स्वयं को अवतरितकर लेते हैं। जेसे प्रद्युम्न के जन्म से 
स्पष्ट? है उसी को यहाँ 'जनम हेतु' से ध्वनित किया है । इस. प्रकार. माता पिता की 
अनन्यथासिद्ध ता स्मतंव्य है । २ । 

से यरे सुभासुभ . 

'सुभासुम से देवी शक्ति को कारण बक्षाया है। ८ 
' . घ्यातव्यहै कि जिस प्रकार शुचि वंश में सत्व, धृति शौर्य, आदि सर्वोपकारि 
: गुण स्फुटित होते हैं उसी प्रकार सत्वादिगुणों की सहायता से देव को भी हेतु माना 
गया है। जो कभी उच्चकर्मा को वत्त में कभी राजपद पर समासीन कराता है। 
इसके अन्तर्गत दैव को नीति में* “भय” कहा जाता है | न्यायकुसुमाञ्जलि आदि ग्रन्थों 


१. नीतिसार १।१।१ २, अर्थशास्त्र जयमङ्गला , ३। भागवत १० .४. 'कमंप्रधान 
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में जगद्ैचित््य के उपपत्त्य्थ दैव से सम्बोधिंत शुभाशुकर्मवेचित्यको कारण माना है ।' 
अर्थातु संयोग वियोग, प्रतिभा जडता, स्मृति विस्मृति, नेसगिक प्रवृत्ति, निवृत्ति रुचि 
अरुचि, आदि सभी तत्व दैवाधीन माने हैं | 2 2 

ज्ञातव्य है कि भरतजी ने 'देउ विधाता' इसलिए कहा कि भरद्वाज मुचि के द्वारा 
प्रस्तुतघटना के पीछे देव की कारणता को भरतजी ने सुना है। . हे 

निष्कर्ष यह कि पुरुषार्थ की पूर्णता होने पर भी कार्यविशेष के होने या न होने 
में विधाता की प्रबलता भी स्मर्तव्य है । 

यहाँ विधि न कहकर विधाता कहने का आशय यह है कि विधाता चेतन है, 
विधि अचेतन है । अतः विधाता की अनन्यथासिद्धता स्पष्ट है। 2 

दलि दुख 

'दलि दुख' कहकर गुरुजी मन्त्रके शक्ति की प्रबलता ( अनन्यथासिद्धता ) को 
समझा रहे हैं जो प्रभुशक्तिसम्पन्न भूप व देवशक्ति से भी प्रबलतर है | अर्थात्‌ 
दैव के प्राबल्य में नीतिमानों को शुभाशुभभोग प्राप्त होने पर. भी गुहजी के" मन्त्र: 
शितप्रभाव से नीतिमानों को दुःख सुख की अनुभूति नहीं होती। di 

अथवा 'दलि दुख' से भरतजी का मन्तव्प यह है कि विधाता की ग्रति से श्रीराम 
वनवास व भरतजी को राज्य प्राप्त हुआ है उस के रहते रामराज्याभिषेक को 


आयोजित करने में गुरुजी ने अपने निर्णय से भरतरुचि को उपाधि के रूप में प्रगट 


करना 'दलि दुख' है । ye 
अथवा 'अबसि' नरेसबचन फुर करहु | पालहु प्रजा शोक परिहरहु' के निदेंशानुसार £33 
पितृवचन को प्रमाणित करने हेतु प्रजापालन के प्रति इहो भरतजी ग्रॅ. रही रामराज्या“ =” 
भिषेक की साधकता को समझकर उसके कार्यान्वयनाथं WAR में उक्त अनुमानदुषक 
उपाधि के बोधक नीतिसंवलित तेजस्सम्पन्न उपदेश को स्वीकारना दलि दुख का ध्वनि- 

तार्थ है जिसका निष्कर्ष अनिष्टसाधनल्वाभाव है जो २५६।३-४ में स्पष्ट है । 
सजइ 


सूर्यवंश के इतिहास में मुनि की अनितरसाधारण मन्त्रशक्ति की तिष्ठा सूर्यवंश 

की हितकारिता से प्रसिद्ध है ५ 
जग जाना 
मुनि ने किया मन्त्रनिर्णय प्रमाण के रूप में सूर्यवंश की प्रवृत्ति का प्रयोजक है 
जिसको वर्णाश्रम जगत्‌ जानता है । 
कल्याता - 

'कल्याना! से कृतिसाध्यता व श्रेयःप्रेयस्साधनता दर्शायी गयी है । | 

द area विधिः'। कोण | | 


२. मन्त्रः कार्य निर्णय: ( नीतिसारे प्रकृत्तिकर्म प्र) 
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जेहि छेको 5 

बिधाता और मुनि के परस्परविरोधी निर्णय की समानबलरूप में उपस्थिति 
होने पर मुन्युपदेश का प्राबल्य ओर विधाता का अप्राबल्य 'जेहि छेकी' से दर्शा रहे हैं। 

भरतजी को रुचि व २५६ alo ३ में 'फेरिअहि लखन सीय रघुराई' 
में अपना निर्णय गुरुजी सुनावेगे जो २।४२।१ में श्रीराम ने कहे 'पावहि राजु' 
से विरुद्ध है ऐसी स्थिति में श्रीराम पुनः राज्य ग्रहण करेंगे यह आशा मूर्तरूप में 
तव परिणत होगी जब “भरत प्रानप्रिय पावहि राजू” में गूढतया निहित अध्रमाणता को 
प्रगट करने की योग्यता रहेगी | अभी भरतजी गुरुजी में उसी योग्यता को ‘Sat’ 
से स्पष्ट कर रहे हैं । 


प्रमाण सम्बन्ध में गुरुको विशेष योग्यता 


विदवामित्रजी के शरीर को क्षत्रिय बनाने में विधाता का हाथ है किन्तु वसिष्ठजी 
ने मुनि विद्वामित्रजी में विप्रत्व को निर्णीत किया उसको विधाता छेक न सक्ने । इसी 
प्रकार वर्तमान सङ्कट में विधाता का आश्रय लेकर अनीति का कार्य हुआ है। तथापि 
राजराज्योंभय का रक्षण गुरुपुरोहिताधीन होने से प्रस्तुत समस्या को हल करने में 
मुनि जो भी निर्णय करेंगे वह विधाता के विधान को अप्रमाण बनाकर रहेगा । 


निष्कर्ष र 
ज्ञातव्य है कि गुरुजी ने रामादेशपालन रूप प्रधान कर्म करने हेतु श्रीराम का 
प्रभुत्व समझाया । परन्तु श्रीरामादेशपालन करने में भरतजी स्वरुचिरूप उपाधि को 
ध्वनित कराते हुए गुरुपदेश को 'छेकी' कहकर विधाता से प्रवल मानते हैं जिसका परिणाम 
मुनि मति ठाडिव मुनि के हृदय में रहे पुर्वानुस्यूत प्रेम ने अनुराग की अवस्था को प्राप्त 
होना ज्ञातव्य है जो अग्निम दोहे में स्फुट होगा । 
सङ्गति सर्वबिध समस्या के समाधानार्थ गुरुजी में निर्णय देने को शक्ति 
उसके कुण्ठित होने में भरतजी अपने दुर्भाग्य को तर्कित कर रहे हैं उसका bi 
रामराज्याभिषेकाभावसमानाधिकरणटीकावरयाचना है। 
दो०-बूझिअ मोहि उपाउ अब सब सोर अभाग । 
सनेहमय बचन गुरउर TANT अनुराग ॥ २५५ ॥ 


भानार्थ--आप हम सबसे उपाय पूछ रहे हैं यह हमारा दुर्भाग्य है । भरतजी का 
स्नेहमय वचन सुनकर गुरुजी के हृदय में अनुराग उमड़ पड़ा । 


अब 
शा० व्या०-भरतजी को “तदपि होत परितेषु न जीके? भाव को देखकर गुरुजी 


ने यात्रा के माध्यम से प्रभु के पास पहुँचने में सक्रिय सहयोग दिया है उसी स्थिति का 
उत्तरकाल यहाँ 'अब' से सूचित किया है। 


१, २१७७६ 
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अयोध्याकाण्डंस्‌ ३५ 


3 AT 
'मोर' का आशय समाजसहित में भरत में हैं, क्योंकि गुरुजी Age चोपाइ में 
“सुनहु सभासद' से सवको सम्बोधित किया है। 
मोर अभाग 


“यदि मुनि : सहितसमाजं भरत’ प्रति भरत प्रापप्रिय पावहि राजू'` इति राम- 
इण. वाक्यस्यप्रामाण्य SR न(रामप्रत्यावर्तनार्थं प्रागुक्तदिशा उपाधित्वंसाधकमुपायमिति-।१ ९२८ 
कर्तव्यत्वेन पृच्छेत्‌ तहि भरतः ससमाजोऽभाग्यवाच्‌ स्यात्‌” ऐसा तकं “अमागु' से 
परिज्ञात हो रहा है। उसकी उपपत्ति यही कि पूर्वोक्त चिन्ता के समाधान में अक्षम 
भरतजी को मुनि मार्ग दिखाने में सक्षम होते हुए भी निर्णय करने में 
यदि अक्षम होते हैं तो रामा मिषेकप्रतिबन्धक राज्यभ्राप्ति योजना को बनाते में रही विधाता 
की वामता को अक्षुण्ण बनाये रखना हैं यही अपनी अभागिता का सूचक है फलतः गुरुजी 
की मन्त्रणा पर सूर्यवंश में रही आस्था लुप्त होगी | 

` अथवा अभी तक भरतजी गुरुजी की सहकारिता से अपने को भाग्यवान्‌ समझ 

रहे थे किन्तु अभी गुरुजी का सहयोग न पाकर अपने को वे अभाग्यवान्‌ कह रहे हैं। 

सनेहमय न 

“तब सिरु नाइ भरत कर जोरे' से व्यञ्जित विनयमुद्रा में वासिष्ठजी को यह 
निर्णय हुआ कि भरतजी अपने को वसिष्ठजी का मित्र मानते हैं। अर्थात्‌ 'वसिष्ठोऽयं 
ऐसी भरतोथवासना भरतजी में दृढ हैं। अतःगुरुजी के 


भरतस्य हितं साधयिष्यति’ ऐ 
प्रति भरतजी के हृदय में रही भक्ति की निर्दम्भता को कवि 'सनेहुमय' से 
व्यक्त रहे हैं | 

अनुरागु 
रही पेतृक सम्पात्ति को रामराज्याभिषेक का 
मानने वाळे भरतजी को रामजन रूप में देखकर 
मुनिह्ृदय में उल्लसित अनुराग को यहाँ कवि ने 'अनुरागु' से समझाया है। इसो अनुराग 
से मुनि श्रीराम को अपनी मति का कुण्ठिन होना उपपत्ति के साथ २५८ ॥६-७ में 
सुनावेंगे तथा भरतरुचि को उपाधि के रूप में प्रस्तुत करेगे। 

में रही सर्वत उपरि प्रामाणिकता को स्वीकार 


संगति--स्व ( वसिष्ठ ) निर्णय 
करते हुए सर्वसाधारण को भ्रान्ति न हो इस लिए अपनी प्रमाणताका अवच्छेदक गुरूजी 


समझा रहे हैं । = 
चौ०-तात ! बात रि रामकृपा हीं । रामविमुख सिधि सपनेहुं नाही ॥५॥ 
भावार्थ--गुरुजी बोले हे तात ! आपने जो कहा है वह रामकुपा से सत्य है। 
श्रीराम से विमुख हो कार्य करने पर सिद्धि स्वप्न में भी नहीं होने वाली है । 
22020 5 


१. २।४२।१ 


केकेयीजी के द्वारा प्राप्त हो 
प्रतिबन्धक मानकर उसके त्याग में सुख म 
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३१६ भावार्थ, शास्त्रीयव्यास्यासमैतर्भ॑ 


फुरि रामकृपाहों ( प्रामाणिकता की पहिचान ) 


“ 'विधिगति जेहि छेकी' को निष्कण्टक व पुर्ण सफल बनाने में प्रयोजक अर्थात्‌ 
स्वगतप्रामाणिकता का अवच्छेदक कहकर श्रीराम की कुपा को गुरुजी मान रहे हैं 
जो सर्वतः उपरि प्रमाणतया स्थित भक्तिशास्त्र को सम्मत है। विधि का विधान 
त्रैगुण्यविषया वेदा:* तक ही सीमित है । भक्त जब निस्त्रेगृण्ण की अवस्था को विधि के 
माध्यम से प्राप्त कर प्रभु के शरणागत होते हैं तब वे भक्तिशास्त्र से अनुशासित हो राम- 
कृपा के पात्र होते हैं। उस दशा में fata गति जेहि Sat की निष्कण्टक सम्पत्तिराम 
कुपाधीनी होती है। उसी प्रयोजक को 'फुरि रामकृपाहीं; से व्यक्त किया है। 

_ कहीं कहीं पर तो भक्तिशास्त्रसम्मत सद्छुल्प का विरोध विधिविधान के साथ 
दृष्टिगोचर होता है तथापि वह विरोध भक्ति को अभिभूत करने के लिए नहीं है । 
किन्तु भक्ति के नियमन में रहना ही विधि विधान की मर्यादा है | 

राम विमुख 

.' विषयसुख के लिए त्रेगुण्य में स्थित जो धमंप्रधान व्यक्ति रामविमुख होते हैं वेसे 
व्यक्ति विधाता की वामता के रहते अपने निर्णय की सफलता पर विश्वास नहीं रख 
सकते क्योंकि उनके लिए त्रेगुण्यस्थित ध्मप्रधान विधि के विधान की प्रबलता सर्वा- 
धिक है । परन्तु विधिका विधान जब रामकृपापात्र भक्तों के हेतु कहे गये भक्तिशास्त्र के 
अनुशासन का विरोध करता है तब वह विधान दुर्बल ठहरता है ऐसा “रामविमुख' 
से समझाया है उसकी एकवाक्यता में TYR के वचन ( दो० २१९।५-७ ) 
मननीय हैं। 
सपनेहें नाहीं ( मुनि की रामजनता ) | 

स्वामी बनकर राज्यसञ्चालन करने मे रामसेवकत्व का विरोध होगा ऐसा 

सोचकर राजपदग्रहण करने में अनौचित्य ध्वनित कराकर मुनिने भरतजी को राजपद' 

` ग्रहण से faye fear अतः यहाँ अवध मैं रहते तत्काल में रामाभिषेकनिर्णय न करने 

कासकु त'मुनि ने 'सिधि सपनेहुँ नाही! से व्यक्तकराकर अपनी रामजनता सिद्ध की । 
os भरतजी व मुनि की रामजनता में ब्याप्यवृत्तिता 

भरतजी ने कहे २५५७ से २५५ दो में निमनोनुकूल उत्तर - 

में मुनिजनत्व की व्याप्यवृत्तिता (स्थिरस्थिरता) स्पष्ट ही 2 2 0 

. सङ्गति भरतजी राज्यारुढ़ होते हैं तो चतुर्दश वाषिक वनवासभ्रयुक्त कैकेयी- 

मनोरथपुतिप्रागभावध्वंस होने पर भी प्रभु अयोध्या में आकर माताओं को नमस्कार. 
करने के अनन्तर भरतजो के द्वारा राज्यापहरण न करने के विचार से कोई नवीन 
निमित्त उठाकर अयोध्या से पुनः चल देगे। परिणामतः रामराज्याभिषेक कभी 
नहीं हो सक्रेगा | अतः राज्यस्वामित्वयुक्त राज्याभिषेकदर्शनरूप पुरुषार्थ विपरीत गलत 

१, श्रीमदगवद्गीता २। 
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अयोध्याकाण्डेस्‌ ३१७ 
ॐ केरने न देने का निर्णय गुरुजी सुना रहे हैं। 
अथवा उपर्युक्त रामाज्ञापालनात्मक प्रधानकमं के पुर्णता्थ अपेक्षित इति 
कतंव्यता गूढ़ मन्त्रणा से सुना रहे है इसलिए कि श्रीराम के द्वारा पुनः राज्यस्वत्वस्वीकृति 
कराने में अभीप्सित रामादेशपालन व तदितिकर्तव्यतात्मक वनवास के प्रति 
स्थिररुचि व दंभाभाव दोनों भरतजी में पुनः दिखाना है। _ 
चौ ०--सकुचहूं तात ! कहत एक ब्राता । अरध तजहि ब्रुध सरबस जाता ॥२॥ 
तुम्ह कानन गवनउ दोउ भाई। फिरिअहि लखन सीय रघुराई ॥३॥ 
भावार्थ--हे तात भरत ! एक बात कहने में सद्भोच होता है कि बुद्धिमान्‌ 
सर्वस्वनाश होने की सम्भावना में आधे का त्याग करते हैं। us नीति से आप 
बन में चले जायें और सीता एवं लक्ष्मणजीसहित प्रभु अयोध्या SIE | 
| सकुचहु 
शा० ब्या०-गुरुजी भरतजी के प्रति अत्यधिक स्नेह में आकर भरतजी को 
राज्य लेने सम्बन्धी चर्चा कर आये है अभी उस के प्रतिकूल निर्णय सुनाने में संकोच 
इसलिये कर रहे हैं कि वे भरत जी से शासनसञ्चालन योग्य होते हुए भी वतबास के 
बहाते राज्य त्यागने को कह रहे हैं | ; 
अथवा “बन गवनहुँ” सुनकर रानियों को अति पीड़ा होना सोचकर गुरुजी संकोच 
जैसा कि अग्रिम छन्द में स्पष्ट होगा । 5 
= eS भरतजी यदि गुरुजी के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं तो अपने 
वचन की अप्रमाणता की सम्भावना में मुनि को संकोच हो रहा है। यह संकोच वेसा 
है जेसा शिवजी को पार्वतीजी से विवाह स्वीकृत कराने की प्रेरणा सुनाने में श्रीराम 
ने सङ्कोच करना बालकाण्ड में कहा है। 
अथवा कैकेयी जी के वचन को प्रमामिता करने हेतु भीराम वनवासी हुए हैं | 
अभी गुरुजी अर्धत्याग न्याय सुनाकर श्रीराम को अभिषिक्त कराने हेतु भरतजी को 
वनवास करने की प्रेरणा सुना रहे हैं, इसीका संद्भीच गुरुजी को हो रहा है। 
व्य है कि भरतभक्ति अपरीक्षणोय होते हुए भी उसकी परीक्षा लेना 
सङ्कोच ees या भरतभक्तिविचार करने का यह गूढ़ रहस्य २।२५०२,२ मे 
स्पष्ट होणा । कक 
4 संकोच होते हुए भो सुनाने का प्रयोजन 
सङ्ककोच होने पर भी उसको सुनाने का प्रयोजन गुरुजो की मति में उपजी वक्ष्य- ह 
माण समाधानातिखित उपायों से प्रकृतं दुद्रपनयसमस्यासमाधाना भाव रुपपरिसंख्या TA 
का प्रकाशन मात्र करना है। 
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३१८ भावार्थ, शास््रीयव्यास्यासमैतस्‌ 
अरध ( मन्त्रगुप्ति व भरतरुचि की स्वाद्यताकाउपक्रम ) 


एक बाता 


भरतभक्ति के बारे में वसिष्ठमति को आस्वाद प्राप्त हो चुका है, 
उस आस्वाद में तृप्ति होने से अधिक उत्कण्ठा बढ़ गयी है, उस उत्कण्ठा को पूर्ण 
करने का जो उपाय वक्ष्पमाण है वही एक बाता है । अन्यथा परमभक्त भरत 
महिमाजलराशि की देखने का अवसर पुनः प्राप्त न होने की सम्भावना है । अतः भरतजी 
से एक ही बाता कह रहे हैं भर्थातु स्वोत्कण्ठा को पूर्ण करने ही एक बाता का 
भाव है। 

वसिष्ठ मुनि ने उपर्युक्त रामादेशपाळनात्मक प्रधान कमं के प्रति अपेक्षित 
इतिकतंव्य समझाने के लिए 'अरध तजहि' कहना प्रारम्भ किया है इस गुप्त मन्त्रणा 
पर मुनि ने यह ध्यान दिया है कि रामादेशपालन के बारे में भय, प्रभुत्व 
आदि अन्य तत्व की प्रयोजकता न होकर एक मात्रनिष्कपट रुचि रुप उपाधि की 


प्रयोजकता है उस को भरतजी में लाक्षित कराने के साथ उसका स्वादलेना चाहते हैं। wh 


अरध ( न्यायोपन्यास ) 


अग्रिम चौपाई में मुनि “तुम्ह कानन गवनहु” सुनावेंगे इस उपदेश का अनुष्ठा- 
नतः प्रामाण्य समझाने के लिए प्रेरक के रूप में अपने गुरुत्व को निरस्त कर 
'अरघ तजहि न्याय! को प्रेरक के रूप में दिखा रहे हैं। उससे एक ओर भरत पक्ष व 
दुसरी ओर रामपक्ष चिन्तनीय होगा। जैसे कि भरतपक्ष से वक्ष्यमाण अर्घाश जिस समु- 
दाय रूप अवयवी का अंश होगा वह समुदाय राज्यटीकास्वीकृतिपुर्वकवनवास एक 
अवयवी के रूप में समझना है । श्रीरामपक्ष से जिस अर्ध को त्यागना है वह अंश 
राज्यस्वामिस्वत्यागप्रतिज्ञापूर्वक बनवासरूप समुदाय का समृदायी है यही अरघ तजहि 


न्याय है। 
तर्जाह 

भरतजी से गुरुजी राज्यटीकास्वीकृतिपूर्वक वनवासरूप समुदाय से राज्यटीकारूप 
अर्ध को त्यागने के लिए कह रहे हैं वह यदि भरतजी को रुचिपूर्वक मान्य है तो श्रीराम 
ने भी अपनी ओर से राज्यस्वामित्वत्यागप्रतिज्ञापर्वकवनवासरूप - समुदाय में से 
अर्धाश राज्यस्वामित्वत्यागप्रतिज्ञा को त्यागना होगा । इस प्रकार रामादेशपालनरूप 
प्रधानकर्म के लिए अपेक्षितइतिकतंव्यों में से राज्यटीकात्याग व उक्त प्रतिज्ञात्यागरूप दो 
इति कर्तव्य 'तजहि' से निरूपित हैं । 


अर्धन्याय को उपलक्षकता व अनुष्ठेयता 


“अरष तजहि” शब्द अरघकरहि का उपलक्षक है। इससे वनवास दोनों भाइयों 
के लिए कतंव्यतया ध्वनित हो रहा है। अर्थात्‌ श्रीराम ने १४ वर्ष पर्यन्त राज्य स्वामित्व 
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त्यागप्रतिज्ञा का त्याग करके वनवास करना होगा और भरतजी ने राज्यटीकात्याग 
करके नन्दिग्राम में रहना होगा । इस प्रकार अर्घन्याय की अनुष्ठेयता मननीय है 
- सरबस जाता 
भरतजी श्रीराम उभयपक्ष से राज्यटीका की स्वीकृति व राज्यस्वत्व त्याग करने के 
परिणाम में अवध की अराजकता में प्रजारक्षणात्मक राजनीति का विनाश होना ध्रुव 
सत्य है | तथा रामादेश का यथावत्‌ पालन न होने में पितुवचन की प्रमाणता का 
सामञ्जस्य विगड़ने से भरत जी ने बाल्यकालतः परिगृ हीत भक्ति का विनाश होना 
'सरबस जाता' से स्पष्ट है | 
अथवा भयोध्याकी सभा में 'नीति धरममय वचन उचारे' के अनुगमन में गुरुजी 
यहाँ धर्मपक्ष से भक्ति समुच्चित धर्मसमृह का नाश सरवस जाता से वता रहे है। 


ज्ञातव्य है कि आपाततः इस चौपाई का भासमान अर्थं २५६ में द्रष्टव्य है | 


समस्या की असमाधेयता में हित न होने को संभावना 


स्वतीजी ने मन्थराजीके माध्यम से प्रभु के जगन्मङ्गलविधान के 


गुप्तासर 
अनुसरण में रामराज्याभिषेक टलवा दिया उसको स्वीकृत कर प्रभु सहजसिद्ध 
ने को चले गए । व्रयीविद्याकी प्रतिष्ठा 


उदासी हो अयोध्या से मुड़कर वन में रह | 
में बाधान हो सोचकर उन्होने राज्यस्वमित्वत्यागा । मुनि ने ओष्वंदे हिकक्रिया के 
अनन्तर भरतजी को राज्यग्रहण करने में धर्मका विरोध न होना समझाया किन्तु तन्ति: 
मित्त से भक्तिअसन्तुष्टा हुई । फलत: वह राजविद्या से मुडगई। दूसरी ओर अवध 
में अराजकता का भय उपस्थित होगा तो समस्या के असमाधान में हित न होने की 
सम्भावना स्पष्ट है। ' | 
तुम्ह कानन गवनहु 

“रध तजहि' का भाष्य 'तुम्ह कानन गवनहु' व फेरिअहि है । अर्थात्‌ भरतजी 
के पक्ष से मुनि यह कह रहे है कि 'अरधशीर्षकोक्ति के अनुसारभरतजी ने राज्य टीका 
को त्यागना है तथा न मदाय न 
को स्वीकारना होगा होगा | उस 
से करनी होगी: वनवास से नन्विग्रामवास इसलिए अभीप्सित है कि वहाँ निवास 
करते हुए श्रीराम के प्रतिनिधि रूप में राजटीका स्वीकृत कर भरतजी को 
राज्यसञ्चालन करना कठिन नहीं होगा यतः वहाँ से अयोध्यापुरी तक पीनःपुत्य से 
आना व जाता चत्रुघ्न जी के लिए सुलभ है। 

फेरिअहि ( भोरासपक्ष से अवयवी में से अवयव का त्याग ) 


यदि भरत व शात्रध्नजी उक्त निर्देशानुसार 'अरधतजहि' स्वीकार करते है 
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तो प्रभु भी “अरध तजहि स्वीकारेंगे अर्थात्‌ राज्यस्त्रामित्वत्यागपूर्वक वनवासहूप 
समुदाय का अर्धाश राज्यस्वामित्व त्यागरूप प्रतिज्ञाको त्याग कर श्रीराम ने वनवास 
करना निर्बाध होगा । 

. इस प्रकार मुनि ने रामादेशपालनात्मक प्रधान कर्म को अपेक्षित इतिकर्तव्यता 
का निरूपण पूर्ण किया है । इसी से २५२।८ में उक्त “केहि विधि” का भी समाधान 
पूर्ण हुआ । ् 

| गुरुजी की उदासीनता 

“अरध” शोषंकोक्ति में कहे प्ररकत्व को गुरुजी ने अपने में से हटाकर 
गवनहु में उक्त परिसंख्या में समझायी है अर्थात्‌, अर्धत्यागातिरिक्त 
अन्योंपाय प्रस्तुत समस्या के समाधान में कार्यकारी नहीं होसकता ऐसा 
समझाना है | इसको स्वीकारने व न स्वीकार ते में औचित्यानौचित्य का भार राजनीति 
पर है जिसमें अधिकृत दोनों भाई नीति में अधिक्रतस्वतन्त्र स्वामी के रूप में उपस्थित 
हैं मतः उनके सामने उदासीन होकर के रहना ही गुरुजी इष्ट मानते है । 

| गवन को उपपत्ति | 

गुरुजी भरतजी को “अरघ तजहि' न्याय सुनाकर 'तुम्हकानन गवनहु' कह रहे है | 
उस की उपपत्ति इस प्रकार है कि गुरुजी ने राज्याभिषेकोत्सवरूप पुरुषार्थ सिद्धयथं 
सुनाई अति त आवश्यक गवनहुरूप निमन्त्रणा भरतजी .को वचवासस्वीकृति 
के प्रति प्रवृत्तिहेतुतया आधाररूप में मालूम हो रही है। यतः अभी तक भरतजी 
वनवासार्थ स्वयं प्रवृत्त नहीं है केवल 'अवहुं राजधानी” संकल्प लेकर चित्रकूट पहुँचे है इससे 


“स्पष्ट है कि भरतजी ने बनवास में अपनी हितसाधनता पर कोई ध्यान नहीं दिया है । 


अतः भरतजीको वनगमन में प्रवृत्ति कराने के लिए गुरुजी ने लोट्लकार के मध्यम पुरुष 
से गवनहु का प्रयोग सुनाया हैं जिसका अर्थ भरतप्रवृत्तिप्रयोजकनिमन्त्रणारूप में 
चिन्तनीय है । यही गवनहु विधि की उपपत्ति है । 

भरतजी के सामने सुनाए “तुम्ह कानन गवनहु”. के समान श्रीराम के सामने 
वसिष्ठ मुनि 'फेरिहहु' का प्रयोग कभी नही करेगे क्योंकि वनवासः “शुभः? पितृ 
वचन प्रमाण प्रमित्वात्‌ ऐसा श्रीराम ने स्वयं मातुवचन सुनकर स्वीकारा है उंसी प्रकार 
भरतजी की प्रार्थना सुनकर राज्यस्वामित्व स्वोकारना भी उनको इच्छा पर निर्भर 


है उस अवस्था में वसिष्ठजी का लोटलकारात्मक | 2 कभी 
चरितार्थ नही होगा । : ae बहत 


फेरिअहि ( कथन का तात्कालिक प्रयोजन ) | 
तत्का के लिए 'फेरिअहि' इसलिए कहा कि सम्पूर्ण अवधसमाज श्रीराम एवं 


१. २।१७१ ।४ २. “निमन्त्रणं नियोगकरणयावस्यने श्राद्धभोजनादौ प्रवर्तनमु” (२२०८ 
विधिनिमस्त्रण:सू० सिद्धान्तकौमुदी ) ; | । 
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लक्ष्मण जी व सीताजी के विरह में अत्यन्त पीडा का अनुभव कर रहा है उसकी एक 
मात्र चिकित्सा सीता लक्ष्मण सहित श्रीराम के स्थायी प्रत्यागमन ही होगी, 
इस दृष्टि से वसिष्ठ मुनि ओषधख्त में 'फेरिअहि' कह रहे है | 
गुरुजी की मत्त्रकुवलता 
श्री वसिष्ठजी के द्वारा किए गए उक्त निर्णय का कार्यान्वयन वक्ष्यमाण अन्तिम 
श्रीरामभरतसंवाद के अनन्तर प्राप्त भरतसन्तोष से प्रगट होने पर स्फुट होगा इस प्रकार 
राज्यरक्षणदक्ष, परमभक्त कुशल वसिष्ठ जी की मन्त्र कुशलता यहाँ चित्त्य है। 
संगति---सेवाधर्म में निर्दम्भ रुचि रखने वाले दोनों भाइयों के द्वारा गुरुजी से 
वनवासरुप इतिकर्तब्य सुनकर समय की सुष्ठुता और विधाता की दक्षिणता की कल्पना 
में अतिप्रसन्न हो अपने प्रीतिमय आङ्गिक वाचिक मानसिक अनुभावों का प्रगट होना 
= रहे हैं। जिससे भरतजी की उपाधित्वानुरुपता रुचि व दम्भाभाव परिलक्षित 
| 
चौ०-सुनि सुवचन हरषे दोउ भ्राता । में प्रमोदपरिपुरन गाता ॥४॥ 
मन प्रसन्न तन ag विराजां । जनु जिय राउ रामु भए राजा nun 


भावार्थ- गुरुजी के सुन्दर मनोनीत ( फेरिअहि ) वचन सुनकर दोनों भाई 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । शरीर आनन्द से विभोर हो गया। मनसू में प्रसन्नता एवं शरीर 
में तेजस्‌ छा गया ऐसा लगा कि मानो राजा दश्षरथजी उठे व श्रीराम जी राजा 
हो गये। =. 
सुवचन ( पितृवचन तात्पर्य ) . , 
रूप प्रधानकर्म की सम्पत्ति में इतिकतँव्य कहकर गुरुजी 
से २५५२ तक के जिन वचनों से सुनाया है वे 
२ समन्वय के अनुरूप हैं सोचकर शत्रुघ्नजी के 
से समझनी है । 


शा० व्या०-- रामादेशपालन 

ने 'गवनहु' व 'फेरिअहि का TST २५४२ 

सभी वचन स्वरुचि रामवचन ' पितृवचन 

और भरत जी को प्राप्त हर्ष की सूचना 'सुवचन' 
प्रमोद 


मोद! से भरतजो को प्राप्त होनेवाला अभीष्ट भोग ध्वनित है । जो हर्ष 


के प्रति साक्षात्‌ कारण है । 
विधि अवध चलहि) रघुराऊ के उपायचि तन के 


अथवा गुरुजी के पूछे 'केहि 
उत्तर में 'बूझिममोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागू' से प्रगट किये खेद का परिहार 
“तुम्ह कानन गवनहु* से हुआ देखकर भरतजी व वात्रुष्तजी प्रसन्न हे जसे सुमित्राजी ने 


'तुम्हरे हि भाग रामु बन जाही?" से लक्ष्मणजी का सुभाग्य समझाया था । 
(१) रा४र; १ (२) २।३६।४ (३) २२५५२३ ४. २५६३ ५. २७१२. 
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सन प्रसन्न 
अपने वनवास की बात केकेयीजननी से सुनकर ( पुलके प्रभु गाता” ) जेसे 
प्रभु को प्रसन्नता हुई थी वेसी ही भरतजी के श्रीमुख की निविकारतापूर्वक प्रसन्तता 
“तुम्ह कानन गवनहु' सुनकर हुई है जो 'तथा न मम्ले वनवासदुःखतः से एकवाक्य 
सापन्न है। 
तन तेजु 
केकय देश में रहते स्वप्न में अवघ की दुर्घटना के प्रत्यक्ष से व सेवाधमं की 
वञ्चना से मलिनता का पुट भरतजी के चेहरे पर चढता चला गया। फरुतः उनकी 
शुचिता सात्विकता व शोर्ययुक्ततेजस्विता तिरोहित हो गयी थी अभी मुनि के वचन 
सुनकर मुखमलिनता निरस्त हुई व तिरोहित स्थिति पर पहुंचा तेजस्‌ पुनः उमड़ पड़ा | 
जनु जिय राउ 


मुनि के उपर्युक्त निर्णय का सहर्ष अनुमोदन होने पर भरतजी के चेहरे पर जो 
तेजस्‌ देदीप्यमान हो रहा था वह सभासदों की दृष्टि में राजतेजस्‌ के रूप में 
दृष्टिगोचर हो रहा है क्यों कि दोहा ३६ के चौ० ३-४ में कही ( “सुवस वसिहि फिरि 
अवध सुहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई। करिहाहि भाई सकल सेवकाई। होइहि 
तिहुँ पुर राम बड़ाई। ) राजोक्ति भरतंजी के निश्चय से प्रमाणित हो रही है इसी से 
कवि ने देम्भाभाव. व भरतरुच बताकर तस्प्रयुकत रामाज्ञापालन समझाकर १४ वर्ष 
के बाद रामराज्य होने की सम्भावना व्यक्त की है । 
. रामु भये राजु ( राजवचन को प्रमाणता ) 
* “वर्तमानसामीप्ये वर्तमासवद्वा’” के अनुसार “रामु भये राजा’ का प्रयोग 
किया है। 
अथवा दोहा ३६ के अन्तर्गत चोपाइयों में कहे राजवचन की प्रमाणता 'जनु 
रामु भए राजा' से सिद्ध हो रही है। 
क राति — Son न्यायपूर्वक निर्णय व 'गवनहु' विधि को सुनकर 
भ आन्तरिक भाव उद्भूत हुआ व 
रानियों के आति भाव को प्रगट कर रहे हैं । i ss 


चो०-- बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोर्बाह रानी ॥६॥ 
भावाथ--उतक्त सम्भावित स्थिति में सामाजिक लोगों के हृदय में लाभ बहुत 


क i थोड़ी समझी जा रही है किन्तु उसमें सुख दुःख समान मानकर रानियां 
बहुत लाभ ( लोकमत ) 
शा० व्या०--श्रोरामजी के कहे 'धन्य जनमु जगतीतल तासू'* की चरितार्थता 
१. २४५ २. २२ ३. २।४६।१ : 
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अयोध्याकाए्डे्स $२३ 
> एवं मुनि के वचन 'सब कहुँ सुखद राम अभिषेकु'' से समन्वित होना बहुत लाभ' से 


ध्वनित है | 
लोगन्ह | 
“लोगन्ह” से रानियों के अतिरिक्त सचिवादि सभी विवक्षित हैं। 
नीतिनिर्णय 


रामाभिषेकसम्पादनार्थं 'फेरिअहि लखन सीय .रघुराई'' से लोगों को बहुत 
लाभ प्रतीत हो रहा है अतः नीतिदृष्ट से जिधर अनेकों को लाभ भौर स्वल्प 
( एक भरत जी का वियोग ) की हानि हो वह निर्णय नीतिदृष्ट्या उपादेय है । जेसे 
लोकहितार्थं निमित औषध के परीक्षणार्थं किया गया का जन्तुवध | | 

सब wale 

श्रीरामविरह या भरतविरह हो, उभयथापि माताओं के हृदय में समान 
होने से गुरुजी का वचन सुनकर वे रो रही हैं। आशय यह है कि माताओं के हृदय में 
वन का नाम सुनते ही वही वन कल्पित हो रहा है जो अवध से अत्यन्त दुर है, व्याघ्रा- 
दिको से पूर्ण और सघन है उसमें यदि भरतजी पहुँचते हैं तो चौदह वर्षो तक 
आँखों से ओझल हो जायेंगे यही सोचकर मातृददन होना कवि कहुते रहे हैं । 

. अथवा भ्रमु से भेंट कराने में शुचि सेवक ही सहायक होते हैं यदि भरतजी 

अवध से दुर होते हैं तो प्रभु का सान्निध्य होना सन्दिग्ध है अतः सब रोवहि' 


कहा है। 
: द से माता कैकेयी जी भी विवक्षिता हैं। य॑तः उतको किसी भी पुत्रका 
वियोग होना अभी असह्य मालूम हो रहा है। 
रोने का समाधान 
_ रातियों को एक ओर ase 
का दुख | इसी कल्पना 
ere में इतिकर्तव्यरूप वनवास के दुःख का परिहार HA होगा ? 


० =r 


अनुभव कर उनसे न बोलते 
रानियाँ भी अपना समाधान वही पर होगा सोचकर अ्तर्णाZ 


ga गति से रामसात्तिध्य 
' रचस्था हो वहाँ से चली गई। इस परकार शङ्का समाधान मननीय है। 


१. २२५५ २. RAR 
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३२४ भावाथं, शास्नीयध्याख्यासमेतसुं 


आना व राज्य स्वीकारना भरतजी को सम्भव नहीं लग रहा था वह शङ्का गुरुवचंन 
निरस्त हो गयी । यही विध्यर्थं निमन्त्रणात्मक गुरुवचन का मूल्य है। 
सङ्कति-दोनों भाइयों के शारीरिक हर्षानुभावोको दिखाकर गुरुजी के 
द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव के कार्यान्वयन में कवि भरतजी की शीघ्रता व दक्षतात्मक 
उत्साह प्रगट कर WE | ै 
चौ०--कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जगुजीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥७॥ 
कानन करउं जनमभरि बासु । एहिते अधिक न मोर सुपास्‌ ॥८॥ 
भावार्थ-भरतजी कहते हें मुनि ने जो कहा है उसको कार्यान्वित करने से 
संसार में जीवन का अभिमत प्राप्त होगा अथवा जिस फल के हेतु मुझे संसार में जीना 
है वह प्राप्त होगा | उसके लिए में जन्मभर जङ्गल में वास करूं इससे अधिक मेरे लिए 
ओर क्या सुखदायक होगा ? | 


सो कोन्हे 
शा० व्या०- रघुवंश की सर्वविधहितकारिता मुनि वसिष्ठजी में प्रसिद्ध होने 
से उनकी जो भी प्रेरणा या निमन्त्रण प्राप्त हो रही है उसमें असंभावना विपरीतंभावना 
न कर गुरुनिमन्त्रणाविषय को अनुष्ठानतः स्वीकारना 'सो कीन्हे का निष्कर्ष है। 
जैसा कि बालकाण्ड में श्रीशिवश्रीमराम संवाद" में स्फुट है । 


फलू जगजीवन्ह 
“फलु” से उद्देश्य विवक्षित है ag भक्तिपक्ष में श्रीरामराज्याभिषेक है । 
अपने को व दुमरे को रामाज्ञापालनरुप रामोपासना के प्रति प्रवृत्त कराने 
- में जीबन की सार्थकता है । उससे वञ्चित होने की स्थिति देखकर भक्तों को अतिपीड़ा 


- होती है। उससे त्राण का मार्ग गुरुपदेश से प्रशस्त हो गया। अतः अपने 
जीवन के प्रति भरतजी का आश्वस्त होना “फलु जग जीवन्ह” से स्फुट है | 


अभिमत are ( मुनिवच में अज्ञातज्ञापकता ) 
_ गुरुजी के सन्तन्यायपूर्वक यथार्थ उक्ति को दोनों भाई सद्धुल्पात्मक प्रतिज्ञा के द्वारा 


अर्धादरूप से अपने वनवास में बळ्वदनिष्टाननुबन्धितवपूर्वक सफलता का अनुमान 


कर गुरुनिमन्त्रणाविध्यर्थ को अज्ञातज्ञाषक समझ रहे हैं। जो 'अभिमत दीन्हे' 
र i । इसीकी उपपत्ति में दो० २५४ से २५५। ८ तक में कहा संबाद 


अथवा 'तात त रामहि सहम ह ते भरतजी ने किए आलातमपंग का अव- 
'सर प्राप्त होना 'अभिमत” से समझा Ae | जीन कर SITS का भर 


१. १७६७ से १७७ तक | २. २१६०५ 
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अयोध्याकाण्ड ३३५ 


अथवा सुमित्रा माता ने लक्ष्मणजी को सुनाए उपदेंश में जो तथ्य है उसकी 
स्वीकृति को 'अभिमत' से स्पष्ट कर रहे हैं | 

अथवा 'अवहु रजधानी' में जो कहा हुआ तथ्य है तदनुकूलतया इतिकतंव्यताक 
प्रधान कर्म, 'अभिमत दोन्हे' से समझना है। 


जनमभरि बासू 


यदि श्रीराम जी की सेवा में आजीवन वनवास प्राप्त होता है तो वह भी भरतजी 
को अभिमत होगा | क्यों कि रामराज्योत्सव में किसी प्रकार की बाधा का होना इष्ट 
नहीं है उसको उपपत्ति अग्रिम शीर्षक में देखें के कहै रहे है। 
आजीवन की उपपत्ति 
भरतजी ने अपने जन्म को रामवतवास के प्रति दोषी ठहराया है तथापि 
“अभिमत दीन्हें' कहकर अपने जीवन की सफलता को व्यक्त कर स्वयं को दोष से 
मुक्त होने काप्रकार कह रहे हैं । क्योंकि ४३।३ में कैकेय्युक्ति व विप्रपत्नियों की उक्ति 
४९।६ से सभी को राज्याभिषेक इष्ट हो चुका है उसका कार्यान्वयन अपने वनवास से 
होने वाला है ऐसा सोच कर भरतजी ने 'जनम भरिवासू” कहा है | 
"जनम भरि? कहने से भरतजी का यह निवेदन आत्मसमर्पण परक है । 
अथवा भरत जन्म के पहले ही अवघ देश में श्रीराम का राज्यस्वत्व उत्पन्न हो 
चुका था क्यों कि मिताक्षरा के मत में पुत्रजन्म राज्यस्वत्वोत्पत्ति का कारण माना ग्या 
में भरतजन्म की दुष्टता का कोई मूल्य नहीं था किन्तु जननीवचन 
सुनकर श्रीराम ने राज्यस्वत्व का त्याग किया हुआ है। अतः भविष्यत्‌ में जबतक 
भरतजन्म रहेगा तब तक रामराज्याभिषेक का प्रयोजक राज्यस्वामित्वत्व श्रीरामजी 
को प्राप्त होना नहीं है। अभी गुरुजी ने “कानन गवनहु” सुनाकर यह समझाया कि 
अवध में यदि भरतोपस्थिति रहती है तो उससे विशिष्ट भरतजन्म दोषी हैं। अतः 
उसका अभाव भरतजी ने अवध में स्थापित करना होगा। फलतः भरतजी 
वनवासको स्वीकृतकर विशिष्ट जन्म के अभाव को अवध में रखने 
आजीवन का Tet कर कलह, एकर्थाभिनिवेश आदि की 


किया है, यही आजीवन वनवास की उपपत्ति है 


में वनवासपक्ष कशुमसाध्य a 
कर रहे हैं जिससे: 'बनवास इप साधनस्‌ बलेवदनिष्टाननुर्वन्धिक्तिसाष्यञुचः 
गुरूकत 'गवनहु' विध्यर्थ निमन्त्रणा विधि विषयत्वात्‌' ऐसा सुदृढ़ अनुमान संमझना होगा। 
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३२६ भावार्थ, शा्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


दो० -अन्तरजामो रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान | 
wit फुर कहहु त नाथ ! निज कोजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ 
भावार्थ अन्तर्यामी श्री सीतारामजी हृदय की बात जानते हैं गुरुजी भी 
सर्वज्ञ हैं। हे नाथ ! यदि आप सच कहते हों तो अपने वचन की प्रमाणता स्थिर 
कीजिए | 
अन्तरजामी 
शा० व्या--'तात ! वात फुरि रामकृपाही*' वाक्य को ध्यान में छाकर उसकी 
पुष्टि में 'अन्तरजामी' कह रहे हैं। अर्थात्‌ प्रभुक्रपापात्र गुरुजी स्वतन्त्र हो कभी कीई 
निर्णय नहीं करते अपितु वे अन्तर्यामी प्रभु की कृपा से उदर्याग्निज्वाला का नाद सुनकर 
ही निर्णय करते हैं वह नाद ही अन्तर्यामी प्रभु हैं। उन्हीं के सम्पर्क से एकाप्र- 
भूमिका में स्थित मुनियों के हृदय में महत्तत्व ( बुद्धि) के साथ अहंकार प्रकट होता 
रहता है। अतः भरतजी वसिष्ठोक्तप्रमाण वचन की अन्वथंता में अपना विष्वास 
अन्तरजामी से प्रगट कर 'रहे हैं।' अन्तर्यामी का निर्वचनान्तर २।२९०।७ में देखें | 
रामु सिय 
“तात बात फुरि राम कपाही” वाक्य को ध्यान में लाकर उसकी पुष्ट में 
रामुसिय कह रहे हैं | 
यहाँ 'राम' शब्द ज्ञाधात्वर्थ ज्ञानाचक है । ‘faa’ शब्द तिबर्थ कतुंवाचक है | 
'अर्थातु जानातिप्रभुत्य इस प्रकार का विमर्श प्रःभिज्ञादर्शनुसार होना 'रामुसिय 
“के उल्लेख से समझाया है | : 
सर्वेज्ञ ! 
> अन्तर्नाद से प्रभु की प्रेरणा .सुनकर उसका तात्पर्य समझने में वसिष्ठजी को 
किसी भी प्रकार से भ्रान्ति न होना 'सबंज्ञ' से समझाया है । 
अथवा निप्ति न नींद नहि दोहे (२५२) में भरतजी के हृदय में जो चिन्तन हो रहा 
था उसको समझना व जिस रुचिको व्यक्त करने हेतु भरतजी रामाश्रम में आए हैं 
. उस रुचि को आबहु रजधानी के तात्पयंविषयरूप में प्रकाशित करने का उत्साह मुनि 
देखकर भरतजी गुरुजी को Aaa’ कह रहे हैं । 
सुजाना 
प्रभु ने अन्तर्ताद से गाए हुए अथवा शास्त्रतः समझाये गए सिद्धान्त को समझने 
वाले सर्वज्ञ मुनि के सामने विशेषप्रयोगनेमित्तिकतया भक्तों के लिए अपेक्षित भक्ति- 
सुरक्षितत्तीति की स्थापना की विशेष समस्या उपस्थित होने पर उसके नेंमित्तिक 
संविधान का निर्णय करना' सुजानग' का भाव है । इसके उदाहरण में 'तुम्ह कानन गवनहु 
दोउ भाई | फेरिअहि लखन सीय रघुराई'चौपाई देखती होगी | 
... अथवा भरतरुचि को उप्राधि रूप में उपस्थापित करने हेतु वशिष्ठजी का 
यह एक प्रयोगविशेष है “जिसमें “गवनहु दोउ भाई” की निमन्त्रणा प्रकाश में आ 
(१) २२५६१ (ल पं ८ 
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रही है । इस निमन्त्रणारूप विशेष को 'विधिर्गात जेहि छेकी' ag अनुसार भरतजी ने 
समझना 'सुजाना' से ध्वनित है। 


जौं फुर 

'गवनहु' रूप विध्यर्थं निमन्त्रणा में यदि वशिष्ठजी का तात्पर्य भरतजी 
चन में जायें ऐसा ही है तो गुरुजी के प्रस्तुत वचन में प्रामाण्य है या नहीं इसके बारे 
में प्रथमतः निर्णय करना होगा। धर्म धुरीण पिता दशरथजी के मुखारविन्द से निर्गलित 
चरदानात्मक वचन का विरोध जब तक निरस्त नहीं होता तब तक पितृवचन के प्राबल्य 
में गुरुवचन की प्रमाणता उस अवस्था में सिद्ध नहीं होगी तो २५६ alo ३ में उक्त 
'गबनहु” विधिवाक्य का कोई महत्त्व नही रहेगा | यदि यह कहा जाय कि गुरुजी का वचन 
मनोविनोदार्थ है वह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे शिष्यहिताधानार्थद्रष्टा 
प्रभु के कृपापात्र हैं। ऐसी स्थिति में पितृवचन" व श्रीराम वचन* के साथ अपने 
वचन को समन्वित करने में गुरुजी ने जो भी सोचा होगा उसको प्रकाशित करते हुए 
हम दोनों भाइयों से कार्यान्वित कराना गुरुजी का कर्तव्य है | 
तजी के द्वारा की गयी प्रमाण के समन्वयकी चर्चा मन- 


इस प्रकार भर 
नीय है | विशेषविचार {७-४ चौपाई के व्याख्यान में द्रष्टव्य है। 
प्रबान 
परबान' से ete में न गितया प्रवृत्तिप्रयोजकप्रामाण्य की जिज्ञासा है, 


स्पष्ट प्रमाण परतन्त्र हो रहा है उसको अनुगामी तथा 
[णपरतन्त्र करने का भाव ‘gaya’ से समझाया है-- 
मित्व स्वीकृति से मरतरुच को पूर्ण 
को भरतंद्वारा अनुष्ठाचत- कार्यान्वित 
कराना आदि कार्य सम्पन्तकराने का भार गुरुजी पर सोप कर उन्हीं के द्वारा श्रीराम से 
संवादारम्भ होने की प्रार्थना भरतजी ने ध्वनित की है | 

अथवा सब मातायें 
(कानन गवनहु' वचनों की प्रमाणता 
दूरारा आशय हैं । 
। गुरुपदेश ( में दोषनिरसन ) 

ज्ञातव्य है कि अभी तक मुनि के उपदेश सुतक, उस पर प्रसन्नता 
सभासदों ने नहीं दिखाई कि बहुना कोई उदासोन हो गये कोई पीडित हो युट 
(a) रारा 2, (२) २।४२।१ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३२९८ २ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


फलतः मुनि के उपदेश दोषग्रस्त हो गए थे वह दोष भरतजी की प्रसन्नता से 
` निरस्त है। । 
संगति-दो० २५५ में गुरुनिर्णय सुनकर भरतजी के हृदय में जिस मात्रा में 
अनुरक्ति उच्छलित हुई उसी मात्रा में भरतबचन सुनकर गुरुजी के हृदय में उमडी 
अनुरक्ति का प्रकट होना सुना रहे हैं इसलिए कि अग्रिम संवादारम्भ में दोनों भाइयों 
के बीच पारस्परिक अनुरागानुरूपता के सामञ्जस्यार्थ गुरुजी निर्णायक होना 
cil पसन्द नहीं करेंगे । 
` चौ+-भरतवचन सुनि दीख सनेहू । सभासहित मुनि भए विदेह ॥१॥ 


भावार्थ-भरतवचन सुनि कर व उनके हृदय में श्रीरामप्रेम परख कर सभा- 
सहित वसिष्ठजी समाहितमनस्क हो गए | 


वचन सुनि 


Wo व्या०-जिस प्रकार अवध समाज के सामने भरतजी की शुद्धि को चतु- 
विध उपधाओं ( परीक्षा ) से प्रकट करने का अवसर मुनि को अवधपुरी में प्राप्त हुआ 
था उसी प्रकार अग्निमसभा में भरत जी का frase स्वामिसेवारचि को प्रगट 
करने का अवसर प्राप्त होना 'वचन सुनि' से ध्वनित है। 


सभासहित 


अवघसभा में कोसल्या माता के वचन सुनकर भरतहुदय में उमडी श्रीराम 
सेवाविरह की भसह्यव्यथा १७६ छन्द में गाने के अनन्तर कवि ने वहाँ 'विसरी सुधि 
सबहि देह की' छन्द में सभासदों की विदेहदशा वर्णित की है। उसी प्रकार 
यहाँ भी रामराज्यामिषेकास्वाद में घुले २७, २८ के वयस्क भरतजी की वनवासरुचि 
को देखकर उस अनुराग में विभोर सभासदों का विस्मय ब ततुप्रयुक्त ध्यान 
होना 'सभासहित” से समझाया है। 

मुनि भए बिदेह 
गुरुजी की 'अरध तजहि' 'कानन गवनहु' व फेरिआहि रूप गुप्त निमन्त्रणा 

से रामजन बनने का सौभाग्य प्राप्त होना समझकर उसके बारे में भरतजी ने अपनी 
रुचि को व्यक्त करना व कठोर वनवास करने हेतु निर्दम्मतया उत्साही होना देखकर 
शिष्य के प्रति प्रीतिमानु गुरु वशिष्ठजी का प्रेमसमाधिविशेष 'मुनि भए विदेह' से 
सूचित है। | : 

सद्धतिः--'वनवासः शुभः पितृवचनप्रमाणप्रमितत्वात्‌! इस प्रकार से श्रीराम ने 
किये अनुमान में पितृवचनप्रमाणप्रमितत्व हेतु को दुष्ट ठराने हेतु भरतरुचिरूप उपाधि 
को प्रगट करने के पूर्व अपार भरतमहिमा की दिदृक्षा में उसे देखने हेतु मुनि सचेष्ट 
थे, उसकी पूर्णता आगे गा रहे हुं। _ .... - 
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चौ०-भरतमहामहिमा जलरासो । मुनिमति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥२॥ 
गा चह पार जतनु हियं हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा ॥३॥ 
और करिहि को भरत बड़ाई ? । सरसीसीपि कि सिन्धु समाई ? Weil 


भावार्थ -भरतमहामहिमा समुद्र है, मुनि की मति तीर पर खड़ी अबला है। 
वह पार करना चाहती है, उपाय भी सोचती है पर न नाव मिलती है न जहाज न 
बेडा ही । ऐसा कोन मतिमान्‌ है जो भरत महामहिमा का गान कर सकता है? 
तलैया की सीप में केसे समुद्र समा सकता है?। 


भरतमहामहिमा ( सागर रूपक का विचार ) 


शा० व्या० ( 'कीन्ह मातुमिस काल कुचाली' ) रामसेवा से वञ्चित होने की 
वेदना के निवारणार्थ किहि विधि होइ राम भभिषेकू' की सोच में रहने से भरतजी की 
महामहिमा यही किं वे स्वामि (राम) सेवा के निर्दम्भ रसास्वाद में ओतप्रोत 
हो अपनी रुचि को उपाधिरूप में प्रगट कर प्रवृत्त सङ्गति में उक्त 
अनुमान प्रणाली में निरूपित हेतुगत व्याप्यता को निर्दुष्ट बनाना चाहते हैं। 
जिससे त्रयी की प्रतिष्ठा में बाधा न हो। श्रीराम महिमा जलसागर हैं। 
प्रेम के उद्रेक में प्रीति के व्यभिचारिभावों का क्रम ps रहना सहिमा समुद्र के 
तरङ्ग हैं। भरत जी के आन्तरिक स्वनिर्णीत भावों में रही कवा 
समद्र की अगाधता है । ननिहाल से अवध में आते ही भेदनीति के at 


त ति, अन्यमाताओं को दी हुई सान्त्वना, स्वर्गीय राजा की 
मात मा दि विवेक्षियों के वारा अनुमोदित राज्यस्वीकृति पर 


में दान ही नद है गुरु भा 
See प्रजाओं संगठित कर उनके साथ श्रीरामाश्रम में पहुँचने का 
सङ्चुल्प निरवधिक वनवास में आत्मसन्तुष्टि, नियम में रहकर आत्मसमर्पण आदि 
अनेकों नदियाँ हैं वे सभी महिमाजल में प्रविष्ट हैं । अतः वही रूपक सागर जलराशि है। 
महिमा समुद्र की अपारता 

वसिष्ठर्ज at चेष्टा 

गी ने भरत महिमा की सीमा को चार ओर से समझने की 

की किन हु चेष्टा से मुनि को भरत महिमासीमा समझ में नहीं आई कि बहुना मरत 
हैः >शपालतरचि ही दृष्टिगोचर होती स्हीं यह असीमितता ही 


et सागर की अपारता है । 
ee ठाड़ि तीर अिलासी मा. 


भरतर्खच को उपाधिरूप में प्रकट कर उसको पूर्ण करने हेतु श्रीराम को बाध्य 
करना है व भरत प्रानप्रिय पावहि राजू' वचत को अनुष्ठानतः अप्रमाण दृश्य 
रुप में छाता है। अभी श्रीरामसेवाप्रीत्युददेख्यक रामसेबास्वाद की असीमता को मुनि 
दृष्टिगोचर कर रहे हैं इस प्रकार भरत महिमा की अपारता सिद्ध हुई 
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कि इसके बाद दुष्टव्य तत्व ही न रहा । फलतः भक्तशिरोमणि मुनि की मति का 
अबला के समान स्थिर हो जाना “ठाढि तीर अबला सी” का भाव है। 


अथवा भरतमहिमासागर पार करने में मुनिमति को कुण्ठित होने का यह अर्थ 
नहीं कि वे असर्वज्ञ हो गये । अपितु उक्तमहिमा को देखते में इतने विभोर हो गये कि 
उनकी मति भरतमहिमातिरिक्तब्रह्मसुख का अवगाहन करने की ओर झुक नहीं रही 
थी जेसे अबला | उसका प्रयोजन भरतरुचिरूप उपाधि को स्पष्ट करना है जो “भरत 
प्रानप्रिय पार्वाह राजू” वचन व भरतहि टीकां (दुर्बलता र का निर्णय सुनाने में 
सहयोगी है । फलत को सकइ को टारि टेक' जो टेकी उक्ति को चरितार्थ करने में 
मुनिमति न होना ध्वनित है। 


` भरत भक्ति पार के इक्षणार्थ भरतमहिमाजलराशि का पार पाने में उद्यता 
मुनिमति अभीतक जलयान की सहायता से आगे ज्यों-ज्यों बढ़ती रही त्यो-स्यों 


महिमाजल भी बढ़ता ही रह गया अब इसके बाद जळपारप्रा को आशा 
का अबरोध होना 'ठाढि' से समझाया है। 


पाति नाव न 


'पावति' का अन्वय 'नः से है। अर्थात्‌ बसिष्ठमति ने भरतमहिमापार होने 
के अनुरूप नाव, जहाज व बेडा न पाना कवि ने समझाया है। 


नाच आदिका ध्वनिताथं 


अबध में ननिहाल से आने के बाद भरतजी की महिमाजलराशि ने माताओं के 
सामने हिलोरे लेना प्रारम्भ किया देखकर कौतुक में उसका पार देखने की चेष्टा 
बसिष्ठमुनिमति ने प्रारम्भ की उसमें प्राथमिक नाव 'अवसि' नरेसवचन फुर करहु 
से 'न पण्डित केही तक ज्ञातव्य है । ( २१७५।१-५ ) । उस पर असन्तुष्टि भरतजी 
ने दिखाना भरतमहिमाजलराशि का उछलना है । फलतः बढ़ मुनिमति भरत महिमा 
को पार करने में मक्षमा हो गई। 


मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचने के अनन्तर उनके वचनों को मुनिमति 
ने बोहित त्रनाकर भरतमहिमा का पार देखने की आकाङ्क्षा की है जैसा कि “चाहि 
कीन्हि भरत पहुनाई' से प्रारम्भकर 'देखि हरष बिसमय लोगा? ( २१३।५ से २१५८) 
तक स्फुट है । परन्तु बह बोहित भी मुनिमति को भरतमहिमाजलराशि का पार 
हा में असमर्थ हो गया | जेसा कि 'संपति चक्क चकई भरतु' से ( २१५ ) से उल्लि- 

| 

प्रस्तुत सम्वाद में फिर एकबार मुनिमति ने 'तुम्हुकानन गवनहु दोउ भाई 
रूप बेडे का सहारा लिया व भरतमहिमासागुर का पार देखने का प्रयत्न किया 
वह भी असफल हो गया । जैसा कि “मन प्रसन्न तन तेजु से 'वचन प्रवान' ( २५६-५, 
२५६) तक निरूपित है | 
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इस प्रकार 'अहं भक्तपराधीनः' भक्तिशास्त्रको अपेक्षित भक्तितत्व के अनुरूप 
भरतभक्ति को परखकर मुनिमति ने भरतरुचिपू्ति का उपाधित्व निर्णीत किया उसका 
उपयोग २५८।८ व २५८ में कवि स्पष्ट करेंगे। 

भरत बडाई 

“भरत बडाई? से भरतमहिमाजलराशि विविक्षत है | जिसका पार न पाकर 
वसिष्ठमति ने महिमापार देखने में उत्कण्ठिता हो उस को देखने का अवसर सोचने 
में मग्त होना नाव आदि का ध्वानितार्थ है। 

सरसी सीपि HAH न्याय 

बेडारूप साधन को प्राप्त करने पर भी श्रीवसिष्ठ गुरुजी 
फिर जिसके पास कोई साधन नहीं हैं ऐसे कवियों से 
तिकन्याय सिद्ध है। उसी को 'सरसी सीपि' से स्पष्ट 


नाव, बोहित, 
भरतमहिमा का पार न देख सके, 
भरतमहिमा का पार न पाना HY 


किया है। 
सिन्धु ( प्रपत्ति महिमा ) 

भक्तिको अगार व अगाध समझाया है क्यों कि सम्पूर्ण चतुर्दश भुवन 
प्रभु के चरण का चतुर्थाश है उसी में त्रैगुण्य सीमित है उसी प्रपञ्च में रहने वालों 
पर धर्मशास्त्र अपना अधिकार रखता है | विश्व के बाहर रहे सभी तत्वसमेत प्रभु को 
प्राप्त करने या समझने में निवृत्तिमार्गप्रधान विवेकी विरागी अनन्य सेवक परम Tet 
ही समर्थ होते हैं । अतः परमभक्त बसिष्ठगी जेसे परीक्षक व्यक्ति ने रघुपति के अनन्य 
सेवकों की निष्छल सेवा सोमा को समझने में असमर्थ होता व अपनी मति को 
प्रसन्नतः पूर्वक वहीं तक सीमित रखना । यही प्रपत्ति महिमा का सिन्धुत्व है | 


और करिहि की ( भरत महिमा की अगम्यता ) 
और से प्रभु ( श्रीराम और शम्भु भगवान्‌ |) एवं वसिष्ठजी को छोड़कर 
अन्य कवि विवक्षित हैं जो सरसीसीप के समान हो भरतमहामहिमा को समझने में 
असमर्थ हैं जेसा कि 'कविकुल अगम भरत गुन गाथा” * से स्पष्ट है। 
उपपत्ति | 
aq है कि सर्वथा अगम्य वस्तु अलीक प्राय हो सकती है इस दोष के 
आ के रूप में प्रभुर्वेत्ति चसिष्ठो वा” कहना है। जैसा 
कि “मरत सुभाउ समुझिं मन माहीं से लेकर साधुसयानेर ( २२७५) तक के 
श्रीरामोक्ति से स्पष्ट है | गुरुवसिष्ठ जी ने 'जो न छाडि छलु हरिजन" होई' से 
गाया है । अतः प्रभु और वसिष्ठजी से अन्य कवि को और से कहना उपपन्न हैं। 
१. २१३३॥२ २. २२२७४ 
३ २२२७५ ४. २१७३४ 


'सिन्धु' से 
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३३२ भावार्थ, शाख्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


सिहावलोकन विद्याओं के पारस्परि व सन्तोष में 


सरस्वती जी ने गुप्तरूप से मन्थरादि के माध्यम से जगन्मङ्गछ व विधीच्छा 
के अनुसरण में रामराज्याभिषेक को बिध्नित किया । प्रभु भी अपनी सहजसिद्ध उदा- 
सीनता को अपनाकर पितुवचनसम्पृक्त कैकेयीवरया चनात्मक शब्दप्रमाण की प्रतिष्ठा 
करने हेतु राज्यस्वत्व को त्यागकर वनवासी हुए। प्रमु के वनवास को देखकर 
भरतजी यदि राज्यको स्वीकृत करते हैं तो धर्मविरोध नहीं होगा ऐसा कहकर वसिष्ठ 
जी ने त्रयी की प्रतिष्ठा करने का एक पक्ष उपस्थापित किया उस पर भक्ति महारानी 
सन्तुष्टा नहीं हुई क्‍यों कि पितृवचनप्रमाणप्रमितत्व हेतु में शुभनिरूपिततव्याप्यता 
भरतरुचि पूर्ति के विना पूर्ण नहीं हो सकती । जैसे २।२५८।८ में गुरुजी स्वयं भरत 
रुचि राखी कहेंगे, अतः भक्ति महारानी भरतजो के बहाने प्रभु शरण में आई हैं। 


दुसरी ओर राजनीतिपक्ष से नीतिविद्या ने अराजकता का भय दिखाकर 
सचिवादिकों के माध्यम से भक्ति को सन्तुष्ट करना चाहा पर वह भी सफला नहीं 
हुई क्यों कि स्वरुचि पूति के बिना त्रयीप्रामाण्य में शुभनिरूपितव्याप्यता के अभाव 
में “रसा रसातल जाहीं' को भरतजी देख रहे हैं। यदि भक्ति श्रीराम के सदृश भरत 
पकी ou म यी है तो राजनीति सचिवों के बहाने असन्तुष्टा 
रहती ह्‌, तथा माताओं के बहाने खिन्ना होकर आँसू बहाती है। जेसे कि ' - 
सब रोहि रानी? से स्पष्ट है। दः (हली dS 
प्रभु के पालकल्वविष्वास में जयरूप वर देकर आइवस्त हो जीवन विताना 
आरम्भ किया किन्तु प्रभु के औदासीन्य को सुनकर चिन्ताग्रस्ता हो, जनकजी के बहाने 
मिथिलां से आत्मविद्या प्रभुचरणों में आने का उपक्रम कर रही है ऐसी स्थिति में भक्ति- 
- समेत सभी विद्याएं परस्पर भसमवन्यक्रो देखकर प्रभु से ऐसा कोई नवीन बलवान्‌ आदेश 
प्राप्त करना चाहती हँ जिससे आपसी परस्पर विरोध ग्रस्त बचनों को अप्रमाण मानकर 
प्रभु के आदेश पालन में सन्तुष्टा हो समन्वित हो सकें | यतः बलवान रावण का बध करना 
आवष्यक है उसके उदाहरण रूप में श्री शिवचरित्र बालकाण्डोबत मननीय है जैसा 
कि-शिवजी पार्वतीजी के साथ विवाह करने की आज्ञा प्रभु से पाकर Ie के 
साथ सम्बन्ध न करने के अपने वचन को अप्रमाणित बनाते हुए प्रभुवचनपालन में 
ही सन्तुष्ट हुए उसके पीछे राजनीति को प्रसन्न करना अपेक्षित था जेसाकि तारका 
सुर के आतङ्क से पीडित जगत्‌ को विध्वंस से बचाने से स्पष्ट है | 


अथवा सभी विद्याओ की यह इच्छा है कि-यदि प्रभु नवीन उपदेश को 
कार्यकारी नहीं समझते तो उन्हीं विद्याओं में से किसी एक विद्योपदेश को चरितार्थ 
करने को आज्ञा करें तो भी सभी विद्याएं सन्तुष्टा हो जगद्यात्राकार्य में प्रवृत्त 
होंगी। विद्यापक्ष से यह सिंहावलोकन मननीय है। 

सद्भति-अपने ( गुरुजी ) निर्णय पर भरतजी के रूप में प्रपत्ति सन्तुष्ट हुई । 
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परन्तु रानियों के रोने एवं सभासदों की अप्रसन्प्रता समझकर TY के द्वारा सभी 
ae का समन्वय कराने हेतु रानियों एवं सचितादि के साथ मुनि प्रभु के पास जा 
रहे हैं । 
चौ०--भरतु भुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज रासपहि आए ॥५॥ 
भावार्थ-मुनि के मानस में भरतजी अच्छे लगे । सम्पूर्ण समाज के साथ मुनि 
प्रभु के पास पहुँचे । 
मन भीतर भाए ( भक्त विकल्प प्रकरण ) 


शा० ब्या०--गुरुजी को गुप्त मन्त्रणा को सुनकर भरतजी ने तत्काल रामामिषेको- 


हेदयक ( भाव्यक ) परवृत्तिविधेयभूतरामाज्ञापालनखूपप्रधानकर्मेतिकरतव्यताविषिष्ठो वन- 
वासः शुभः कृतिसाध्यत्वेन गुरुव सिष्ठनिमन्त्रणा विषयत्वात्‌, इस प्रमाण प्रमेयो भयगत- 
बिवेकनरेश को समझकर उमड़े मुनि के आन्तरिक अनुराग को मत भीतर 
भाए, से कवि ने स्पष्ट किया है। इस प्रकार २५४१ से यहाँ तक के वचनों से 
अर्थक्षास्त्रीय मन्त्रविकल्प प्रकरण के सभी विषय ज्ञातव्य हैं | 
समाज 
प्रस्तुत सभा में सुसंघटित 'विप्र महाजन सचिव” आदि सभी समाज" से विव- 


क्षित हैं | 


रामपहि 
श्रीराम के दर्शनार्थ भरतजी जहाँ पर भा पहुंचे थे वही स्थान “रामाश्रम पही' से 
5 स -तिः-“धारिअ पाउ” के उत्तर में गुरुजी ने समाज को चित्रकूट में ही 


i तीसरे दिन 
लेने हेतु श्रीराम से अनुमति देने की श्रार्थना की थी तदनुसार 
ee oe आश्रम में प्रवेश देखकर अतिपरिचयप्रयुक्त नवा न कर मुनि 
को बैठने हेतु उन्हे श्रीराम ने आसन देना कवि कह रहे हैं। 

बैठे सब सुनि मुनिअनुसासनु Well 
दिया । सब लोग मुनि के अनुः 


भावार्थः ने मुनि को प्रणामकर सुआसन 
यथास्थान बैठ गये | 
शासन से न आल 
सुआसन है | ६ सु” से 
शा० व्या०--गुरुजी के सम्मातार्थ दिया हुआ आसन सु 
के प्रति श्रीराम की मान्यता अनुमित है | 
को ps आराम को शासकरूप सं उपादेयता 
राज्य सम्बन्धी विकट समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मन्त्रिमण्डल अपने 
में असमर्थता का अनुभव करता है तो वह स्वीकृत करता हुआ 
“मजा १. २२५३० 
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आदेशधारी बनकर राजा के सामने उपस्थित हो विनयपूर्वक अपनी जिज्ञासा का 
उपस्थोपन करता है व समाधान पाकर राजा को आदर से देखता है । इसकी उपपत्ति 
राजा के उपरिबुद्धित्व से लक्षित होती है, जब तक राजा का उपरिबुद्धित्व सर्वमान्य है 
तभीतक उसकी उपादेयता भी स्थिर रहती है। इसका उदाहरण श्रीराम वशिष्ठजी व 
भरतजी का यह्‌ चरित्र है। 

सभा में उपस्थित. सदस्यों के मनस्‌ में चंचलता रहने पर सभा की 
एकाग्रता भंग होगी तो संवाद में विलम्ब होने का भय है अतः मुनि ने बैठने का आदेश 
दिया है । नीतिसिद्धान्त में सभासदों ने अपनी अहता देखकर उत्तम मध्यम अधमासन 
ग्रहण का विधान प्राप्त है । उसकी चरितार्थता यहाँ भी स्मर्तव्य है | 

सभासदों ने अनुशासन को शिरोधार्य कर स्व स्व आसन पर बेंठने में देर न 
करना अनुशासन का फल है | 


संगति--आसनारूढ़ होने के अनन्तर दोहा २५६ के अनुसार सभा संञ्चालन का 
उपक्रम कवि सुना रहे हैं । 


चो०- बोले मुनिबरु बचन ब्रिचारी | देसकालअबसर अनुहारी ॥७॥ 


भावार्थ देशकाल अवसर के थाउुकूल्य का विचार करते हुए मुनि ने बोलना 
प्रारम्भ किया। 


देशकाल अवसर 


“देश” से शान्ति का प्रतीक श्रीरामाश्चम विवक्षित है ज हाँ मत्यंधर्म के रूप में 
में परिगणित पडूमियों की प्रसक्ति नहीं है | os 


“काल” से दोहा २८० के अनुसार विश्वान्त्यर्थ याचित दिनद्दय समझना है | 


“अवसर” से समाज का सुखपूवंक आसन ग्रहण करना, श्रीरामेच्छा को परखना 


इतिकतंव्यता रूप वनवास के प्रति भरतजी का उ त्सुक होना व सभी" एकत्रित होना 
आदि विवक्षित हैं । के es 


ae se आ विरोध परिहारार्थं भरत, सचिवादि के रूप में उपस्थित 
T > पेत करना श्रीराम विरह पीड़ित सम्पूर्ण अवधवासी ait 
एककालावच्छेदेन एकत्रित होना अवसर है ewes 


बिचारि 
मन्त्रियों ने सत्परामशंपूर्वक स्वार्थानुमान करना ''विचारि” है। 


(१) २।२५३।० 


उत्साह।दि शक्तित्रय, देशकालानुकूल्य, पौरुष ( उत्साह, सत्व, अध्यवसाय, चेष्टा 
थोर दाढू्य ) देवानुलोम्य ( अरोगता कर्मफलोपपरी, निराधिता ) ल 
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अनुसारो 

अवध में उपस्थित रहने पर भी घटित घटनाओं के विषय में मुनि ने ति 
से कुछ न कहने का कारण देशकालअवसर का अभाव था, उसका a ee 
से सूचित है। अभी की आयोजित/एक मत में एक ही आकांक्षा में सभी को आने, शभ! 
श्रीरामसान्तिध्य प्राप्त होने एवं मोह को पराजित कर 'रामचरनचितचाउ' 'विवेक- 
राजाशित चित्रकूट की सन्निधि प्राप्त होने से मुनि ने मौन भंग किया है। 

विचारणीय विषय 

श्रीरामसभा में निम्तलिखित विषय विचारणीय हैं-- 

(१) भरतजी को दिनद्वय में विश्वामप्राप्ति न होना, (२) श्रीराम को विचार- 
हेतु उदासी होने से रोकना, (३) रुचि की पूर्ति न न होने से भरतजी को अविश्राम (४) 
सदस्यों के आनुकूल्य में विषयोपस्थापन (५) श्रीरामराज्योभिषेकदर्शनरूपपुरुषार्थ (६) 
भरतजी को वनवास (७) श्रीराम का वापस होना (८) संवाद में मैत्रीपर्वक निर्णय (९) 
संपूर्ण पितृवचनों का समन्वय (१०) “भरतप्रानप्रिय पावहि राज में पूर्वतः निगूढतया 
स्थित अप्रामाण्य का प्रकाशन । (११) जगन्मङ्गल होना आदि | 

संगति--“निज कीजिअ वचन प्रवान” से स्वीकृत वनवासरूपइतिकर्तव्यता 
से समन्वित श्रीरामराज्याभिषेकाङ्गभूत 'फेरिअहि' को कार्यान्वित करने का निर्णय 
प्रभु के द्वारा प्राप्त करने हेतु मुनि स्वपक्ष स्थापन कर रहे हैं । 

चौ०--सुनहु राम ! सरवग्य ! सुजाना ! घरम नी ति-गुन-ग्याननिधाना ॥८॥ 
दोहा--सबके उरअन्तर बसहु जानहु भाउ FATS | 
पुरजन-जननी-भरतहित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥ | 

भावार्थ-हे धर्मनीतिगुणज्ञान के भण्डार ! हे सर्वज्ञ ! सुजान श्रीराम ! आप 

सबके हृदय में वास करनेवाले हँ । उनके भाव कुमाव जानते हैं । पुरवासी माता व 


भरतजी का हित हो वह बतायें। 


सुनहु 
— “सुनहु” निम्न समस्या की अतुपेक्षणीयता समझती 

है असा कि ह लति करना, श्रीरामवचन' को अप्रमाण ठहराना, 
भरतजी को सन्तुष्ट करना, कैकेयीमनो रथपति करना आदि समस्याएं वर्णित हैं। 

सवेग्य a 
पारस्परिक बिरोध के टकराव में प्रतिभाषित होनेवाले वि | का समन्वय 
कर ळ्या तात्पर्यविषयभूत अर्थ निरूपण करने को शक्ति होना “सर्वग्य' 
से सूचित है | लत 
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ज्ञातव्य है कि भक्ति के बारे में भी उसी अड्चन को समझकर लक्ष्यभूना 
भक्ति को प्रभु के द्वारा यथावत्‌ स्थापित कराना सर्वज्ञ से समझाया है। जैसाकि 
लक्षणभूत भक्ति को स्थापना के उदाहरण रूप में बालकाण्डस्थ सर्वज्ञ श्रीशिवजी 
` का चरित्र मननीय है । 

अथवा बालकाण्ड में निरूपित नारदविष्णुसम्बाद, दिवपार्वतीसम्बाद, मनुः 
श्रीरामसम्बाद, राक्षसों से पीडित देवों की प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजी से भया -विषणु- 
सम्बाद व अयोध्याकाण्ड में निरुपित दशरथ केकेयी सम्बाद, माताजी के सामने की हुई 
श्रीराम को प्रतिज्ञा, “भरत प्रान प्रिय पावहि राजू” श्रौतसिद्धान्त, भगवद्गीतादि में 
कहे ज्ञान-कमं-भक्ति योग आदि को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान सुनाने 
की अहंता एक मात्र श्रीराम में है समझाने हेतु उनको 'सर्वग्य' कहा है | 

अथवा सभी अवघस्थ वर्ग भयरखलन में फंसा है उसके प्रतिविधान में मतिमता 
का श्रीराम में होना 'सर्वग्य' का आशय है । 

अथवा भक्ति के राज्ञीत्व को दृढ करने हेतु राजनीतिसमेत सर्वविद्या का 
निर्विरोध समन्वय करने की योग्यता श्रीराम में होने से उनको 'सर्वग्य' कहा है। 

अथवा 'मतिठाढी' से अपनी सर्वज्ञता पर रागवरण होना मुनि ने समझाया है 
अतः समाधान की योग्यता अनावृतसर्वज्ञतावान्‌ में ही है समझाने हेतु 'सर्वग्य' कहा है । 
फलतः श्रीराम के द्वारा प्राप्तनिर्णय सुनकर उसका किसी ने प्रत्याख्यान न करना 'सर्वग्य' 
से ध्वनित हैं । न 


सुजाना. 

“सुजाना"' से अपुर्व प्रतिभान कहा गया है । अर्थात्‌ अनावृतमतिमानु सर्वज्ञ ने 
अपने उपदिष्ट तथ्यों के अविरोध में एक ऐसा नवीन प्रयोग का प्रकाशित करना 
अपेक्षित है जो भरतजी को रुचिकर हो व “तुम्हें कनन गवनहुं” एवं “फेरिअहि” दोनों 
का समन्वय भी हो । अथवा प्रकृत्यादि उपकरणों के अभाव में भी निरपेक्ष होकर 
सर्वंकार्यनिर्णायक नुतन प्रतिभा होना भी सुजाना' है | 


भरत महामहिमा का प्रागद्य 
श्रीराम के द्वारा अपुर्ववस्तु के प्रकाशन से भरतजी की महामहिमा को गुरुजी 
प्रगट करना इसलिए चाहते हैं कि भरतजी १४ वर्ष पर्यन्त कठोर वनवास कर रुचि से 
जीवन बिताएँ दुसरी ओर राज्यसंचालन करते हुए माताओं की आँखों से पुत्रवरहाश्च 
को न बहने दें व श्रीराम भी “फेरिअहि” को स्वीकार करें | 
घस आदि शब्दार्थ 
धर्म :--इदंप्रथमतया शब्दप्रमाणप्रमित भदृष्टद्वारकफलोद्देद्यक अर्थ, घमं है 


नीति :--प्रमाणत्रयप्रमित व लोकानुमतदृष्टोद्देशयक सामान्यधर्म व उसके 
लिए अपेक्षित धर्म नीति है। व 
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,_ ग्यान -ईशसमवेतज्ञानरूपतेजस्‌ से निकली सेवक तक गुरु के माध्यम से. 
पहुँची प्रभा 'ज्ञान' है । जेसे-श्रीबसिष्ञनी से श्रीराम ने ज्ञान प्राप्त करना प्रसिद्ध है। 
निधाना- धर्म, नीति, ज्ञान की अपरिच्छिन्नतां व अविनाध्यता “निधाना”! है। 


सबके उर अन्तर 


“उर अन्तर” से अन्तर्यामी विवक्षित है जिससे अन्य सर्वज्ञों की व्यावृत्ति होती 
हैं। “सब के उर अन्तर” का 'फछ जानहु भाउ कुभाउ' है। 
अन्तर्यामी 
विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्यामी वह प्रभु हैं जो जीवों के देह 
में रहते उसके प्रति अहंभाव नहीं रखते व जीवों को उनके कर्मानुसार फल भोगने हेनु 
तदनुकू कर्म कराने में जीव को नियन्त्रित करते हैं तथा उपकरणभूत मनस्‌ इन्द्रिय आदि 
के विरोध में या निर्देहावस्था में जीव निष्क्रिय होते हैं तब जीवों के शरीरान्तर्वर्ती 
क्रियाओं को यथावतुस्पन्दित कराकर उनको गतश्रम कराते है तथा अन्ययोनियों में 
जीवों को भेजते हैं। अतएब वे प्रभु कुभाव व भाव के ज्ञाता हैं । 
उर अन्तर बसहु का प्रयोजन 
यदि भरतजी निइछल हैं महामहिम हैं तो श्रीराम ने “भरत प्रानप्रिय पावहि 
राजू” को अयथार्थ ठहराकर राज्यस्वामित्व स्वीकारना है तथा बालकाण्ड में कही 
नारद वचन 'साचाप्रतिज्ञा' भी पूर्ण करता वसहु का प्रयोजन है। 
भाउ कुभाउ 


रामजनाननुरुप चित्तवृत्ति “कुभाउ”  है। 
रामजन होने के अनुरूप चित्तवृत्ति “भाव” है। 


पुरजन-जननी-भरतहित 
“सु से चलकर भरतसंमाजने 
“आवहि बहुरि रामु रजधानी “सुतकर राजधानी 
द या की है उससे बह गि हानेर गया 
frat भी सहगमन में तत्परा हो गई एसा be 
an (१७०२) जिस हित को पाने के लिए रानियों ने सहगमन नहीं किया वह et 
कानन गवनहु व फेरिअहि) पर 


। गुरुजी के प्रस्ताव “( तुम्ह 
क में भरतजी ने दिखाएं अतिउल्लास से भरतहित भी स्वष्ट है। 


कृहिअ STS A 
करना व नारदमुति के शाप क 
श्रीराम ने वनवासस्वीकृति से देवों का हित नका अहित हो रहा है 


A पर परिणाम 
यथाथता करते exer हित सोचा है पर के Digitized by eGangotri 
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जैसाकि राउ्योत्पवभङ्ग सदा के लिए होने से स्फुट है अतः अभी प्रश्न है 
कि देवसमेत सभी का हित केसे हो? इसलिए मुनि “कहिभ उपाउ” कह्‌ 
रहे हैं। ; 

अथवा-गवनहु विध्यर्थ निमन्त्रणा से उपाय कहा गया किन्तु उसके बारे में 
सबकी एकवाक्यता प्राप्त होने से राजनीति असन्तुष्टा है, उस असन्तोष को द्र 
करने का उपाय “कहिअ उपाउ” से ध्वनित है | 


संगति--“पुरजन जननी भरतहित” सुनाकर मुनि ने अवधसमाजका हित 
जिस उपाय से सोचा है उसका औचित्य आतिरूप असह्य सवंविनादवेदना के माध्यम 
से समझा रहे है। 

चो०--आरत कहहि बिचारि न काऊ। सुझ जुआरिहि आपन दाऊ nan 


भावार्थ--अतिपीड़ित प्राणी विचार करने में असमर्थ हो आतिनाशोपाय ही 
सोचते हैं जेसे जुआरी को अपना दाव ही दाव सूझता है। 


आरत 
शा०व्या०--अहैतुक निष्कपट सेवा की garg भूति सेवकों के लिए ब्रह्वासुख 
से भी अधिक है उससे भरतजी माताओं व पुरजनादि का वंञ्चित होना 
अरत है। 
अति का प्रयोजन 
भक्तवत्सल भगवान्‌ ने अपने अनन्यभक्तो की विरहवेदना देखकर दुःखित हो 
पुनः अवधस्वामित्व पर स्वीकृति देना आति' का प्रयोजन है | 
विचारि न काउ 
विरहवेदना से पीड़ित व्यक्ति को हो रही तत्प्रतियोगी की तीव्र कामना ने 
बिचारान्तर को प्रतिबध्य करना 'विचारि न काऊ' का भाव है | 
जुआरी एवं आतिमानों का साघम्थं 
र यद्यपि “स्नानदानादिसंसर्गपरिभोगेस्वनादरः। अग्या यामो द्भदोबंल्यं शास्त्रार्थपर्यू- 
“ही है पेक्षणम्‌ से उक्त साघम्यं जुआरी व आर्ती मानों में एक समान ] तथापि यहाँ आपन 
दाउही साधर्म्यरूप में ज्ञेय है उसका निष्कर्ष--गुरुजी के द्वारा दो दिन तक विश्राम के 


प्रति श्रीरामजी से अनुमति प्राप्ति के अनुसार सबको विश्रान्ति प्राप्त होने पर भरतजी 
wal को स्वरुचिपति के विना विश्रान्ति|की असम्भावना ब ततुप्रयुक्ततन्मयताम है । 


सङ्गति-सर्वज्ञ वसिष्ठजी ने भरतजी को सुनाया ( कानन गवनहु” व 'फेरि 
अहि' ) निमन्त्रणा को भी प्रभु ने समझा है इससे ‘Seg उपाउ' set का वेमर्थ्य 
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प्रतिभासित होता है फिर भी उसको सार्थकता उपायान्तराभावरूपपरिसंख्या की 
जिज्ञासा में है उसका उत्तर प्रभु सुना रहे हैं | 


चौ०--सुनि मुनिवचन कहत रघुराऊ । नाथ ! तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ 
रु २॥ 
सबकर हित रख राउरि राखें। आयसु किए सुदित फुर भाषे ॥ ३॥ 


द भावार्थ--मुनि के वचन सुनकर रघुनाथजी कहते हैं कि हे नाथ! आपके 
हाथ में उपायदर्शन है। आपके सङ्केत में चलने पर हित है। आपकी आज्ञा होते ही 
प्रसन्नतापूर्वक सभी उसको पूर्ण करेंगे। 


नाथ तुम्हारेहि 


शा० व्या०-- नाथ! शब्द पुर्व में व्याख्यात हैं जिससे रघुवंशवृद्धि का श्रेयस्‌ 
मुनि में स्पष्ट है। 

यदि मुनि के पूर्वनिर्णय के पश्चातु श्रीराम वही सुनाते हैं तो मुनि ब श्रीराम के 
वचन का वैयर्थ्यं प्रसक्त होता है अतः अपनी ओर से कुछ न कहकर श्रीराम ने पुनः 
'तुम्हारेहि' कहा है जिसका निष्कर्ष उपायान्तर न होने में है। 

अथवा मुनि ने अयोध्याकाण्ड के आरम्भ में राज्यप्राप्तिनिमित्तक ब्रत में रहने 
का राजादेश श्रीराम को सुताया तो प्रभु ने धूर्वनिर्णीत रावणवधप्रम्बन्धी विधान का 
विरोध समझकर राज्य न लेना सोचा | अभी वे कहते हैं कि भरत प्रातप्रिय पावहि राजू! 
को देखकर राज्यस्वीकृत्यतिरिक्त कोई प्रयोगविशेष है तो कोनसा है ? इस प्रकत के 
समाधान में प्रभु ने 'तुम्हारेहि' कटा है अर्थात्‌ अभी गुरुजी के निर्णीत प्रयोग को 
सुनकर उसके विपरीत निर्णय न होना स्पष्ट है। 

हाथ 

इसके अनन्तरभावी संवादो में दोनों भाइयों की ओर से जो भी विषय चचित 
होंगे उस पर अभ्यनुज्ञा देना मुन्यधीन है समझाने के लिए 'हाथ” कहा है। जेसाकि 
वनवासः शुभः अनुमान के प्रति 'सिवसाले' से कही अभ्यतुज्ञा से आगे स्पष्ट होगा | 


सबकर हित 

'सबकर हित! से भविष्यत्सम्वाद में मुनि के अभ्यनुज्ञा का कारण समझा रहे हें 
यतः दोनों भाइयों के कथन में दोनों या भाई ने ्वार्थपर ध्यान नहीं देना है किन्तु दोनों 
. भाइयों ने मुनिके निर्णयानुसार प्रवृत्त होना: है, क्योंकि वे ही श्रीराम पुरजन, जननी 
भरतदेव आदि का हित सोचने में क्षमता रखते हैं उसी को, सबकरहित से ब्यक्त 
किया है | 
अथवा सर्व हितकारी सर्वज्ञ गुरु वसिष्ठजी की आज्ञा व निमन्त्रणा में सर्वेहितकर 
बताकर भरतवनवासश्रवण प्रभु मातृ हुदयवेदना का समाधान में सबकर हित” से स्फुट ४९ 
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३४० भावार्थ, शाख्जीयध्याख्यासमेतम्‌ 


जायसु 
श्रीराम अभी अवधसम्वन्ध से उदासीन है अतः वे विधाता होना नहीं चाहते 
अतः मुनि को विधिप्रवक्ता बने रहने की प्रार्थना आयसु से;करते हैं । 


मुदित 


अवधसमाज अभी बह तुम्ह कानन गवनहु” सुनकर प्रमुदित नहीं हुआ फलतः 
उत्तरकाल में गुरुपदेश कार्यान्वित होने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। 
क्योंकि प्रमाणभूत उपदेश को सुनकर उसके बारे में आशङ्का उत्पन्न होती है तो उस 
उपदेश की असफलता होना परशुरामकल्प सुत्र की टीका से प्रमाणित है। अभी वह 
स्थिति प्रभु के सामने प्रसक्त नहीं होगी । अतः जो भी उपाय मुनि व्यक्त करेंगे 
उस पर सभी को प्रमोद होगा समझाने के लिए 'मृदित' कहा है। 


सङ्गतिः लोकदृष्टि में भक्ति की प्रतिष्ठा को ईश्वरीय आचरण विशेष से 
समझाने के साथ २१७ में उक्त 'कहिभ उपाउ' का उत्तर दे रहे हैं । 


चो०--प्रथम जो आयसु मो कहुं होई । मार्थे मानि करों सिख सोई॥ ४॥ 
पुनि जेहि कहें जस कहब गोसाई ?। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई uy 


भावार्थ -पहले मुझे जो आदेश होगा उसी शिक्षा को शिरोधार्य करूँगा । इसके 
बाद जिसको जैसा कहा जायगा वह वेसा करेगा। 


प्रथम 


शा०व्या ०--जेसे राज्यप्रदानावसर पर राजा ने प्रभु को वसिष्ठजी के द्वारा 
राज्पग्रहणसनिमित्तकत्रत करने की सुचना दी । उस पर प्रभु प्रसन्न नहीं हुए उसका 
परिणाम सर्वविदित है । तत््रयुक्त आति के समाधानार्थ अवधसमाज आपके साथ 
यहाँ इसलिए आए हैं कि गुरुजी से बताये, उपाय को श्रीरामसे स्वीकृत करावेंगे तब 
आति नष्ट होगी, अतः वह उपाय प्रभुको सुनाना चाहिए था, जब तक मुनिके द्वारा 
बताये उपाय को श्रीराम/सुनेंगे तब तक आतिका शमन होना नहीं है। इस प्रकार 
की श्रीराम की गुप्तन्त्रणा प्रथम से स्पष्ट Z| 


अथवा अयोध्या में रहते मुनि ने श्रीराम का अभिप्राय न समझकर रामराज्या- 
भिषेकार्थ राजा को अनुमति दो उस पर नीति भक्त्यङ्गता के अभाव से असन्तुष्टा हुई 
प्रकत में 'तुम्ह कानन गवनहु' सुनकर राजनीति में असन्तोष व्याप्त है जैसा रानियों के 
रोते से स्फुट है। उसके भी मल में प्रभु की अप्रसन्नता आशङ्कित है उसका निरास 
प्रभु प्रसन्नता व तत्प्रयुक्त लोकमत प्राप्ति में ही होगा अतः प्रभु ने अपनी प्रसन्नता को 
व्यक्त कराने हेतु से प्रथम' कहा है। . ` Ro 
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अयोध्याकाण्ड ३४१ 
‘ag’ का ध्वनिताथं 
इस सभा में प्रथमतः गुरुजी ने उपदेश करना होगा, उसी को पूर्ण करने 
में दोनों भाई के प्रयतन होंगे। उसका परिणाम सभी पुरजनों की एकवाक्यता व 
प्रसन्नता से स्फुट होगा । गुरुपदेश की सर्वतोभावेन सार्थकता भी होगी समा में दोनों 
भाईयों के सम्वाद का आरम्भ भी गुरुपदेश के बाद ही होना है। यही “कहुँ” 
का ध्वनितार्थ है | 
अथवा 'कहुँ होई? से २५७ में उक्त 'कहिमउपाउ' प्रश्न का समाधान सुना रहे 
हैं। अर्थात्‌ गुरुजी के मुख से सुने उपदेश का कार्यान्वयन प्रथमतः श्रीराम ने करना ही 
सबके हित का उपाय है | यही कहु का ध्वनितार्थ हूं । 
अथवा प्रभु ने की हुई प्रकृत उक्ति की गूढ्मन्त्रणा भी चिन्तनीय है वह यह कि 
२५३।८ के अनुसार वसिष्ठजी ने भरतजी को राम सान्निध्य में अपने पास बुलाकर 
प्रस्तुत आतिके उपशमनार्थ कोई उपाय बताया होगा, जबकि उनको न सुनाकर प्रभु को 
सुनाना चाहिए था | यही “कहु का तीसरा ध्वनितार्थं है । 


गरुआयसु में प्रवृतिप्रयो जकप्रमाणता 


गुरूपदेशश्रवणपूर्वक तदर्थानुष्ठानसम्पतिरूप विशिष्टविधि को 'आयसु मो कहु 
होइ!” से समझा कर तद्विशेषणतया गुरूपदेश को इसलिए कहा कि विद्वानों के द्वारा 
परीक्षित होने के बाद ही प्राप्त ईशप्रसाद से पुष्ट भक्तको राजनीतिकार्य में नियुक्त करने 
से राजनीति प्रतिष्ठिता होती है अन्यथा गुरुओं, माताओं सचिवों, परिजनों की एक- 
बाक्यता व प्रसन्नता शासक के प्रति होना असम्भव है इसलिए श्रीरामजी ने “मो 
कहु होइ' यहाँ कहा आगे चलकर तत्प्रयुक्त ईशप्रसन्नता मननीय होगी। इस प्रकार 
गुरुवचन में स्वप्रवृत्तिप्रयोजक प्रमाणता दर्शाई गयी है । 

माथे माति ( ध्वनितार्थ ) 

‘ नि? से प्रसत्नता सूचित है उसके साथ नीतिसिद्धान्त a पुरोहितोपदे 
के प्रति st विधान पूर्ण करना भी श्रीराम ने दर्शाया है । जो अर्थशास्त्र में 'तमा- 
चायं शिष्यः, पितरं पुत्रः, भुयः स्वामिनमिब चानुवतेत से! स्पष्ट है । 

पुनि जेहि कह 

( बसह' की महत्ता 'पुनि जेहि कहे' से स्फुट है। जैसा कि 
लगाता ae हसि लौटकर अवध पहुँचने के बाद गुरूपदेश की मान्यता २२ 
को देना ( ३२२८ ) 'गुरसिख मानी' से स्पष्ट होगा | 

वक्ष्यमाण भरतरुचिर्प उपाधि 'वनवासः शुमः 'अनुमिति' भरतहि ्ानप्रियपावहु 
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३४२ . भावार्थ, शास्रीयव्याख्यासमेतंम 


राजू उक्ति का गुढार्थ आदि तथ्यों का समन्वय होने के साथ सभी भाइयों ने अपनाई 
पितुसेवकता निर्वाधता 'होना' घटि हि सेवकाई से ज्ञातव्य है। 
. . संगति--'मो कहु कहु होई' शीर्षक में जो विषय प्रकाशित हुआ है उसका 
उत्तर गुरुजी सुना रहे हैं। _ 
चौ०--कह मुनि राम ! सत्य तुम्ह भाषा । भरतसनेहं विचारु न राखा॥ ६॥ 
तेहि तें कहउं बहोरि बहोरी । भरतभगतिवस भइ मति मोरी । ।७॥ 


भावार्थ-मुनि बोले हे राम ! आप ठीक कहते हैं । भरतजी के प्रेम ने विचार 
करने का अवकाश नहीं दिया अर्थात्‌ भरतमहिमा का विचार पूर्ण हो गया है। इसी 
से में बार बार कहता हूं कि भरतजी के भक्तिवश हो मेरी मति उन्हीके चरित्र का 
अवगाहन करती स्वस्था हो रही है। 


सत्य तुम्ह भाषा 


शा० व्या०-`'मो कहु होइ का ध्वनिताथं' शीर्षक में उक्त विषय का उत्तर 
इस शीर्षक में गुरुजी दे रहे हूँ। 

आशय यह है कि अवध समाज को अनुभूत होनेवाली आति का प्रशमन करने 
हेतु श्रीरामजी को ही प्रथमतः उपाय सुनाना नीति सङ्गत था अतः गुरुजी का यह 
कर्तव्य रहा कि जब श्री भरतजी श्रीराम सान्निध्य में पहुँचे उसी समय अवधसमाज- 
समेत गुरुजी को वहाँ पहुंचना उचित था वैसा न कर भरतजी को बुलाया गया | 
उसके उत्तर में श्रीरामजी ने 'मो कहु होई' कहा है उसी को गुरुजी ने स्वीकारना 
सत्य तुम्ह भाषा” से स्पष्ट है। 

; ` भरतसनेह 

भरतजी को रामक्षान्निध्य से अपने 'पास बलाने का कारण अुस्नै-ने- 
कहने हेतु 'भरत सनेह' कहा है । E 

आशय यह है कि. 'साधु सयाने” कह कर. श्रीराम ने भरतजी को आश्रम में 
आने की अनुमति दी उसको देखकर भरतजी की सत्यता व भक्तिमत्ता प्रकाशित हो चुकी 


विचारु न राखा ( आशय ) 


भरत जी की परीक्षा अवध व, भरतद्वाजाश्चम में पूर्णतया हो चुकी है। ; उस पर 
साधु सयाने' कहकर श्रीरामजी ने भो स्वीकृति दी है उसके नमो भरतपरीक्षा 
का अनौचित्य न समझना 'बिचार न राखा' का भाव है | 
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अयोध्याकाण्डम्‌ ३४३ 


वास्तविक तथ्य यह है कि--विचारु न राखा के अन्तर्गत विचारु का व्याख्यान 
२५६२ में हो चुका है तदनुसार गुरुजी ने भरतभक्ति की परीक्षा न करने का विचार 
किया फिर भी उत्कटप्रेमाधीन हो परीक्षा लेना विचारु न राखा का आशय है । 

बहोरि बहोरी 

असंप्रज्ञात समाधि से हटकर भरतजी के प्रति उदित प्रेम के कारण ( गुरुजी के ) 
मानस में पूर्व प्राप्त निरुद्धभूमिका का न होना बहोरि बहोरी से समझाया है । 

अथवा बहोरि के पौनः पुन्य से विचार की पुर्णता होना समझाया है अर्थात्‌ 
अवधसभा में “भरत स्नेह परीक्षित हुआ, तदनन्तर रास्ते में' भरद्वाज मुनि के आश्रम 
में परीक्षा करना बहोरि बहोरी है | 


` भगतिवस 


भक्ति की यथावत्‌ प्रतिष्ठा करने का सङ्केत 'भगतिवस' मे प्राप्त हो रहा है 
क्योंकि भक्त की रुच्यतुरूपता में वचन प्रामाण्य सम्बन्धी ईश्वरीयचरित्रविशेष को 
प्रगट करने का समय आसन्न है। Fafa २५९ दो० में स्फुट होगा | यदि यह 
अवसर न आया होता तो २२८ दो० २ चौ० में कही लक्ष्मणोक्ति 'जगजाना'' 
में ही पर्याप्त रहती । अर्थात्‌ उस प्रसिद्धि विषय की यथार्थ स्थिति का प्रकाशन 
अवशिष्ट करना होता तो भक्ति ही प्रगट होती उसको स्वयं गुरुजी ने पूर्ण करना 
*भगतिवस? का भाव है | 

भइ मति मोरी ( तद्धक्तेषु च सौहादँ भाव ) 
मति मोरी? से 'विचारु न राखा? का उपपादन हो रहा है । अतः पुनर्शक्त की 


प्रसक्ति नहीं है | | 

आशय यह है कि श्रीवसिष्ठ जी की मति के विषय अभी भरतजी ही एक मात्र वन चुके 

हें फलतः भरतात्य विषय (तुरीय ब्रह्म ) से हटाकर बसिष्ठजी के अन्तःकरण को 

भरतकी ओर चिन्तन करने में भरतभक्ति ही योगसाधनीभूतधारकभ्रयत्न का काम 

कर रही है | जेसाकि योगसूत्र व्याख्या में स्पष्ट है ।* इसके प्रभाव से निरुद्धभूमिका के 

स्थान पर एकाग्रभूमिका में स्थित होकर बसिप्ठमति नेरन्तर्थेण भरतावगाहुन 

“कर रही है TA जनकराजा ने प्रभु को देखकर ब्रह्म से संलग्न मति की विरति 
को विद्वामित्र महर्षि के सामने कहा है वेसी ही स्थिति भगवद्धक्तिमानु भरत जी के प्रति 

मुनिमति के बारे में ज्ञातव्य है। इस प्रकार वसिष्ठमुनि का हरिजनत्व ब "तद्भक्तेषु च 


सौहार्द” का भाव मननीय है । 


१. २।२२८।२ - न : [ 
२. “घारकेण प्रयत्नेन घायंमाणस्य मनसस्तत्वबुभुत्स* विशिष्टेन आत्मना सह संयोगा 
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संगति--“भरत महामहिमाजलूराशि' का आस्वाद बताकर वसिष्ठजी उसे प्रश्‍न 
का उत्तर दे रहे है जिसके बारे में श्रीराम ने 'मो कहु होइ' से पुच्छा की है। 


चो०-मोरे जान भरतरुचि राखी । जो की जिअ सो सुभ सिवसाखी ॥८॥ 


भावार्थ--हमारी समझ में आप भरतजी की रुचि पूर्ण करें। फिर जो भी 
करेंगे वह सब शुभ होगा। में शिवजी को उदाहरणतया साक्षिर्प में याद करता हूं । 


सोरे जान 


श्री वसिष्ठजी ने बार-बार भरतमहिमा का आस्वाद लेकर यह 

आशय व्यक्त किया हे कि श्रीराम ने अपने वनवास सफलता पितृवचन गङ्भव 

वचनों मयप्रमाणप्रमितत्व हेतु से अनुमित की है। उस अनुमानप्रणाली में कही शुभ 

साध्यनिरुपिता पितुवचन प्रमाणप्रमितत्व निष्ठ व्याप्यता को भस्तरुचिर्पु्ति-से-अवल्छिच् 

ॐ _करना--गुरुजी-को-भभीषट है-।-कोदुष्ट करने हेतु गुरुजी भरतरुचि पति से अवच्छिन्न 
करना चाहते हैं ।उसी को 'मोरे जान' से प्रगट किया हैं। 


cra से साधु सथाने प्रपन्त विवक्षित है। इन विशेषणों की सार्थकता 
२६६।५ में देखें। aE 


भरत रुचि राखी 


“'भरतरुचि” भरतसङ्कुल्प है 'राखे' घात्वथ्य उस पूर्ति का आश्रय है। 
अत: पूर्त्याश्चितरचि में उपाधित्व सर्वत्र स्मर्तव्य है। यहाँ दघ्नेन्द्रियकामोजुहुयातु 
में निरुपत मीमांसा समझती है। जैसे-दघ्तेन्प्रियकामस्य जुहुयात्‌ वचन से इन्द्रियसाधनता 
दधि में बताई गई है किन्तु आपणादिस्थलों में दधि स्वरूपतः रहता हुंआ इन्द्रियसाधन 
नहीं बनता ऐसा सोचकर मीमांसकों ने 'जुहुयात्‌' इस वचन से होम को दधि का आश्रय 
वा हौ तदाश्रित दधि में इन्द्रियसाधनता निर्णीत की है वही न्याय “रुचि राखे” में 
स्मतंव्य हे | 


जो कीजिअ 


स्वराज्य सम्यादनार्थ अपेक्षित राजनीति की प्रतिष्ठा में अङ्कभूत कर्म और पर- 
राज्यविजयार्थ अपेक्षित षाड्गुण्य के अन्तर्गत सभी कर्म 'जो कीजिअ' से स्मर्तव्य हैं 
उनकी शुभता का सही अनुमान तभी होगा जब भरतर्राच पूर्ण होगी । यह तथ्य 
a ie में व्यक्त है अन्यथा शुभ की सन्दिग्घता में कार्य करना नीति 

` विरुद्ध है। 
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सो सुभ 

'वनवास: शुभः पितुवचनगङ्गावचनो भयप्रमाणप्रमितत्वातु' ऐसा अनुमान कर' 
श्रीरामजी वनवास+लिए चले। तदर्न्गत कहे' शुभको साध्य रूप में वसिष्ठजी 
अनुदित कर रहे हैं, जो सफलता का पर्याय है। उसका अन्वय भरतरुचि राखे से 
समझना होगा फलतः भाव यह कि यदि भरतरुचि की पूर्ति होती है तो “भविष्यत्‌ काले 
भ्रातृद्दयकुत यत्किञ्चिदपि कर्म भवेत्सर्वं शुभं भवेदेव, ऐसा निश्‍चय होगा । जेसा कि 
रावणवध व गुरुवावय (समुझब कहब करब तुम्ह जोई | धरम सारु जग होइहि सोई") 
से स्पष्ट है । 

सिव साखी 


सिव खाखी कहकर गुरुजी ने मोरे जान शीर्षकोक्त अनुमिति साधक अन्वयव्याप्ति को 
दशित कराने के लिए विधिप्रपञ्चातीत शिवजी को ही उदाहरण रूप में बताया है 
यत्तः उक्त साध्य ओर हेतु की अन्वयव्याप्ति का निर्णय करने के लिए उदाहरण 
अपेक्षित था क्योंकि शिवजी ने भगवदाज्ञापालनात्मकसेवा को ही भगवत्रसन्नता हेतुतया 32५ 
प्रधान कर्म समझकर उसके सम्पादनार्थ सतीत्याग, व्‌ विषपान जेसे लोकतीत 
कार्य को पुर्ण किम है अतः सिव साखी कहा है।._ द> 
स्मर्तव्य है कि भरतजी के विषय में श्रीराम ने लक्ष्मणजी से “सुनहु लखन भळ 
भरत सरीसा त प्रपञ्च महं सुना न दीसा” कहकर व्यतिरेकव्याप्ति से भरतजी में 
अनुमान कराया था यहाँ वसिष्ठ जी ने भरतमहिमा जलरासि के अलौकिक 


मदाभाव का अ 
भक्तिरसास्वाद में विभीर हो श्री शिवजी को ही अलौकिक उदाहरणरूप में प्रस्तुत 


कर अन्वयव्याप्ति के माध्यम से उपर्युक्त अनुमान प्रणाली को पूर्ण किया है। 
गुरुवचन में आन्वीक्षिकी दृष्टि 

“वनवास: शुभः पितृवचन गङ्गावचनो भयप्रमाणप्रमितत्वात्‌” यह अनुमान 
ही मानवरूप में अवतीर्ण श्रीराम के चित्रकूट निवास का मूल है। उस अनुमान प्रणाली 
में साध्य ( शुभ ) व हेतु ( तादुरा भयप्रमाणप्रमितत्व ) में रहा व्याप्य- : 
व्यापकभाव तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब उस हेतु में भरतरुचिपूति को भी 
उपाधिरुप से समन्वित किया जाए अन्यथा वह पूर्याश्चित खच उपाधि होकर उक्त हेतु 
में हभव्यभिचारित्व का अनुमान कराकर श्रीरामकुत अनुमान प्रणाली को दुष्ट बनावेगी 
जिसका पर्यवसान वनवास की सफलता के बारे में सन्दिग्धता है। इसलिए 
विवेकसञ्राज्य, ( चित्रकूट ) में पहुंचकर पूर््याश्षित भरतर्खच को उपाधिख्प में 
प्रकाशित कराकर उपयुक्त व्याप्यव्यापकभाव को असन्दिग्ध कराना गुरुवचन में 
नान. णाली के ति समझाये हुए वनवास पक्ष में 

संगति--उपर्युक्त अनुमानप्र अत्तर्गत 
गरुजी कतिपय विशेषण समझा रहे हैं यतः न्याय मतानुसार शुभ की अनुमिति गुरुजी 
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श्रीराम को इस प्रकार कराना चाहते हैं, जो न्याय भाषा में पक्षताव च्छेदकावच्छेदेन 
अनुमिति से संकेतित है उसका फल दोनों भाइयों के उत्तरकालीन किन्ही भी कर्मों 
में शुभ बाधित न होना ज्ञातव्य है। 

दो०->भरत विनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु वहोरि । 


करव साधुमत लोकमत न्‌पनय निगमनिचोरि ॥२५८॥ 


भावार्थ-भरतजी की प्रार्थना को आदर पूर्वक सुने । तदनन्तर साधुमत 
लोकमत, नृपनीति और निगमनिचोड़ को सुविचारित कर अपनाएं । 


सादर 
शा० व्या०--“सादर का अन्वय” भरत विनय से है। अर्थात्‌ भरतजी जो 
भी विनय सुनावेंगे उसमें भरतजी का आदर होना समझना है । 
अथवा सादर का अन्वय 'सुनिअ' से माना जाय तो इस मत में 'सादर सुनिअ' 
का आशय भरत विनय की अनुपेक्षणीयता* से है | 
बहोरि 
'बहोरि' से चिन्तनीय विषयों का सप्तक विवक्षित है। जैसे-- 
(१) शुभ व वितृवचनगङ्गावचनोभय प्रमाणप्रभितत्व के पारस्परिक व्याप्य 
व्यापकभाव में उपाधि को चिन्तनीयता 'विचारि बहोरि' से समझनी है । 
(२) उपाधि के रहते शुभ व ताहशवचन प्रमाण प्रमितत्व में व्यभिचार दोष 
का प्रदर्शन करना विचारी वहोरी का दूसरा विषय है | 


(३) भरतजी की वक्ष्यमाण प्रार्थना में श्रीराम ने अवध की स्वामिता को पुनः 
स्वीकरना बहोरि का तीसरा विषय है। 


(४) देश, काल, अवसर का अनुमान प्रणाली में कहे साध्य के साथ सम्बन्ध 
विचारि बहोरि का चौथा विषय है। 

(५) पितुवचन की प्रमाणता विचारि बहोरी का पाँचवा विषय a | 

(६) स्नेहोपाधि से भरतजी के प्रति मुनि का आकर्षण व अन्तर्मुख समाधि से 
विरत होना विचारि वहोरि का षष्ठ विषय है। 

(७) साधुमत, लोकमत, नूपनय व वेदनिचोड़ विचारि बहोरि का सातव 


करब 


पूर्व चो० में उक्त अनुमानप्रणाली के अन्तर्गत कहा वनवासाख्यं कर्म ( पक्ष ) 
“करब से समझना है। अर्थात्‌ सङ्गति में निदिष्ट सूचना के अनुसार पक्षतावच्छेदक 


१. विदुषां शासने तिष्ठन्नाबमन्येत कञ्चन । सर्वस्यथर णुयाद्वाक्यं सुभाषित जिघृक्षया ॥ 
नीतिसार ( मन्त्रविकल्पप्रकरण १२।१७।३१ ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३४७ 


HITT अपनी ओर से कर्म में साधुमत, लोकमत, नूपयन निगमनिचोढ़ का सम्बन्ध 
pd जोड़ रहे हैं। एवञ्चतादृशकर्मत्वावच्छेदेन शुभत्व की अनुमिति यहाँ मननीय 
। 
साधुमत 


श्रीराम को स्वामिपद पर अभिषिक्त कराते हुए उनके आदेशपालन में सम्पूर्ण 
साधुजन ( भगवदाज्ञापालन में ही रुचि वाले भक्तजन ) की एकवाक्यता होना साधु- 
मत है। अर्थात्‌ मदशून्य प्रीतिमान्‌ भरतजी की प्रार्थना के अनन्तर वनवासदि कर्म को 
भरत्तसडुल्पपूतिविशिष्ट करने का निर्णय भरद्वाजजी व त्रिवेणी से अनुमत होने से 
साधुमत स्फुट हैं। 
लोकमत 


श्रीराम को स्वामिपद पर अभिषिक्त कराते हुए उनके आदेशपालन में सचिवादि 
से लेकर सम्पूर्ण प्रजाजनों का एक मत होना लोकमत है जो हुम 'सबकर हित 
होई' से २५४ दो० में उक्त है । तथा उक्त वनवास कर्म में कवि समयानुमोदित होना 
भी लोकमत है। 

नुपनय 

राजा दशरथ जी ने ज्येष्ठ पुत्र को गुणवान देखकर उनको राज्य देने 
के साथ ही सब भाइयों ने सेवा करने का निर्णय कैकेयी जी के सामने करना 
नुपनय है | 

निगम निचोरि 

श्रीराम को स्वामी बनाकर उनके आदेश का पालन ही व्यावहारिक जगतु में 
“निगम निचोरि' हैं। तथा द्वेताद्वेतोभयसिद्धान्त के अनुयायी मनीषियो ने भी तर्क व 
श्रति के बळ पर किया निर्णय भी निगम निचोड है | 

वनवास पक्ष में भक्ति)को प्रतिष्ठारि a atta 


उक्त अनुमान प्रणाली के अन्तंगत पक्ष ( वनवास ) में लोकमत साधुमत 
नपनय निगम निचोरी विशेषण को गा गरी चु pd Rs, 
7 कों के प्रभ को स्वामी मा 
गुरुजी ने उपास को यह समझाया कि प्रभु अ आम कि 


' जगन्मङ्गलकारकता निर्णीत 
आ कस अवतीर्ण होकर जगन्मङ्गल करते हैं इस 


तो स्वयं रघुपति अव है 
अ aa में राजनीति एवं भक्ति की प्रतिष्ठा विद्वानों के लिए 
मननीय है | : 
प्रभवचन के प्रति सतोजी व भरतजी द्वारा उत्थापित दृषण में अन्तर 
बन में विचरते श्रीराम को देखकर शिवजी ने किए प्रणाम हेतु से सतीजी ने 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४८ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतस्‌ 


यह अनुमान किया कि 'पुरोवर्ती अयं दाशरथिः प्रभूः' शिववचन-तन्नमनादि प्रमाणप्रमि- 
तल्वात्‌। किन्तु सीता विरहजपीडा को देखकर सतीजी उक्त अनुमान को पक्षेतरत्व 
उपाधि से दूषित समझ रही हैं उसके निरासार्थ प्रभु शिवजी ने किए प्रयत्न सफल नहीं 
हुए अन्त में सतीजी ने श्रीराम की परीक्षा छेने का निश्चय किया, उसके पीछे प्रमाण 
बल प्राप्त नहीं है क्योंकि यह निर्णय शिवजी की समझ में उचित नही था परिणाम में 
सर्वज्ञ के वचन कोअप्रमाणित कर पक्षेतरत्वशद्धा सतीजी को बनी ही रही । 

,_ भरतचरित्र में अन्तर यह है कि भरतजी ने श्रीराम ने किए 'वनबासः 
शुभः पितृदचनप्रमाणप्रमिततत्वात्‌ अनुमान को स्व ( भक्त ) रुचिपाति रुप उपाधि से 
दुषित ठहराने का प्रयास किया है । अर्थात्‌ भक्तरुचिपूति के विशिष्ट पितृवचन 
प्रमाणप्रमितत्व को हेतु माना जाय तभी वह शुभ का व्याप्य होगा, अन्यथा नहीं | 
इस निर्णय के पीछे ‘ag भक्तपराधीनः इत्यादि भवितशास्त्रवाक्य प्रमाण है। यही 
दोनों में अन्तर है । : 


लक्षण एवं लक्ष्य भक्ति के चरित्रो का दर्शन 


भारे लक्षण। के TTA भ) लक्ष्य/के पात्र Ute 
(१) ज्योतिःशास्त्रोपबृहितपाणिग्रहण (१) त्रयीमुलकज्येष्ठपुत्रत्व निमित्तक 
. राज्यदान | 
(२) शिवजी के द्वारा सती संसर्ग निषेध (२) श्रीराम की कैकेयी वरयाचनम्‌लक 
राज्य च्युति | 


(३) पार्वती मनोरथ पूर्ति उपाधि (३) भरतरुचिपूर्ति उपाधि । 
(४) पावंती भक्ति के परीक्षक सप्ति (४) भरत भक्ति के परिक्षक गुरुजी व 


भरद्वाज मह॒षि | 
(५) पार्वतीरुचि से शिववचन की (५ ) भरतरुचि उपाधि से अप्रमाणभूत 
अप्रमाणता रामवचन की भप्रमाणता । 
(६) पावंतीविवाह के मूल में ज्योतिष (६) रामराज्यदायकपितृवचन कीं 
शास्त्र की स्थिरता। स्थिरता । 
(७) शिवजी को रुचि पुति करने की (७) रामजी को 'रुचिराखे” की प्रेरणा 
प्रेरणा देने वाळे श्रौराम जी हैं । देने वाळे वसिष्ठ जी हैं । 


सङ्भति-“रामसखा रिषि बरबस भेटा” से Test के प्रति वसिष्ठ जी के 
स्नेह को देखकर रामभक्ति की मङ्गलमूलता देवों ने गाई है उसी प्रकार 'भरतित 
आ से भरतजी के प्रति मुनि के अनुराग को देखकर प्रभुका सुखी होना 
समझा रहे हैं | 


अथवा पितृवचन प्रमाण प्रमिता की व्याप्यता को स्थिर करने हेतु भपेक्षित 
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अेयौध्याकाएंडसू 


भंरतरुचिपूति उपाधिविशेष की स्थाग्ना का अवसर देखकर श्रीराम को 
मुना रहे हैं। TH को भँया आनन्द 
चौ०--गुरअनुरागु भरत पर देखी । रामहृदये आनन्दुबिसेषी ॥१॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निजसेवक तन मानस बानी ॥ २॥ 
भावार्थ--भरतजी पर गुरुजी का परम अनुराग देखकर श्रीराम को विशेष 
आन्नद हुआ उनको भरतजी की धम धुरन्धरता कायेन मनसा वाचा निजसेवकता प्रमा- 
णितरुप में समझी है । | 
गुरअनुरागु 
शा. व्या.-विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ साघु किसी व्यक्तिविशेष की कृति पर विस्मय में नहीं 
आते कि बहुना उस कृति में प्रगट भई नवीनता को कार्यकारणभाव से निरस्त कर देते हैं 
उसी श्रेणी में बशिष्ठजी आते हैं फिर भी उनकी मति at भरतजी के प्रति केन्द्रित ने 
होना विस्मय सा लगता है उससे गुरुजी का महान्‌ अनुराग आस्वाद्य है। उसको 
श्रीराम ‘agua’ से अभिव्यक्त कर रहे हैं | 
आनन्दु विशेषी 


भरतजी की कायिक ,वाचिक मानसिक aft सेवकता से प्रगट भई 
धमंधुरन्धरता का गुरुजी के अनुराग से प्रमाणित होना देखकर 'मानत सुख सेव- 
काई” के अनुसार प्रभु को भयाविशेष आनन्द विशेषी से प्रगट है। 
अथवा भरतजी की दुर्लभ) भक्ति के प्रकाशन में वशिष्ठजी के उत्कृष्ट गौरव का 
दर्शन 'गुर अनुरागु भरत पर देखी” कार्य आनन्दुविसेषी' मे ध्वनित है। 


अथवा भरतजी में मदाभाव का रहता श्रीरामने लक्ष्मणजी को सुनाया था अभी 
लक्ष्मणजी के ही सामने गुरुवचन से वह प्रमाणित हुआ देखकर प्रभु को आनन्द" 


` विशेष हो रहा है । 
४ धरम धुरन्धर 
श्रुत्यनुगामिता में रहकर प्रत्येक वर्णाथमी ने किया शास्त्रविध्युक्तधर्मपालन उनके 
हुक में दुष्टादृष्ट का साधक है। तदनुबन्धिता में ही प्रजा को प्रेरित करना क्षत्रिय का 
धर्म है जो श्रीराम व भरतजी दोनों के लिए अनुष्ठेय है । 'जेहि सुनि विनय मोहि 
जनु जानी' के अनुसार श्रीरामजी के द्वारा स्वामित्व की स्वीकृति होते पर भरतजी ते 
प्रजापालनतल्पर होता भरतजी की धर्मधुरन्धरता है । 
१. "भक्ति प्रवतिता दिष्टया मुनीनामपि gear’ | दिष्टया पुत्रान्‌ पतीन्‌ गेहान्‌ स्वजतनात्‌ 
भवनानि च । हित्वा वृणीत युयंयत्‌ इष्णाल्यं पुरुषं परम्‌ ॥' “यदर्थे जहिम दाशाई दुस्त्यजान्‌ 


स्वजनानपि'॥ भा० १०।४५।२५।२६ 
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३५०. भावार्थ, शाखीयव्यास्यासमेतर्म 


अथवा भागवत धर्मं के अन्तर्गत कहे सेवाधमं में अन्य समस्तधर्मों का समावेश 
करना भक्त की धमंधुरन्धरता है ।* 


निज सेवक 


अयोध्या की सभा में कहे 'हित हमार सियपतिसेवकाई'१ से भरतजी ने रामसेवा 
के उद्देश्य से उसीको तत्साधनतया कर्तव्य माना है जो वसिष्ठमुनि द्वारा प्रमाणित 
होकर 'निज सेवक तन मन जानी' के रूप में विश्व के सामने प्रगट होगी va 


सेवा का wea 'माँगि माँगि आयसु करत राजकाज जह भाति' से प्रजापालन 
करते हुए भरतजी प्रमाणित करेंगे । 


तन मानस बानी 
'तन मानस बानी' से सेवा की निरछलता, निर्दता व सदानुवृत्ति 'मोहि कपट 
छल छिद्र न भावा के अनुसार प्रभु को है उसी इष्ट को भरतजी में देखना ‘aa 
मन बानी" से व्यक्त किया है। 
सङ्गति-'मोरे जान भरतहचि राखी” आदेश को मानकर प्रभु ने सुनाई ATA 
मानि करों सिख सोई' की चरितार्थता का उपक्रम कवि कर रहे हैं । 
चो०--बोले गुरआयस अनुकूला | बचन मञ्जु मृदु मङ्गल मूला ॥ ३॥ 
भावार्थ- गुरुजी के आदेशानुसरण में श्रीराम बोले। उनके बचन शोभनीय 
मृढु मङ्गल हैं। 
आयस अनुकूला 
झा० व्या०--२५८३ के अर्थ को याद करते हुए प्रभु आगे जो भी कहेंगे बह 
गुरुजी के आदेशानुकूल होगा जिसमें भरतमनोरथपूति व राजा दशरथजी के वचनों का 
समन्वय होगा उसी को “आयस अनुकूला” से कहा है। 
अथवा गुरुजी की अनुरक्ति के अनुगमन में प्रभु ने अपनी सम्मति प्रगट कर 
'मरतरुचि राखे' की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना गुर 'आयसु अनुकूला” है | 


संजु सूदु 
Ag मञ्जुल जनु बागविभूषन' की व्याख्या में “मञ्जु मूदु' व्याख्वात है | 


बचन की मृदुता ओर स्वरभ्रयुक्त सौन्दर्य से गुरुजी के प्रति श्रीराम जी का 
आदर एवं भरतजी के प्रति प्रेम प्रगट हे । 


सङ्गलमूला 
“जो कीजिअ सो सुभ शिव साखी” के सामज्ञस्य के साथ ‘age मोद सूल मग 
एकू' से कथित सुखद राम अभिषेकू की ध्वनि मङ्गलमूला में ज्ञातव्य है। 
.  सङद्गति-सबके उरवासित्वका/ परिचय देते हुए 'गुरआयसअनुकूल* में प्रथमतः 
प्रभु बोल रहे हैं। | 


१, २।:७८।१ २. २।२७८।८ ३. २।२५५।१ ४, २।२५५।१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्डस्‌ ३५१ 


अथवा भरत सरीखा ( २३१।८) का व्याख्यान करते हुए लक्ष्मणजी को 
समझाने के उद्देश्य से भरतजी की बड़ाई कर रहे हैं । | 
चौ०--नाथ सपथ पितुचरन दोहाई। भयउ न भुअन भरतसम भाई ॥ ४॥ 
जे गुरपदअम्बुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी ॥ ५॥ 
राउर जापर अस अनुरागू। को कहिसकइ भरतकर भागू॥ ६॥ 
भावार्थ-आपकी शपथ एवं पिताजी के चरण की दोहाई देकर कहता हूँ कि 
लोक में भरतजी के समान भाई नहों हुआ। जो गुरुचरणों में जनुराग रखने वाले हैं वे 
लोक एवं वेदमत से बड़भागी होते हैं। गुरुजी का जिस पर Car अनुराग हो उस 
भरतजी के भाग्य का कया कहना | 
ताथसपथ 
स्वामिभाव में गुरु को नाथ एवं उसके अनुगमन में (सपथ आयसु होइ सो करों 
गोसाई? से अपना यथार्थसेवकत्व प्रगट किया है | 
शपथ को उपयोगिता 
पूर्व की - चीपाइयों में गुरुजी ने भरत अनुरागु को उपाधि रूप में प्रगट कर अपनी 
मति में एकमात्र भरतजी का अवगाहन बताया था वह दोष अपने “श्रीराम” में नहीं है 


समश्षानेहेतु प्रभु शपथ ले रहे हैं । 
अथवा पिताजी की सत्यसन्धता स्थिर करने में दोनों भाइयों के योगदान एवं 


“रावणत्रघच व अवध राज्य सञ्चालन" से प्रभु के वचन की मङ्गल मूलता प्रगट होना यही 
शपथ की उपयोगिता है । 

अथवा भरतजी के बारे में अपनी निःशङ्कता प्रगट करना शपथ का तीसरा 
प्रयोजन है शपथ का अन्य महत्त्व “शान्ति का अग्रदुत' में व्याख्यात है। 

अथवा रामलक्ष्मणसंम्वाद में कहे ऐकान्तिक शपथ को सभासदों के सामने प्रगट 
कर उनको सन्तुष्ट कराना शपथ का चौथा प्रयोजन है | 


पितुचरण दोहाई का सार्थेक्य | 
'पितुचरन दोहाई' से श्रीराम ने नीत्युक्त आत्मगुणों का भरत जी में रहना सम- 
झाया है जो अध्यापकपद, मन्त्रिपद, राजपद आदि के निर्वाचन में उपयुक्त माने 


त पितुचरण दोहाई' में की जाय तो 
साधुमत को एकबाक्यता “पितुचरण दोहाई' जायतो . 
बचा के माध्यम से भरतजी में परीक्षणोय तीन गुण 


पक्ष में राजनीत्यनुसार स्वजचमतं 
शु, त्याग, अबग्रह' व भरतजी का बाल्यकाल से ही पिताजी के अङ्कुश में रहना भी 
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भरतसम भाई 
वेमातृक भरतजी को राज्यश्री की निर्बाध प्राप्ति होते हुए भी शिवपरम्परा 
के अनुसरण में भक्तियोग की सुरक्षा करने वाला कोई हे तो भरतजी है जिसने 
अपने चरित्र को भक्तियोग में परिणत कराने हेतु सर्वाज्भोपसंहारात्मक एक भक्ति- 
प्रयोगविशेष स्फुट किया है इस रहस्य के प्रकाशन में 'भरत सम भाई' कहा है । 
गुरपद अंबुज 
भरद्वाजादि मुनि परीक्षक होते हुए भी तत्कालीन विद्वत्समाज वसिष्ठजी के 
परीक्षकत्व को श्रेष्ठ मानता था श्रीराम उसी के अगमन में एकमात्र भरतावगाहन- 
शीलगुरुमतिमहत्त्वगायन के उपक्रम में प्रथमत: जीवन की वडभागिता के कार्यकारण- 
भाव को 'गुरुपदअम्बुज अनुरागी' द्वारा व्यक्त रहे हैं । 
बड भागी 
उक्त पद्धति से गुर्वनुराग प्राप्त करने वालों के रुचि का पूर्ण होना ही बडभागि- 
त्व है वही सद्भूल्पसिद्धि है। 
अस अनुरागु 
भरतजी ने अपने प्रति विश्वास्यता उत्पन्न कराकर नीत्युक्त मित्र लक्षणानुसार 
गुरुजी को मित्र बनाना 'अस अनुरागु' है जिससे भरतजी में प्रमादाभाव घ्वनित 
क्या है। 
को कहि 
अनूचानचेष्टितमात्र से ही गुरु कृपा को प्राप्त कर उसके माध्यम से सङ्चुल्पसिद्धि 
होना भरतजी का पुरुषार्थ है उसको उपेक्षित कर भाग्य का वर्णन करना भरतजी 
के पुरुषार्थ को गिराना है। अतः 'को कहि' कहा गया है । 
सङ्गति - 'पुरजनजननीभरतहितहोई सो कहिआ उपाऊ* का उत्तर श्रीराम 
जी दे रहे हैं । 
चो०-लखिलघुबंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदनपर भरतबड़ाई ॥७॥ 
भरतु कर्हाह सोइ किए भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई॥।८।। 
भावार्थ--कवि कह रहे हैं कि छोटे भाई को लखा तो श्रीरामजी की बुद्धि 
सकुचाई | अथवा भरतजो ने अपनी प्रशंसा सुनी तो उनकी बुद्धि सकुचाई यतः प्रभु ने 
भरतजी के मुंह पर बड़ाई की है उसपर उन्होंने यही कहा कि भरतजी जो कहें. वही 
करने में भलाई है ऐसा कहकर प्रभु अलग हो गए | 
शा० व्या०त-त्यायमतानुर लखि का अथं प्रत्यक्ष है जो श्रवण दर्शन आदि साधारण 
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है। L इसलिए लखि का अन्वय, पूर्व चोपाई में उक्त अनुरागे से भी है। तात्पर्य इतना 
है कि संकोच को श्रीराम ने चक्षुष्‌ से देखा है: तथा अनुराग को श्रवण से देखा है। 
बुद्धि संकुचाई 
यहाँ बुद्धि संकुचाई' की व्याख्या दो प्रकार से ज्ञातव्य है--(१) प्रभु की बुद्धि 
का संकोच होना जो 'भरतु कहहि सोई किए भलाई” से ध्वनित है। (२) भरतजी 
की बुद्धि का संकोच होना, जो 'करत बदन पर भरत बडाई' से ज्ञातव्य है। उसके 
अन्तर्गत भरत बुद्धि के संकोच का कारण यह कि अपनी बड़ाई सुनकर भरतजी सोच 
रहे हैं कि अपने में सेवकत्व और गुरुअनुरागपात्रता पूर्णतया प्राप्त नहीं हुईं है बल्कि 
अभी तो आरम्भ है। प्रभु की बुद्धि के संकोच का कारण यह कि भरतजी के 
उक्त विनय को प्रत्यक्ष देखकर प्रभु की बुद्धि Wo का उत्तर न देकर भरतप्रशंसा ही 
कर रही है। 
भरतजी में अचपलता 
'बड़भागी” से बड़ाई करते हुए प्रभु ने भरत जी की तरफ देखा तो वे 
संकुचा गएं | इससे भरत जी की भचपलता सिद्ध हुई । जिसका वर्णन आगे 'करत 
बदन पर ' शीर्षक में द्रष्टव्य है । 
करत बदन पर 
प्रशंसा सुनकर विवेकी दुःखी होते हैं क्योंकि प्रशंसा सुनकर हर्ष होना चपः 
लता का अनुमापक है जेसा कि पृथुराजा ने “जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः) आदिं 
कहा है | अतः भरतजी का आत्मप्रशंसा सुनकर लब्बित होना 'कहत बदन! से स्पष्ट है । 
भरतु कहहि 
प्रभ के द्वारा “पुरजन जननी भरतहित'' प्राप्ति हेतु कर्तव्यतया प्राप्त भनुष्ठान- 
विशेष के प्रति प्रवृत्तिप्रयोज्यतया भरतजी प्रेय नहीं हैं क्योंकि वे अपनी निर्मल बुद्धि से 
जो भी सोचें व करें वह हितावह ही होगा उस अवस्था में, भरतजी को प्रयोजक वृद्ध 
के द्वारा प्रयोज्यवृद्ध के नाते प्रेरणा की नाता होना भरतु कहहि से दर्शाया हे। . 
` आरग 


श्रीराम का तुष्णीभाव कहकर कवि ने भरतजी के हृदय में उत्थित gata: 
शङ्का (प्रभु द्वारा स्वामित्व स्वीकारने ) का समाधान उन्ही ( सरतजी ) के द्वारा 


से होना समझाया है । ee 
i संगतिं--दोहा २५८ में “सुनिम करिअ” कहा था उसकी स्वीकृतिं प्रभु त्तेकी 
है ऐसा देखकर मुनि अति ह हों संकुचितबुद्धि भरतजी से रुच्य पदार्थ 

उपस्थापन करने के लिए कह I 
a अथवा समस्या का समाधान प्रभु के द्वारा ही होगा तदर्थ ससस्या को प्रगट 
करना आवश्यक होते से गुरुजी भरतजी की संकोच त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। 
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दोहा--तब मुनि बोले भरतसन सब संकोचु तजि तात !। 


कुपासिन्धु-प्रियबन्धुसन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ 


भावार्थ:- तब मुनि ने भरतजी से कहा । हे तात ! सब संकोच छोड़कर अपने 
हृदय की बात को कुपासिन्धु प्रिय भाई से कहो । 


संकोचु तजि 
शा० व्या०--एक ओर बुद्धि संकुचा ही रही थी कि दुसरी ओर प्रभु ने पुर्वापर- 
विरोधी प्रमाणभूतपितुवचनसमन्वय का भार भी भरतजी पर सौंप दिया। जिसको 
उठाना उनके लिए असम्भव है। अतः भरतजी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ऐसा 
देखकर मुनि उनसे संकोच त्यागने को कह रहे हैं। यही 'संकोच तजि' का भाव है। 
कृपासिधु 


अवध सभा में “जद्यपि में अनभल भल अपराधी । भे मोहि कारन सकल उपाधी?” 
से व्यक्त अपराध की आशङ्का का निरसन गुरु जी ने 'कुपासिधु' से व्यक्त किया है । 


TEE 
भरतजी हृदय की बात कहने में प्रबुत्त नहीं हो रहे थे भतः उन्हें प्रेरित 
करना 'कहहु' से ज्ञातव्य है। यतः उपयु क्त शङ्कासमाधान से शुभानुमानशुद्धि ` तथा 
'वाबहि राजू!* वचन की अप्रमाणता स्पष्ट होगी | 


हृदय के बात 

अनेक प्रकार के विकल्प चिन्तित हुए जो दोहा २५३ के अन्तर्गत व्याख्यात है । 
तदनन्तर मुनि ने दोहा २५६-३।४ में उपाय सुनाया उसके उत्तर में भरतजी ने 
२६४ दो० में “करहु प्रवान” के समन्वय के साथ रामसेवानुरूप जो सङ्केत किया है वह 
“हृदय के बात” से ध्वनित है। जो किसी की कल्पना का विषय न होता हुआ 
भरतजी के अगाध प्रेम का विषय है । 

- सङ्भति--दोहा २५८ के अन्तर्गत प्रभु व गुरुजी ने सुनाए वचन के अनुसरण से 

अपनी रुचिपूति होने की कल्पना में भरतजी को प्राप्त आइवासन कवि सुना रहे हैं। 

चो०-सुनि भुनिबचन रामरुख पाई । गुरु - साहिबभनुकूल अघाई ॥१॥ 

भावार्थ-श्रीराम का रुख देखकर व वसिष्ठ मुनि के वचन सुनकर गुरुजी 
व श्रीरामजी की अनुकूलता में भरतजी पूर्ण आइवस्त हुए । 

सुनि मुनि ( भरतजी का निर्णय ) 

शा० व्या० -ज्ञातव्य है कि केकेयीजी की वरयाचना से समाप्ति की स्थिति में 

पहुँची भक्ति को पुनः यथावत्‌ हृदय में स्वासनासीन कराना था उसकी मध्यावधि में 
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ही त्रयी विद्या के आलंबंनं में प्रधानभूत भक्तियोग का अन्त है सोचकर भक्ति के 
रक्षणार्थ अङ्गभूत भक्तिपोषकविद्या की उपेक्षा करना तत्काल में भरतजी को 
अपेक्षित था वह स्थिति 'रुचिराखे!* गुरुवचन से बदल गई देखकर भरतजी राजनीति- 
समेवत त्रयी आदि विद्याओं की प्रतिष्ठा करने का समय देख रहे हैं। उसके अन्तर्गत 
प्रथमतः प्रधानतम आन्वीक्षिकी की स्थापन करना भरतजी का ध्येय है उसका स्पष्ट 
संकेत कवि ने सुनि मुनि से किया है | 

राम रुख 
'रामरुख' के पहिले 'सुनि मुनि” बचन कहने का अर्थं यह समझ में आता है कि 
भरतजी ने मुनिवचन सुनकर प्रभु का रुख पाया वह ठीक नहीं क्योंकि मुनिबचन के 
ga ही भरतजी ने प्रभु का रुख पाया है अतः पूर्व दोहे में कहे गए मुनिबचनोंपस्थिति 
कुतलाधव से प्रथमत: “सुनिमुनि” बचन कहना ज्ञातव्य है। 
गुरु साहिब 
गुरु से गुरुत्व एवं 'साहिब' से ईश्वरत्व, ज्ञातव्य है। इस क्रम का कारण यहु 
कि प्रथमतः गुर्वनुराग प्राप्त होता है तो ईष्वरप्रसाद' की प्राप्ति होनी ही है समझाते 
हेतु गुरु के बाद साहिब कहा है | अथवा पूर्वार्ध के अनुसार पाठक्रमागतन्याय गुरुसाहिब 
के अनुसरण में ज्ञातव्य है । 
अधाई 
जो सेवक निदछल प्रीतिमुक्त सेबा से अपने प्रति गुरु व ईस्वर को प्रसन्नता 
के इच्छुक होते हैं वे ही यथार्थ अर्थ्रतिभोद्बोध के अधिकारी माने जाते हे । उसी 
श्रेणी में गिने जाने वाळे भरतजी अपने प्रति गुरु व प्रभु की अनुकूलता से अघा रहे है। 
सङ्गति--प्रमु के उक्त वचन सुनकर भई भक्तिस्थापना से पूर्ण आश्वस्त | 
से भरतजी भक्ति की छत्रछाया का आनन्द लेते हुए भी अपने उपर प्रभु के द्वारा 
प्राप्त बोझ को निभाने के प्रति सोच रहे हैं | 
चौ०--लखि अपने सिर ag छरुभारू। कहि न सर्काह कछु करहि बिचारू ॥२॥ 
भावार्थ-अपने ही शिरस्‌ पर जटिल समस्या का भार समझकर भरतजी कुछ 
बोल न सके | मनसू में विचार करने लगे | 

क लोकी तदनुबन्धी कार्य करने में 

० व्या०--प्रभु की प्रेरणा से TA होकर लघु सेवक तदनुबन्धी क 
अपना he समझते हैं क्योकि प्रभु के आदिष्ट अर्थ के प्रति स्वातन्त्रयेण साध्यासाध्य 
आदि का बिचार करने की अपात्रता ही सेवक की लघुता है उसको समांप्त कर प्रभु 
ने अपनी प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणाप्रयोजकप्रेरकत्व का भार भरतजी पर सौपा है येही 


“छर्भारू'' है। 
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कहि न ante 


उक्त भार का स्वातन्त्र्येण प्रत्याख्यान करना या वहन करना आदि के बारे में 
अपने को भरतजी ने किसी निर्णय पर न पहुंचपाना 'कहि न सकहि' का आशय है। 


करहि विचारू 


प्रभु व गुरुजी की अपने प्रति रही अनुकूलता को सहायक मानकर उसके बल 
से भरतजी विचार करने में कृतसङ्कल्प हैं विचार ( विवेक) आगे प्रगट होंगे । 
उनमें से कतिपय बिचार दोहा २६० से २६८ तक स्पष्ट होंगे | 

अथवा प्रभुका वचन सुनकर उसका उत्तर देने के पहले भरतजी को अपनी 
ूर्वस्थिति याद में आने से उसी का विचार करना प्रारम्भ किया है | जेसे उद्धवोपदेश 
सुनकर उनकी पूजा करने के पूर्व अपनी वेदनाएं-गोपियों ने याद की हैं । अर्थात्‌ एक ओर 
से यात्रा की सफलता पूर्ण होने पर भी दूसरी ओर से "भरत कहि सोइ किए भलाई' 
कहकर प्रभु ने हिताधानार्थदर्शन के प्रति दिये गए पूर्ण स्वतन्त्रता पर भरतजी को 
विचारने घेर लिया | यही 'करहि विचारू' का भाव है | 

सङ्गझति-“भक्तिस्थापना से उसकी छत्रछाया में अपना अवस्थान व विद्याओं 
को स्थापन के अनुकूल समय देखकर भरतजी को जो हर्ष हुआ उसका निरूपण 
निरूपयिष्यमाण विवेक के पूर्व ग्रन्थकार कर रहे हैं । 

चो०-पुलकि सरीर सभां भए ठाढ़े। नीरजनयन नेहजल बाढे ॥३॥ 

भावार्थ--पुलकित शरीर से समा में खड़े हुए तो उनके कमललनेत्रों से स्नेहा 
श्रुधारा बह चली | 

पुलक सरीर . 

शा० व्या०--अवधसभा में गुरुजी से रामजन बनने का उपदेश सुनकर उसका 
व्याघात राज्यस्वीकृति में देखते हुए भरतजी को असह्य वेदना हुई थी उस पीड़ा को 
निरस्त कराने का उपक्रम करते गुरुजी ने श्रीराम से भरतजी को उनके रुच्य 
पदार्थ देने की प्राथेता की उस याचना को पूर्ण करने का आश्वासन सुनकर भक्ति 
की स्थापना को पूर्णता होने के सन्तोष में भक्त भरतजी का शरीर पुलकित हो गया। 

ठाढ़े 

श्रोराम ने अपने को दिए सहर्ष आश्रय से पुलकित हो भन्तःक तविवेक को 

सैद्धान्तिक पक्ष से स्थापित करते हेतु भरतजी ने उठकर खड़े होना “ठाढ़े” से 
' स्फुट किया है। 
नेह जल बाढे 
नेहजल बाढे' से भरतजी में सात्विक भाव को कविते व्यञ्जित किया है | 
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संगतिः--करहि विचारू के अन्तर्गत भरतजी ने अनेक विचार किए हैं जो आगे 
स्पष्ट होंगे उनमें से प्रथमतः जो ज्ञान ज्ञापनसम्बन्धी विचार हुआ उसको भरतजी 
सुना रहे हैं ? 
चो०-कहब सोर मुनिनाथ निबाहा। एहि ते अधिक कहां में काहा? ॥ ४॥ 
भावार्थ-मेरे कहने का निर्वाह मुनिश्रेष्ठ ने किया है इससे अधिक में क्या 
३ कह सकता हुँ ? सारांश यह कि अज्ञातांश कोई न होने से विधेयांश का न होना 
बताया है। 
कहुब मोर 
शा० व्या०--अवध की सभा में वसिष्ठोपदेशोपरान्त भरतजी ने स्वामिसेवक- - 
भावसंबन्ध को निदछल भाव से दृढ़ बनाने के उद्देश्य से चित्रकूटयात्रा की उसके 
बाद चित्रकूट की वर्तमान सभा के पुर्व सबेरै गुर्जी ने भरतजी को 
भक्ति संबद्ध देखकर अपनी दिदृक्षा पूर्व की जेसा तुम्ह कानन गबनहु' आदि से 
वर्णित है। उसी स्वामिसेवकसंबन्ध को पुनः देने की प्रार्थना मुनि ने प्रभु से की है 
बही 'कहब मोर' से विवक्षित है। 
निबाहा 
उपर्युक्त भक्तियोग के स्थापनार्थ ही मुनि ने २५४१ व २५८ में जो He 


उसका सारांश 'सिवसाखी” व 'तिंगमनिचोरि' से व्यंजित हुआ है उसके बाद 

रा कर से कहने के लिए नवीन विषय अवशिष्ट नहीं है सारांश अतः अज्ञात 
ज्ञापन के न होने से विघेयांश का न होना 'निबाहा' से बताया हे | 

सद्भति __ भक्तिस्थापनानुमोदक प्रभुवचन को ( २५९८ ) याद कर भरतजी 


उद्देश्य की चर्चा न कर आन्वीक्षिकी के माध्यम से दोहा २३३-२३४६ में कहे विचार 


i सुना रहे हैं। 
: qe A BS ह भरतजी की उत्साहशक्ति व प्रभुशक्ति प्रगट 
हुई पर मन्त्रशबित को अत्यन्त निगूढ़तया जिस तथ्य के आधार पर यी 
उस रहस्य को प्रभु एवं वसिष्ठजी के बचनों से प्रगट करने का अवसर प्राप्त हुआ 
कर भरतजी प्रभु के स्वभाव को बता रहे हैं। 5 
les चौ०--मैं जानउँ निजनाथसुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥५॥ 
मो पर कृपासनेहुविसेषी खेलत खुनिस न कब देखी ॥६॥ 
सिसुपन ते परिहरेउँ न संगु । कबहु न कीन्ह सोर ss जा 
मैं प्रभुकृपारीति fad जोही । हारेहं खेल pes eS si 
[--भरत जी कह रहे हैं कि में अपने का स्वभाव ज 
तत क्रोध नहीं करते मेरे ऊपर तो उनकी कृपा विशेषतः रही है । खेल में 


र 
१. २।२५६ । 
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भी उनको चिढ़ते या अप्रसन्न होते नहीं देखा है बाल्यकाल से ही उन्होंने मेरा सङ्ग 
नहीं छोड़ा कभी मेरा मनस्‌ नहीं तोड़ा प्रभु की रीति कृपा करने की मैने खूब 
समझी हे खेल में मुझको हारते देख वे जिता देते थे | 


जानउें 


Mo व्या०--'जानउं' से भरतजी ने पूर्वेतिहास का स्मरण स्पष्ट किया है, 
जो अग्निम मर्धालीप्रभृति चौपाइयों में व्याख्यात है | 

अथवा श्रीराम के स्वभावपरिचयात्मक मन्त्रशक्तिसंस्कार के उद्बोध में कारण- 
तया ‘stag’? कहा है। 


निजनाथ 


सुभाऊ । 

सुभाउ' से स्वामी को पहिचानने को युक्ति बताई गई है। उसका 
परीक्षण आन्वीक्षिकी द्वारा प्राप्त शिक्षा से ही सम्भव है इसपर विशेष २२१८४ 
में द्रषटव्य है | 

सुरगुरु की उक्ति 'निज अपराध रिसाहि न काऊ आदि में स्वभाव व्याख्यात 
है उसको एकरूपता दिखाते हुए कवि भरतजी के द्वारा “अपराधिहु पर कोह न 
काऊ" से यहाँ स्फुट करेंगे उसका सरस वर्णन विनयपत्रिका में, 'त्रिभुवनतेउ' से लेकर 
“शील सुभाऊ' तक द्रष्टव्य है। 

कोह न काऊ 


“कोह न काउ' से नीतिमत स्मर्तव्य है। वह यह कि क्रोध न होने में 
दो कारण हं-(१) उपेक्षा (२) आपस में स्थायी ager को बनाये 
रखना। इनमें से उपेक्षा का निष्कर्ष उपेक्षित व्यक्ति को दण्ड देने में है यह 
दण्ड श्रीराम ने भरतजी के प्रति प्रयुक्त नहीं किया है अपितु उनके प्रति 
उपयुक्त द्वितीय तत्त्व को हो बनाए रखने में सद्धेतित किया है। अतः क्रोधभाव से 
भत्संनाप्रसक्ति की उपस्थिति नहीं हुई | 


48 र सो पर. 
: “अस्मतु” शब्द से सुचि, सुबन्धु, विवक्षित है | 


` १, भावप्रकाशन । ५।१०७।१७ 
२, २।२१८।४। 
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अयोध्याकाण्डम्‌ ३५९ 


कृपा सनेह fragt 
कृपा यही कि: भरतजी शुचि सुशील स्वरूप होने से उनके शरीरपर प्रभु ने 
प्रतिबिबित होकर कौसल्यादि जेसी शुचियों के लिए अपने को प्रतयक्षप्रमित करा दिया 
है । अथवा प्रभु में तन्मयता प्राप्त होना 'कृपाविशेषी' है। 
अथवा नीत्यभिमत से प्रभु का स्नेह भरतजी को रक्षण करने में दुगं का कार्य 
कर रहा है अतः कृपा सनेहितिशेषी कहा है। 
अथवा भक्त को सदा जेता बनाए रखना कृपाविशेषी है । 
खुनिस 
एक अज्ञ प्रीतिमान्‌ दूसरे अज प्रेमी के बारे में प्रेम रखता हुआ चब्नलता 
अपनाता है तो दोनों में कलहादि प्रसंग हो जाते हैं। जेसाकि भाव प्रकाशन में स्फुट 


है ।* उसका अभाव 'खुनिस' से समझाया है। ' 
अथवा- प्रभु में क्रोधामाव दर्शाने का ध्वनितार्थ भरतजी की जितेन्द्रियता है 


क्योंकि श्रीराम के अभिप्राय को यथावतु समझकर सदा उसका अनुसरण करते हैं । 
ु परिहरेउ न AT 

स्वामिसेवकभावरूप सम्बन्ध का शिशुपन से रहना, न 'संगू' से स्फुट है फलतः 
विश्वामित्र मुनि की सेवा में रहते या भरतजी के ननिहाल में रहते हुए भी उक्त 
स्वामिसेवकभाव संबन्ध का होनां असंदिन्ध है । 

` सतभंग्‌ 

'मन' से मनोरथ समझना है उसकी पूर्ति को भरतजी “न कीन्ह मोर मनभंगू” 
से याद कर रहे हैं जो धुतिभावोत्पादकहे किंबहुना ae हृदय में श्रीराम साक्षीरूप में 
निवास करने के कारण कभी भरत मनोरथभंग नहीं होने देते । ज्ञातव्य है कि मनःकल्पित 


गैरथ पूर्ति के बारे में भरतजी का आशय न होकर प्रभु की आज्ञा की सीमा में 
ane रहना यहाँ स्मर्तव्य हैं यतः सेवक अपने मनस्‌ को शास्त्रविरोधी आंचरण से 


सदा दर हो रखते हैं। 
७ जियं sitet 
“जिये जोही” से पूर्वोतिहास को याद करना समझाया है अर्थात्‌ भक्ति की 
छत्रछाया में रहने का जो फल भरतजी ने प्राप्त किया हैं उसी का आनन्द 


यहाँ छे रहे हैं। 
खेल जितावहि | | 
भक्तों का कहना है कि वे अपने को जगत्‌ में मानप्राप्ति के प्रति साधकतया 
प्रभुआदेश के पालन को कारण मानते हैं तथा अवमानना के प्रति अपन दोरात्म्य को 


बरागजम्‌ ( भाव० प्र० ) १२०११ 
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कारण मानते हैं उसी को भरतजी ने बाल्यकाल से अनुभूत किया है जिसका विशेष 
विवरण गीतावली में स्फुट है-- े 

“पाइ सखा सेवक जाचक भरि जनमन दूसर द्वार गए। 

नभ पुर परति निछावरि जहूँतहें सुर सिंद्धनि वरदान दए । 

भुरि भाग अनुराग उमगि जे गावत सुनत चरित नित नये । 

हरि हरष होत हिय भरतहि जिते aga सिर नयन नए ॥ 

तुलसि सुमिरि सुभावसौल सुकृती तेइ जे एहि रङ्ग रए ॥” 


स्मर्तव्य है कि खेलों में भरतजी का पराजय प्रसक्त हो या जिसमें भरत जी 
का दोरात्म्य अनुमित हो, ऐसा कोई Faq भरतजी में किसी ने नहीं पाया यही प्रभु 
का स्नेहुविशेष है प्रत्युत भक्त भरतजी को मानभ्रप्ति करा कर प्रभु अपनी विगर्वंता को 


हो दिखाते रहते हैं । 


सङ्कति-भवित की छत्र-छाया में रहते सदा सेव्यसेवकभाव को बनाए रखने 
का कारण ALAS समझा रहे हें अथवा खेल में पराजित न होना समझाकर विषयों के 
द्वारा भी अपना पराजय न होना समझा रहे हैं । 
दो०—महूं सनेह-सकोचबस सनमुख कही न बेन। 
दरसनतूपित न आजु लगि पेमपिआसे नेन॥२६०॥ 
भावार्थ--मेंने स्नेह व सङ्कोच वश होकर प्रभु के सामने बोलने का उत्साह 
नहीं दिखाया हमारे प्रेमपिपासु नयन अभी तक प्रभुदर्शन से तृप्त नहीं हैं। | 
सनेहबस 
___ शा०व्या०-“बस” का अन्वय स्नेह व सङ्कोच से है अर्थात्‌ प्रभु मेरे भक्तिः 
योग को देखकर स्नेह तथा मुझपर पूर्ण ममता रखते हे वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण 
करेंगे ही जो कि उक्त स्वभाव से निर्णीत है उस स्थिति में उनसे किसी हेतु प्रार्थना 
करना व्यर्थ है ऐसा सोचकर भरतजी का यह बोलना 'स्नेह वरा! है । 
संकोचबस 
यदि भरत जी याचना करते हैं तो उनकी भक्ति हैतुकी होती है उसका परिणाम 
भक्तिसिद्धान्वविरोध होगा वही संकोचवस है | 
अथवा विषयान्तरों से मनोवृत्ति का न हटपाना सङ्कोच है उसकी ANAT का 
परिणाम यह कि वाणी मौन धारण कर रही है । 
अथवा भृत्य ने मालिक के सामने बोलता बाचालता होगी अतः सेवाविरोध 
होना ही 'संकोचवस' है जो लज्जा में परिणत होता है | 
तृपित न 
ननिहाल या अवध में अकेले, रहने पर भी नयन के सामने से राममूति ओझल 
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x अयोध्याकाण्डप॒ | त 


नहीं हुई न तो प्रभुका अवधस्वामित्व छोडकर अन्यत्र कहीं जाना हुआ फिर भी 
अभी तक रघुनन्दनरूप सिद्ध आत्मा दिदुक्षा का विषय बना ही है, फलतः दर्शन- 
तृष्णा शान्त नहीं हुई उसी को 'तुपित न, से समझाया हैं। | 
४ ज्ञातव्य है कि जब से प्रभु ने राज्यस्वामित्व भरतजी पर सौंप कर वन की 
ओर आनन्द से प्रस्थान किया है तब से श्रीराम हृदय में होते हुए भी भरतजी को 
स्वामित्वेन वाहर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं क्योंकि श्रीराम का स्वामिख्प में न 
रहना तथा राज्योत्सवभङ्ग ये दोनों तत्त्व स्वामित्वेन श्रीरामदर्शनमें बाधक हें | 
अतः उन्हें स्वामिरूप प्रभु को देखने की पिपासा भडक रही है जेसे श्रीकृष्ण 
के चले जाने पर अन्तः प्रभुदर्शन होते हुए भी गोपियों को ब्रजस्थितत्वेन देखने 


की पिपासा बनी रही। 
आजु लगि 


पूर्वतः दृष्ट श्रीराम की सिद्धि होने पर मी भरत जी की दिदुक्षा का यथावत्‌ बने 

रहना 'आजु लगि, का आशय है । इसी से श्रीराम का रसख्पत्व सिद्ध है । अर्थात्‌ 
क्रियावसान में जेते भोगियों को विषय विरस मालूम होते हैं न isd भी 
ष्टि से भक्तों को विरस नहीं मालूम होते हैं यही परा भक्ति हे उ | 
नीर भरतजी में भमेद्यता, शुचिता, अद्रोहिता आदि नीतिसम्मत तत्व परिलक्षित हो 
रहे हैं। इसप्रकार प्रपन्न ( भरत जी ) में होने वाला दिदुक्षानैरन्तर्यं उत्कट कामिनी- 
जिज्ञासा के समान विषयान्तरचिन्तन के लिए प्रतिबन्धक होकर प्रपत्तिको समृद्ध 
कर रहा है। ज्ञातव्य है कि कीटमुङ्गत्यायेत श्रीरामका ध्यान करते-करते भरती 
श्रीराम के प्रतिबिम्ब हो गये हैं जेसा कि “अतिहित मनहुं राम फिरि भाए”' आदि 


ङः | 
pail: प्रेम पिआसे नन । 
व्यायमतानुसार निष्कर्ष यह कि “रामोऽयमात्मा रसमयः सदा भक्तदशन- 
विषयत्वे सति सदा तृष्णोदेद्दयत्वात्‌" ऐसा समझा कर प्रभु में आनन्दमयख्पता 


नेन' की है । é 
श उग ग re : अन्तर्गत स्वार्थातुमान के रूप में किया वह 
विचार अब सुना रहे ही जिससे भक्ति को छत्रछाया में सुरक्षित आला 
कौशल स्पष्ट होगा | उसके परिणाम में माता केकेयी जी की निर्दोषता ८2 । 
२६१ ।३ में होगा । उसके पूर्व भरतजी अभी पूर्वपक्ष का अ ful 
चौ०--विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननोंसिस q 0 
भावार्थ- विधाता मेरे दुलार को नहीं सह सक । उन्होंने eel pul 
के बहाने भेद खड़ा कर दिया । यतः (पुर्वपक्षाभिमत से) माताजी व विधाता' 
विधि त सकेउ ( पूर्वपक्ष ) | 
शा० व्या०--ज्ञातव्य है कि भक्तिस्थापतारूप seq की उक्ति के बाद 
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३६२ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमेतम्‌ 


भरतजी पूर्वपक्षमत से विधाता को प्रस्तुत समस्या के प्रति कैकेयीमिसरूप व्यापार- 
वत्कारणरूपकरण कहने जा रहे हैं। आशय यह कि राज्यानुपलब्धिसूचक हस्तरेखा 
से अनुमित पूर्वजन्मोपात्तकमंजन्यअदृष्टरूपव्यापार को भरतजी ने समझ रखा है 
उसके वेपरीत्य में विधाता ने टीका देना निर्णीत कर कैकेयी माता के गोद में भरतजी 
को प्राप्त कराया है वह विधाता अन्त में बलवान्‌ होकर रहा । अर्थात्‌ अभीतक 
भरतजी ने. राजटीकाअसस्पादक देव के आनुकूल्य में शिशुपन से स्वामिसेवाधमं 
को अपनाया था जो माता द्वारा माँगे वरदान के माध्यम से विधाता के द्वारा पराजित 
जेसो स्थिति में पहुंच रहा है उसी को 'विधि न सकेउ' से रुपष्ट किया है। 


सोर दुलारा 


“मो पर कूपा सनेहु बिसेषी” (२२६०६ ) से प्रभुकतृंकदुलारकर्मकारकंता 
भरतजी में 'दुलारा से ध्वनित है | 
नीच 


नीच” का अन्वय विधि और जननी से ज्ञातव्य है उनमें से प्रथमान्वय के 
अनुसार मरतजी विधाता को इस लिए नीच कहते हैं कि उन्होंने रामसेवा के विरोध 
में टीका देने की प्रक्रिया अपनायी है । इस प्रकार पूर्वपक्षमत से करणघटकीभूतकारण- 
तथा विधाताको दोषी ठहराया Zl ; 

: जननो मिस 

'जननीमिस? से उक्त करणघटकीभूतव्यापारविधया पूर्बपक्ष के अन्तर्गत दूसरा 
भाग समझा रहे हैं। इस पक्ष में नीच का अन्वय जननी से है। तदनुसार जननी को 
नीच बनाकर विधिने उनको व्यापारविधया नियुक्त किया है यतः माता केकेयी जी 
के बिना किसी में भर तजी को राजटीका दिलाने की शक्ति नहीं थी | 


'भरतजी का आन्वरीक्षिकीकोशल 


आन्वीक्षिकी कौशल में पर्वपक्षोत्तरपक्ष का होना आवश्यक माना गया है, 
क्योंकि उसके विना हेतुओं का बलाबलविचार व साध्य का निर्णय नहीं हो सकता मतः 
भरतजी ने 'विधिदुष्ट: भक्तिक्रियाबाधकविध्नक तुंत्वात्‌; व “माता दुष्टा भक्तिक्रिया- 
नावकब्यापारत्वेन विधिना स्वीकृतत्वात्‌' इस अनुमानद्वयकोः पूर्वपक्ष की ओर से 
उपस्थापन कर भरतजी ने आन्वीक्षिकीकौशल दिखाया है। 


सज्गति-पूर्पक्षाभिमत अनुमानद्यभ्रणालीके अन्तर्गत कहे दुष्टत्वसाध्यक 
दोनों हेतु न्यायमत के अनुसार केवलान्वयिसाध्यक होने से अनुपसंहारित्वरूप व्यभि- 
चारदोषदूषित होने से व वक्ष्यमाण अक्तिसिद्धान्त का विरोध दोनों हेतु में समझकर 
भरतजी उत्तर पक्ष से प्रतिज्ञा कर रहे हैं । | 


चौ०--यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा? ॥२॥ | 
१. जगन्मातरवृत्तिसाध्यकत्व केवलान्वयित्वम्‌ । | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अयोध्याकाण्ड - ३६३ 
भावार्थ- ऐसा कहना भी मुझे आज शोभा नही देता (क्योंकि विधिप्रपञ्चमें 
अमुक साधु शुचि है ऐसा समझ में नहीं आता ( स्वार्थानुमान में नहीं ठहरता ) 


| YES कहत 
शा ०व्य[०--पूर्व चौपाइयों में उक्त पुर्वपक्षमत से 'जननी मिसरूपव्यापाराश्रित'. 
विधाता को दोषी कहना ‘ages कहत! का भाव है । 
आजू 
( सिद्धान्तपक्ष से आन्वीक्षिकीकौद्यल प्रदर्शन का समय ) 
आन्वीक्षिकीसम्बलित विवेक के प्रकाशन का समय प्राप्त होना “आजू” का 


भाव है । 
अथवा भक्ति की छत्रछाया में रहकर आन्वीक्षिकीकौशल से विवेकसाम्राज्य 


में अपने लिए रहने हेतु अभी स्थान की ne होने का समय 'आजू' से ध्वनित है । 
न शाभा 

संसारमात्र ही गुणदोषमय है जैसा कि १।६।३ से १६ तक मङ्गलाचरण में 
गोसाईंजी ने कहा है उस स्थिति में विधाताको ही दोषी कहना कोई तुक नहीं रखता। 
उसका निष्कर्षं यह कि पूर्वक्षोक्त अनुमान के अन्तर्गत कहा दुष्टत्वसाध्यकहेतु 
केवलान्वयिसाध्यक होने से अनुपसंहा रित्वदोष से ग्रस्त है। अतः शोभावह नहीं है । 

साधु सुचि 

दुष्टत्व में केवलान्वयित्व है समझाने के लिए 'साधु सुचि” कथन की उपपत्ति 
यह है कि सर्वत्र इत्यत्र जव दोषरहित साधु शुचि कोई है ही नहीं तब विधि को उपालम्भ 
देना अनुचित है, फिर भी उपालम्भ देना है तो सभी व्यक्ति उपालम्भ के पात्र हैं' 
जो साधु सुचि को भा? प्रश्न से ध्यनित है । इस प्रकार SN में केवलान्वयित्व 
दिखाकर भनुपसंहारित्व समझाया है । 

भक्तिसिद्धान्त से कहना यह है कि 'परदोषदृशिर्दोषो गुणस्तुभयवजितः'` के 
अनुसार दूसरों के दोषों को देखने की अपेक्षया स्वयं में दोपदर्शन करना ही साधु 
सुचिता है उधर ध्यान न देते हुए विधाता को दोषी ठहराने में भक्ति का आवुगुण्य न 
होना ही पूर्वपक्षमत में दोष है । इस प्रकार आन्वीक्षिकी का एक कौशल निरूपित हुआ | 

सङ्गति-आन्वीक्षिकी प्राप्त विवेक के अन्तर्गत परदोषदर्शन का अनौचित्य 
समझाने पर भी जननीमिसरूप व्यापार से घ्वनित जिस कौटिल्य दोष से माताजी 
निन्दापात्र हुई उस कुटिलता के अभाव को माताजी में तर्क से समझा रहे हैं जिससे 
आन्वीक्षिकीविद्या का द्वितीय कौशल स्पष्ट होगा । 

चो०-मातु संदि मैं साधु सुचाली | उर अस आनत कोटि कुचाली ॥३॥ 
फरइ कि कोदवबालि सुसाली ? मुकताप्रसव कि संबुककालो ? ॥४॥ 

भावार्थ-माताजी नीच हैं में साधु सदाचारी हूं ऐसा po में लाते ही 

वह दुराचारी की कोटि में गिना जाएगा। कहीं कोदों की बाली में उत्तमजाति का 
धान फलसकता है? क्या गढ़ही की काली सीप में उत्तम मोती निकल सकती है ? 
२. श्रीभद्वागवत ११ | ; 
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३६४ भावार्थ, शास्त्रीयव्याख्यासमैतसँ 


मातु मन्दि ( आन्वीक्षिकी का द्वितीय कौशल ) 

“मातु मन्दि' और 'साधु सुचाली' ये दोनों प्रतिज्ञावाक्य हैं उनमें से 'एक मातु 
मन्दि' है उसका आशय यह कि भक्ति की छत्र-छाया में स्वरक्षण चाहने वाली आन्वी- 
क्षिकी 'मातुमन्दि' कहना इष्ट नहीं मानती क्योंकि पुत्र ने माता को दुष्ट कहना 
स्वयं को 'साधु सुचाली' कहना त्रेतायुगीनवर्णाश्रमजगत्‌ के अनुरूप नहीं है। 

साधु सुचाली 


पूर्वोक्त प्रतिज्ञावाक्य का द्वितीयांश “साधु सुचाली है | 

साधु--निर्देम्म व अविसम्वादी होना साधुत्व है | 

सुचाली-शिशुपन से प्रेमपूर्वक श्रीराम की सेवा में अपने को समर्पित कर 
स्वामी के सर्वविध आदेश को तर्कसम्मत रीति से तात्पर्यान्वितरूप में समझ कर 
अनुष्ठित करना ही 'सुचाली' है जेसा कि “भरत नीतिरत साधु सुजाना' ' से स्पष्ट 
है। इसी के प्रभाव से श्रीराम ने भरतजी को कुसमय से बचाना उपपन्न है। इस 
प्रकार दोनों प्रतिज्ञावाक्य निरूपित हुए। 

उर अस आनत ( प्रतिज्ञा में बाघ ) 

"उर? से कहना यह है कि त्रेतायुगीनवर्णाश्रम जगतु के अन्तर्गत पुत्र ने अपने 
अन्त: करण में माता की कुटिलता ( मन्दता ) एवं अपनी साधुता को गृहीत करना 
साधुपुत्र का अविवेक व मोह समझा जाएगा। इसप्रकार माताजी में कुटिलता के 
बाध को सिद्ध किया है sam आनुकूल्य में तर्क अग्निम शीर्षक में द्रष्टव्य है । 


मातुसिस और विधिदुष्टत्व में दोषाडुंदश 


माता के निदष्टत्व से जननीमिस ओर विधाता के दुष्टत्व का स्वयमेव प्रत्या- 
ख्यान हो जाता है क्योंकि विधाता केकेयी जननी को अपने कार्य के प्रति व्यापार 
विधया नहीं अपनाते तो श्रीराम वनबास की स्वीकृति त्रयीवचनप्रमाण के अभाव में 
कभी न करते, न रावण का वघ ही होता अतः 'मातुमिस' दोषा दा है। इसी प्रकार 
विधि के gate की दोषता भी दोषाङ्कुश से निरस्त समझनी चाहिए अन्यथा 
भरत जी के द्वारा अपनायी गई प्रपत्ति का वास्तविक स्वरूप एवं श्रीराम जी के द्वारा 
अपनाया अनन्य राजनीतिप्रयोग अप्रकाशित ही रहता। इस प्रकार दोषाङ्कुशद्वय से 
मातुमिस भौर विधि कुचाल की गुणवत्ता मननीय है । 


कोटि कुचाली 


कोटि का आशय यह कि उपर्युक्त विषयों ( मातुकुटिलता व स्वसाधुता ) को | 
मनस्‌ में लाते ही पुत्र असंख्य कुचालियों से भर जाएगा । निष्कर्ष यह कि यदि ( 


(१) २२१८२ 
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कअंयोध्योका०डंस ३६५ 
क्षाता मन्दा स्यातहि ga: अगणितदोषवात्‌ स्यात्‌' यह तर्क त्रेतायुग में पुत्र के प्रति सब 
के सामने उपस्थित हुए विना नहीं रहेगा। 

अथवा यदि पुत्र: असाधुः स्पातृर्ताह माता मन्दा भवस्येव' यह तर्क अपरिहार्य है। 

इन दोनों तर्को में कुचाल आपाद्य है । यह आपाद्य इसलिए कि उसका व्यतिरेक श्रीराम 

ने सिद्ध किया है, जेसा कि केकेयी जी के वचनों को प्रमाण मानकर तथा भरतजी 

को भला कहकर दोनों को प्रभु ने कुचाल से निर्मुक्त किया है । इस प्रकार तक॑निरूपण 
करना ही आन्वीक्षिकी का दूसरा कौशल है। 

फरइकि कोदब( ध्वनिताथं) 

उक्त आपत्तिरूप तर्क को समझाने में दो दृष्टान्त निरूपित हैं। उसके सङ्गत में 

“अब ईश आधीन जगु काहु न देइअ दोसु” ' तथा “को कहि सकइ भरत कर भागू”* 
इत्यादि रामवचन भी प्रमाणतया स्मतंव्य हैं । 

बीज वाप से स्मर्तव्य नीतिसिद्धान्त 

ज्ञातव्य है कि कोटिलीय अर्थशास्त्रोक्त राजपुत्ररक्षणप्रक रण के निर्देशानुसार 

नीत्यभिमत में आहार, कर्म, ओर पितुमातृद्वय की शुद्धित्रितय से ही शुचिपुत्र का जन्म 

होना कहा गया है तदनुसार भरतजी में शुचिता सर्वसम्मति से निर्णीत है एवञ्च ऐसे 

पुत्र को जन्म देने वाली कैकैयीजी को दोषी कहने का कोई मूल्य नहीं है! 
न्यूनता-परिहार 

गुहजी ने की आशङ्का ( भरत न राजनीति उर आती | तब कलङ्क अब जीवन 

होनी) भरत जी की उक्ति ( कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहि मोर। कुलिस 

अस्थि तँ उपलतें लोह कराल कठोर )* एवं माताजी के प्रति Helse रहते “AT 

चापि कहिं कहि मूढु बानी वचन की अनुपपत्ति इन तीनों का समाधान न होने से ग्रन्थ 

मे न्यूतता भासित हो रही थी उसका परिहार उक्त तकों द्वारा होने से ग्रन्थ में न्यूनता 


हीं रही | 
a दो दृष्टान्तों की सार्थकता 
दृष्टान्तों में से 'करइ कि कोदव' से बीजावाप भौर 'मुकताप्रसव' से बीजा- 
ने से दोनों दृष्टान्तों की सार्थकता स्पष्ट है | 
सद्भति--जब कि माता में कुटिलता नहीं है भरतजी भी ee 
असाध अशुचि नहीं है उस अवस्था में माता को विधाता ने द्वार बनाना अथवा मर र 
की स्वामिभकित के विरोध में कुचाल का खेल करना कैसे सम्भव होगा ? इस प्रशत 
समाधानार्थं भरतजी अप्रतिभट देव का प्राबल्य बता रहे हैं ih ० 
अथवा भरतजी विवेकी साधुसयाने हैं तब उन्होंने माताजी के प्रति किए 
दोषारोपण -का TATA एवं कर्राह विचारू के अन्तगत किया दूसरा स्वार्थानुमात 


१. २२४४ २. २॥२५९६ ३. २१८९ ४. २१७९ 
५, २१९८१ य 
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सुना रहे हैं जिससे २२३५ में उक्त मोहृदलपराजयपूर्वक विवेकसामाज्य में आने की 
सफलता का कार्यान्वयन स्पष्ट होगा । 
 चौ०--सपनेहूँ दोसकलेसु न Bel मोर अभागउदधिअवगाहू ॥५॥ 

. fag समझें निज अघपरिपाकू । जारिउँ जायं जननि कहि काकू ॥६॥ 

.. भावार्थं प्रस्तुतघटना के प्रति ) स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश प्राप्त 
नहीं है। मेरे ही अभाग्यसमुद्र की थाह नहीं है । अपने पाप का फल समझे विना 
माता जी को व्यङ्ग कहकर मैंने सन्तापित किया । 
सपनेहुँ दोसकलेसु न काहू 

शा०व्या०-माता केकेयी जी के विषय में पौनःपुन्येन उत्थित आहार्य 
शङ्का का समूल उन्मूलन होना 'सपनेहुँ दोसकलेसु न arg’ से स्पष्ट है | 

ज्ञातव्य है कि आन्वीक्षिकीसम्वलितप्रपत्तप्राप्त विवेक दूसरे के प्रति दोषदर्शन 
का भाव निरस्त कर देता है । तदनुसार अन्विीक्षिकी से पोषितप्रपत्ति में रहे भरतजी 
सर्वत्र दोषाभाव को देख रहे हैं फलतः उनमें ईर्ष्या असूया आदि के अभाव की सिद्धि 
होना ज्ञातव्य है। | 


अभागउदघि 
दुःखजनक अदृष्ट ही अभाग है जिसको नीति में अनय कहा गया है, वह 
वरयाचनारूप में प्रगट होता हुआ जननीवचनरूप त्रयी के बल से पुष्ट हो कर 
राज्योत्सवभङ्ग और स्वामिसेवारूप प्रपत्तिविनाशका कारण बन रहा है, जिससे 
शुचि बन्धु भरतजी को महान्‌ क्लेश है, उस अभाग से पार पाना अशक्यं समझकर 
अभाग को भरतजी ने उदधि कहा है । | 


अभागउदधि से नीतिसिद्धान्त 


नीतिमतानुसार योगक्षेमनिष्पत्तिरूप नीतिच्युति होना नीतिमानों के व्यसनों 
( अपनय ) का परिणाम है। उसी प्रकार गुणसम्पत्ति एवं निव्यंसनिता रहते हुए भी 
यदि योगक्षेमनिष्पत्ति से च्युत होने का अबसर आवे तो उसके प्रति देव को ही कारण 
माना गया है उसी को यहाँ भरतजी “अभाग उदधि” से प्रगट कर रहे हैं । 
अथवा यदि भरतजी राज्योत्सवभङ्ग और स्वामिसेवारूपभक्तिविनाश के 
प्रति अपने 'अभाग उदधि? को कारण न समझते 'तो जारिउं जायें जननी” तत्त्व को सदा 
याद में रखकर उस दोष से निरन्तर अपने अन्तःकरण में क्लेश का अनुभव करते 
रहते परिणामतः चतुर्दशवर्षावधिक वनवास के समय में वे निश्चिन्त हो रामसेवा व 
अयोध्या का राज्यसञ्चालन नहीं कर पाते, उस सन्ताप दोष की प्रसक्त का न रहना 
“अभागउदधि” से व्यज्ञित है। star कि नीतिसारीय निम्नलिखित पद्यों से 
स्पष्टहोगा-- . | 
'सम्यगारभ्यमाण हि कार्य यद्यपि निष्फलम्‌ | 
न तत्तथा तापयति यथा सोहसमीहितस्‌ ॥ 
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-यत्त्‌ सम्यगुपक्रान्तं कार्यमेति विपर्ययम्‌ | 
पुमाँस्तत्रानुपालभ्यो देवान्तरितपो रषः ॥ 
( चीतिसार, मन्त्रविकल्पप्रकरण १२।१७।१८,१९ ), 
| बिनु समुझे 
अधपरिपाक न समझते हुए माता की भत्संना करना मूर्खताप्रयुक्त ही नहीं 
वरन्‌ त्रयी एवं भत्रितक्के.पोष्प्रपोषकभाव को त समझने का द्योतक भी है। 
अथवा अङ्गित्वछ्प में स्थित सेवारमक भक्ति का विलोप देखकर भरतजी के 
द्वारा भई मातृभल्संना यहाँ अघ' से विवक्षित है उस निमित्त से भावी जो भी 
परिपाक होगा उस पर ध्यान न देना ‘fag समुझे' का भाव है। 
oe .. . . जारिउं जायें ५ ६ 
प्रस्तुत दुःख की कारणता. यदि भरतजी के अभागउदधि में मानी जाय तो प्रश्‍त 
यह है कि भरत जी द्वारा भये 'जारिउ जाये जननी? की सार्थकता क्या हो सकती 
है ? इस प्रश्‍न का समाधान HAAS के अन्तःकरण में उत्पन्न भए द्रवीभाव से ज्ञातव्य 
है । अर्थात्‌ बिना द्रवीभाव के सेवक के हृदय में प्रभुर्मात का अपेक्षाकृत प्रवेश होना 
सम्भव नहीं है वह कार्य केकेयी जी के पुर्वनिरूपित पश्चात्ताप 'अबनि जमहि जाचत 
केकेयी” ( २।२५२।६) से स्पष्ट Sl इस प्रकार 'जारिउं जायें जननी' की सार्थकता 
मननीय है। | 
सङ्गति भघपरिपाक की अपारता को देखते हुए उससे पार होने में अपेक्षित 
त्रयी एवं भक्ति के पोष्यपोषकभाव को स्थिर रखने का मार्ग जिस आन्वीक्षिकीकोशल से 
सिद्धान्ततः अपनाना चाहिए उस तृतीय कौशल को बता रहे हैं। 
चो०-हुदय हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥७ 
गुर गोसाईं साहिब सियरामू । लागत सोहि नीक परित्तामू ॥८॥ 
भावार्थ-सब ओर से हार जाने पर मनस्‌ में निर्णय हुआ ( कर्राह विचारु के 
अन्तर्गत स्वार्थानुमान उदित हुआ) कि एक ही रास्ते से मेरा भला होने वाला है वह 
यह कि गुरुजी जैसे सहायक व स्वामी श्री सीतारामजी के रहते परिणाम अच्छा ही होगा 
ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। 9 
हृदय हेरि | 
शा० व्या०--भय किवा स्खलिन के अवसर पर समाधानरूप में नीति व 
त्रयी आदि जिन विद्याओं को चक्षुस्थानापन्न माना गया है उन संपूर्ण विद्याओं ने 
भरतजी को अघ व तत्परिपाक से उद्धार कराते में अक्षम होना ही हृदय हेरि है। 
हारेउ सब ओरा - 
: “सब! से नीति व त्रयी आदि सभी बह ols हं ह si डर 
अर्थात्‌ नपतयते एक ओर भरत जा के । 
का उपाय न समझना हारि है । अर्थात्‌ नू ms ४ र भर धरती में रामसेव- 


का निर्णय सुनाया, दूसरी ओर राजटीका लग 
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कत्वसिद्धि को न कर पाना नीतिविद्या के प्रत भरतजी ने हृदय में हारना है एवं त्रयी 
ने एक ओर अपने वचन से राज्यस्वामित्व समर्पितं कराकर गुरुजी: के माध्यम से 
नरकभय (अनुचित कहब न पंडित केहीं २।१७५।५। ) हटाया, दूसरी ओर धर्म की 
सफलता स्वामिभगवत्सेवा में ही बताते हुए भी उस प्रपत्ति के प्रति भरतजी को मार्ग 
दिखाने में अक्षमता प्रगट करना त्रयी के प्रति भरतजी का हृदय में हारना है। 


एकहि भाँति 
समस्त भारतीय विद्याएँ समन्वित हो अपने-अपने स्थान में रहकर जिस 
निष्कर्ष को प्रकाशित कर रही हैं वही एकमात्र विशुद्ध मार्ग है। उसो को “एकहि 
भांति” से ध्वनित किया है । 
आशय यह है कि आन्वीक्षिकीरूप प्रदीप ने विशुद्धतत्त्वात्मकविवेकवृत्त्यव- 
च्छिन्न गुरु और स्वामी श्री सीतारामजी की शरण में रहना ही भक्तों के कल्याण 
का मार्ग बताया है क्योंकि उस मार्ग के अवलम्बन से ही प्रपत्ति की छत्र- 
छाया में रहने वाले प्रपन्नों के द्वारा त्रयी एवं भक्ति का पोष्यपोषकभाव 
सुरक्षित किया जा सकता है। 
गुर गोसाई 
“गुर!” से आन्वीक्षिकीसम्वलितविवेकवक्ष्यवच्छित्न चैतन्य विवक्षित . 
है जो कठिन और विषमस्थितियों में शरणागत को विवेकदीपक के माध्यम से 
ज्ञानरूपचक्षुष्‌ के प्रदाता माने गए हैं। 
साहिब 


गुरु के द्वारा प्रदर्शित विवेकसम्वलितविद्याओ को अपनाते हुए तदनुबन्धि 
सेवक्रो के कार्यों में उपस्थित बाधाओं के निरासक 'रघुपति रखवारा' ही साहिब से विव- 
क्षित हैं, जिसका पर्यवसान 'स्वामी' अर्थ में हैं । 

ज्ञातव्य है कि afer के उल्लेख से भरतजी का प्रपत्तिवाद निवि- 


बाद है | 
सिय राम 


साहिबशीषंक के मिदेंशानुसार संसार में बाध!ओं से सर्वदा सर्वथा रक्षा 
करने वाले एकमात्र श्री सीताराम ही हो सकते हैं यह समझाने के लिए 'सियरामू' 
का उल्लेख किया गया है र 
परिनामू 


गुरुजी व सीतारामजी दोनों मिलकर अघ व तत्परिपाक से उद्धार करने 
हेतु कोई न कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे व बाधाओं से बचायेंगे ऐसा विशवास भरतजी 
'परिनामू' से प्रगट किया है | 
=; :- 
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